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निर्माण करना है 


निवेदन 
निवेदन 
राष्ट्र-आाषा हिन्दी के इस उन्नयन काल में साहित्य के भ्नन्‍्य॑ भ्रंगों के समान 
संमालोचना के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है । किन्तु इधर जो भी साहित्य निकला, 
उसमें या तो विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के रिसर्च-स्कालरों द्वारा की जाने बाली शोध 
के प्रन्य हे भोर या बिलकुल हो परीक्षाओं के दृष्टिकोय से लिख्ली गई छात्रोपयोगी 
थुल्तके । इसके भ्रतिरिक्‍त कुछ स्फुट संकलन-प्रत्थ भी दिकले हे । जो हमारी भ्रगति के 
'भरिचायक्त हे। 
यद्यपि भ्ालोचना के प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालनें वालो पुस्तकों हिन्दी 
में पर्याप्त हे तथापि उनमें ऐसी बहुत कम हे, जिनमें साहित्य-समालोचन के सिद्धान्तों 
का समीचीन अध्ययन होने के साथ-साथ उसको प्रमुख आालोच्य विधाञों का तठस्य 
चृष्टिकोश से लिखा गया संक्षिप्त इतिहास भी हो। इसी प्रभाव को अनुभव करके 
हमने प्रस्तुत पुस्तक में इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि हिन्दी-साहित्य के प्रमुख 
अंगों का शास्त्रीय श्रौर सेद्धान्तिक विवेचन होने के साथ-साथ तत्तद्विषयक संक्षिप्त 
इतिहासिक अनुशीलन भी हो । भ्रभी तक जितनी भी ऐसी पुस्तक हमारी दृष्टि में 
आई है भ्रधिकांशतः उनमें साहित्य के केवल संड्धान्तिक पक्ष को ही प्रस्तुत किया गया 
है और वे पर्याप्त विस्तृत और गुरु-गम्भीर भी हो गई हे । 
प्रस्तुत पुस्तक इसी विज्ञा में किया गया एक विनम्र किन्तु ठोस प्रयास है । 
झुमने यथा सम्भव हिन्दी-साहित्य और उससे सम्बन्धित विधिध कला-पक्षों की शास्त्रीय 
उपादेयता सिद्ध करके उनका सक्षिप्त भ्रध्ययन भी काल-क्रम से उपस्थित करने की 
चेष्ठा फी है। इसकी इली इतनो सरस है कि हिन्दी-साहित्य से रुचि रखने वाला 
साधारण-से-साधारण पाठक भी इस पुस्तक के माध्यम द्वारा हिन्दी-साहित्य भर 
उसकी प्रमुख विधाझ्रों का सर्वागीण परिचय प्राप्त कर सकेगा, ऐसा हमारा बढ़ 
“विदवास हैं । 
इस पुस्तक के लिखने में हमे जिन पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से प्रत्यक्ष या 
'परोक्ष रूप में जो सहायता उपलब्ध हुई है, उसके लिए हम उनके लेखकों तथा सम्पा- 
इकों का विनज्न भ्राभार स्वीकार करते हे। साथ ही हम आचार्य श्री हरिदतत शास्त्री, 
ओ प्रर्मानन्द शास्त्री और डॉ० पद्मसिह दर्मा 'कमलेश' को भी नहों भुला सकते, 


( ८5) 


जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन के दिलों में अ्रपने अनेक उपयोगी परामशों से हमें 
लाभान्वित किया है। 

१ इस प्रसंग में हम उत्तर प्रदेश-सरकार के भी हादिक झ्ाभारी है, जिसने पुस्तक 
की पाण्ड्लिंपि को ही पुरंस्कृत करकें हमारा उत्साह बढ़ाया | आत्माराम एण्ड संस, 
दिल्‍ली, के उदारमना संचालक श्री रामलाल पुरी के सोजत्य को भी नहीं भलाया 
जा सकता, जिन्होंने पुरस्कार-घोषणा के तुरन्त बाद ही पुस्तक के सुरुचिपुर्ण प्रकाशन 
की व्यवस्था कर दी । 


जी. १०, दिलश्ञाद गार्डन ) क्षेमचन्द्र सुमन! 
- शाहदरा (दिल्ली) | योगेन्द्रकुमार मल्लिक 


| 
भूमिका 

श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' श्रोर श्री योगेक्कुमार मल्लिक, की लिखी '“साहित्य- 
विवेचन' पुस्तक मेने प्रभी-अभी पढ़कर समाप्त को है। इसमें साहित्य, कविता, उपन्यास, 
कहानी, नाटक, निबन्ध, गद्यगीत, जीवनी, रेखाचिन्न, रिपोर्ताज और समालोचना 
शीषेंकों से साहित्य के विविध रूपों श्ौर श्रंगों का विवेचन किया गया है। प्राचीन भौर 
नवीन हिन्दी-साहित्य के उद्धरण देकर इन विविध श्रंगो का विकास-क्रम दिखाया गया 
है श्रोर इतकी रूपरेखा स्पष्ट की गईं है। संस्कृत, अंग्रेजी भौर-फ्रान्सीसी श्रादि 
साहित्यों के उल्लेख भी यथास्थान कर दिए गए हुं। पुस्तक लेखकों के विस्तृत और 
बहुमुखी अध्ययन-प्रनुशीलन का परिणाम है, किन्तु इसको सर्वप्रमुख विशेषता इसकी 
गम्भीर भर सयत समीक्षा-शैली है, जो इसमें भ्रादि से भ्रन्त तक व्याप्त है। इसीः 
समीक्षा-शेली के सम्बन्ध में यहाँ मे कुछ विस्तार के साथ विचार करना चाहता हूँ । 

हिन्दी में इन दिनों, मुख्य झप से, चार समीक्षा-शेलियाँ या पद्धतियाँ प्रचलित 
है । इनमें पहली शैली विशुद्ध साहित्यिक कही जाती है, जो साहित्य के विभिन्‍न 
प्रेरसा-केन्रों का भ्रष्ययन करती हुईं भी साहित्यिक मूल्यों को प्रमुखता देती है। इसकी 
एक विशिष्ट परम्परा बनी हुईं है। दूसरों शैली साहित्य में समाज-शास्त्र की साकसें-- 
बादी चिचार-पद्धति को श्रपनाती है भौर प्रगतिशील तथा भ्रप्रगतिशील विभागों में 
समस्त साहित्य को विभाजित फरतो है। तीसरी शैली फवि और काव्य की सानसिक 
भम्तिका था सनोविषलेषण को मुख्य महत्त्व देती है, तथा साहित्य की रचना शोर 
प्रास्वादन के रहस्यो की नई व्यास्या करती है। इसकी भी श्रपनी एक विचार-पद्धति: 
या मतवाद है। यह शैली विदलेषणात्मक या मनोविज्ञानिक कहलाती है। चौथी शलो 
वह है जो किसी भी सतवाद या परम्परा का अ्रनुगसन नहीं करती, बल्कि उनसे. 
सर्वेथा दर रहना चाहती है । यह प्रणाली समीक्षक की व्यक्तिगत भावना या प्रतिक्रियाः 
को व्यक्त करने का लक्ष्य रखती है, श्रतएवं इसे प्यक्तिनती, भावात्मक, या प्रभावा- 
भिव्यंजक बोली कहते हें।., 

समीक्षा की ये हलियाँ एक-दूसरे से स्वतन्त्र श्राधार और श्ररत्तित्व तो रखंतीः 
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ही हे, थे नितान्त भिन्‍न भतवादों का विज्ञापन करने लगी हे श्ौर श्रपनी समस्त प्रक्रिया 
में एक-दूसरे के स्पर्श से भी बचना चाहती हे । इनमें विच्छेद और पृथक्ता की प्रवृत्ति 
बढ़ रही है। अपना अलग-प्रलग घेरा बनाकर ये एक-दूसरे के बीच ऊँची दीवारें खड़ी 
'कर रही हे, जिनसे वे एक-दूसरे को देख भी न सकें । ये अ्रपने इस मल उद्देदय को भी 
भूल जाना चाहती हे कि साहित्य श्रोर साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करना उनसे 
से प्रत्येक का लक्ष्य है। स्वाभाविक तो यह था कि समान लक्ष्य की सिद्धि के लिए 
ये सभी समीक्षा-प्रशालियाँ परस्पर श्रादान-प्रदान करती श्रौर यथा सम्भव एक-दूसरे 
के समीप श्रातीं । यह भी भ्रसम्भव न था कि झागे चलकर ये एक में मिल जाती और 
ऋक ऐसी नई तथा व्यापक समीक्षा-धारा का निर्माण करतीं जिसमें उक्त सभी दौलियों 
के मूल्यवान तत्त्वों का समन्वय होता । परन्तु वर्तमान समय में इनके बीच विरोधी 
प्रवृत्तियों का प्राबल्य हो रहा है। मिलन की सम्भावना दूर दिखाई देती है । 


यहाँ हम नए साहित्य में इन विभिन्‍न समीक्षा-प्रशालियों फी स्थिति और 
अ्रगति को संक्षेप में देख लेना चाहते है। इससे पश्रागे के विवेचन में हमें सुगमता 
“रहेगी । सबसे पहले हम समीक्षा की साहित्यिक पद्धति को लेकर देखते हे। नए युग 
के प्रारम्भ में यह पद्धति भ्रस्थि-त्ञाष रह गई थी । रस, रीति, गुण, श्रलंकार श्रादि 
शब्द-ही-शब्द रह गए थे । इनके श्रर्थो' का प्रायः लोप हो चुका था। एक बड़ी पुरानी 
परम्परा से ये जुड़ हुए थे, कदाचित्‌ इसीलिए ये जीवित रहे । नए युग के समीक्षकों 
ने इनमें नई जान डाली । ऋरमहः इन शब्दों में नया भर्थ आया, नई चेतना श्राई। 
'यह नई शक्ति इन्हें नए जीवन-सम्पर्क से मिली। ज्यों-ज्यों साहित्यिकों का जोवन- 
सम्पर्क बढ़ता गया, इन शब्दों का भी श्रर्थ-विस्तार होता. गया। भारतेन्दु-युग के 
साहित्य से श्रागे बढ़कर श्राचार्य महावी रप्रसाव द्विवेदी, पद्र्मासह शर्मा, सिश्रवन्धु झोर 
रामचन्द्र शक्ल ने इन शब्दों को श्र्थ की कितनी नई भूमियों प्रदान को, इन्हें कितना 
-समद्धिश्ञाली बनाया; यह साहित्यिक इतिहास के विद्यार्थी के लिए भ्रध्ययन का पअत्यन्त 
रोचक विषय है। 


“ छान देने को महत्त्वपुण बात यह है कि रस, रीति श्रादि के साँचे साहित्यिक 
"परम्परा से सम्बन्ध रखते थे, इसीलिए नया विवेचन, बहुमुत्ली होता हुआ भी, श्रपने 
साहित्यिक स्वरूप पर ही स्थिर रहा। नया जीवन-दशन, नई विचार-पद्धति, नवोन 
इतिहासिक प्रध्ययन, सब-कुछ झाए, पर साहित्य के झपने स्वरूप की प्रघानता रक्षित 
"रही । साहित्य के विचार-पक्ष, भाव-पक्ष श्र कला-पक्ष आदि की अनेकमृखी विचा- 
रणा और विवेचनो में भो मूलवर्तो साहित्यिक तथ्य को भुलांया नहीं गया। कुछ नए 


भूंमिका ११ 
सेमीक्षकों ने रस झौर रोति को भारतीय शब्दावली का त्याग' भी 'कर दिया झौर 
'यदिचंमी शब्दावलियों को श्रपनाया, परन्तु इन विदेक्षी पर्यायों में भी साहित्यिक तत्त्व 
' अक्षण्ण हो रहा । हमने साहित्य'भौर कला-विचेचना में इतिहास, दर्शन, मनोधिज्ञान, 
समाज-दास्द्र तथा दूसरे तत्त्ब-दर्शनों से काम लिया, पर हमारी मूल भूमिका साहि- 
'त्यिक ही बनी रही । 

इस नए विवेचन के फलस्वरूप जो नया ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसका एक प्रति- 
निधि स्वरूप आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की समीक्षाओं शोर उनके साहित्यिक इतिहास 
में दिखाई देता है। शुक्ल जी का काव्याद्श व्यापक शौर सन्तुलित रहा है। उन्होंने, 
कवि की इंतिहासिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। कवि पर युग के प्रभावों 
तथा युग पर कवि के प्रभावों का सामान्य रूप से निरूपएण किया है। कवि की जीवनी 
और उसके कमिक साहित्यिक विकास पर अधिक ध्यान देने का श्रवसर उन्हें नहीं. 
मिला, पर इसकी नितान्‍्त भ्रवहेलना भी नहीं हुई है। किन्तु इतिहास, मनोविज्ञान/ 
भोर कला-विकास के इन गतिमान पहलुश्रों की भ्रपेक्षा शुक्लजी ने साहित्य के स्थायी 
प्रादर्शो, काव्य में चित्रित सानव-जोवन को विविधता श्रौर एक उदात्त जोवन-दर्शन 
को भ्रधिक भाप्रह के साथ नियोजना की है। इन पिछले तत्त्वो की उपलब्धि उन्हें श्रपने 
विशिष्ट साहित्यिक भ्रध्ययन श्रोर दाशंनिक भ्रतुशीलन से हुई थी, परग्तु इस सम्बन्ध 
की मुख्य प्रेरणा उन्हें गोस्वामी तुलसीदास के काव्य श्रोर विशेषकर उनके 'रामचरित- 
मानस' से मिलो थी। शुक्लजी ने 'मानस' की श्राध्यात्मिक भूमिका को बहुत कुछ 
उपेक्षा भी की है और उसे मृख्यत श्रपने बुद्धिवादी श्रौर व्यवहारवादी दृष्टिकोरा से 
देखा है, फिर भी 'मानत' की छाप शुक्लजी के समत्त साहित्यिक विवेचनों में देखी 
जा सकती है। 
विश्विष्ट काव्य-ग्रन्य को तथा उसमें निहित जीव्रन-दर्शन फो ( चाहे थे 
कितने ही महान्‌ हों ) काव्य-समीक्षा का भराधार बना लेने पर जातीय साहित्य को 
गतिमान धारा शौर उसे परिवर्तित करने वालो प्रनेकविध परित्यितियों का चस्तुम॒सी 
अध्ययन और श्राकलन कठिन हो जाता है। काव्य में मानव-जीवन की विविधता का 
शुक्ल जी प्रतिपादन करते हे, परन्तु अपनों काव्य-समीक्षा में कवियो की विविध 
परिस्थितियों भोर जीवन-दृष्टियों को पूरी सहृदयता झौर तटस्थता के साथ देखने का 
प्रयत्न वे नहीं करते | उनको एक ही विचार भूमि है, एक हो जोवन-दर्शन है भर 
शुक ही काव्यादश है। ये तोनो तत्त्व मिलकर शुक्ल जो के साहित्यिक श्राकलन को 
भौड़ता देते है, परं ये उनके इतिहासिक अ्रनुशीलन की सीमाएँ भी बाँध देते हे । शक्ल 
'जी काव्य के जिन उपकरणों को महत्त्व देते हे, वे निश्चय ही महान्‌ काव्यो में उपलब्ध 


श्र साहित्य-धिवच्चन 


होते है, परन्तु इसी काररा महान्‌ कांव्यें को; अथवा किसी 'भी विशिष्ट रचना फो, 
उन्हीं उपकरणों की कसोटी पर क्॑ना सर्देव न्याय-सम्भत नहीं कहा जा सकता 4। ' 
».. तथापि इन सभी सबल-निर्बल सीमा-रेशाओं का अ्रतिक्रमण करने वाली 
शुक्ल जी की महान्‌ प्रतिभा थी, जो उन्हीं के बनाएं बन्धनों के बावजूद समस्त बन्धनों 
से ऊपर उठ सको शोर साहित्य का सा्वंजनिक मूल्यांकन करने में समर्थ हुईं॥ 
साहित्य की सोन्दर्य-मूमिका, उसकी भावंगत श्रोर शैलीगत विश्विष्टंवा तक शुक्ल जी 
की निर्बाध पहुँच थी झौर इसी पहुँच के बल पर शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य के अप्रतिम 
संमीक्षक भोर श्ाचार्ष फहला सके । दूसरे छाब्शें में उनको बौद्धिकता को अपेक्षा, 
उनका व्यक्तित्व भ्रधिक प्रखर था, उनकी विवेचना-क्षमता की श्रपेक्षा उनकी 'साहिं- 
त्पिक झन्तदूं ष्हि श्रधिक सम्पन्न-सबल थो। तभी तो शुरल जी ने समीक्षा-सम्बन्धी 
चह प्रतिमान स्थापित किया जो अनेक फोके-ककोरे खाने के बाद भी श्राज तक श्रदूठ- 
बना हुआ है । ह | है 


साहित्य के रूपगत, भावगत और शेलोगत स्वरूप को सफल विजेचना के 
कारण शुक्लजी ने समीक्षा की एक नई दोली स्थापित की, जो श्रपने सस्पुर्ण भ्रवयवों 
के साथ, साहित्यिक बली कही जाती है। यह शैली भ्राववयक सशोधन और परिष्कार 
के साथ भ्राज भी प्रचलित है। भावों के विवेचन में शुक्ल जी की दृष्टि उदात्त और 
श्रादर्शोन्मुख थी । दौली के क्षेत्र में उन्होने भाषागत सोन्दर्य पर ही अधिक ध्यान 
दिया भर बौली सम्बन्धी दूसरे तस्वो की प्रायः उवेक्षा की । भाषा के भ्राभिजात्य और 
उसकी श्रयंसत्ता के साथ शुक्ल जी भाषा के लोक-व्यवहृत रूप के पक्षपाती थे। वे 
रूढ़ प्रयोगों और अ्रप्नचलित भाषा-रूपो का बहिष्कार करके जीती-जागती भाषा के 
व्यवहार का सन्देश दे गए हे । 


शुक्ल जो द्वारा निर्मित श्रौर परिष्कृत यही काव्यादर्श श्रएज “तक व्यवहार में 
आता रहा है । कतिपयं नए इतिहास-लेखको ने शुक्ल धारा के परचात्‌ समीक्षा की. 
एक स्वच्छन्दतावादी, सौष्ठववादी या सास्क्ृतिक धारा का भी नामोल्लेख' किया है, 
पर इसे भी शुक्‍्ल-धारा का ही एक नया प्रवेत्तन भा विकास मानना अ्रधिक उपयुक्त 
होगा । शुक्ल जी ने साहित्य के जिन अवयवो को श्रधूरा या उपेक्षित छोड दिया था 
उन्हें भ्रधिक पुष्ठ करने की चेंब्टा की गई। नए साहित्य को विकास-क्रम अधिक सन्‍्तु- 
लित झौर सर्वतोमुी विवरशो के साथ उपस्यित किया गया। अ्रंग्रीत-काव्य को 
विद्येषताएँ भ्रधिक स्पृष्टता के साथ प्रकाई में लाईं गई । कबीर तथा प्रन्‍्य निगु खियों 
के सांस्कृतिक महत्व पर अ्रधिर्क विस्तार के साथ 'लिखा गया। शुक्ल जो की बाई 


भूमिक्रा- *. है 


स्थापनाएँ और अतिपत्तियाँ इस खिचाव को सहन तहीं कर पाई झौर टूटती हुई, भी 
दिखाई दी । परन्तु शुक्ल जी का वह काव्यादर्श, जिसे हम साहित्यिक काव्यादर्द या 
समीक्षा-दली कहते हे, श्राज भी प्रयोग में श्रा रहा है । 


शुक्ल जी ने साहित्य की रहस्यवादी परस्परा का विरोध करते हुए एक शोर 
'कवीर श्रादि रहस्थवादियों और दूसरी श्रोर रहस्यानभूति से अनुप्राणित हिन्दी के 
नवयुग के कवियो की जो प्रतिकूल समीक्षा को थी उसे इतिहास की पृष्ठभूमि पर 
नए सांस्कृतिक उत्पान के रुप में देखने श्रोर समझने की चेष्ठा की गई। यह तो 
हतिहासिक और सपस्कतिक क्षेत्रो में शुक्लन्ली के निरंयों को बदलने का उपकम था, 
विशुद्ध साहित्यिक मानदण्डो को लेकर प्रबन्ध काव्य और नए प्रगीतो'के बोच भी एक 
नया सन्तुलन स्थापित करने की श्रावश्यकता थी। उसे भी नए समीक्ष को ने एक हद 
तक पुरा किया । शुक्लजी के दार्शनिक मताग्रह को भी, जहाँ कही वह साहित्य के 
प्रगतिशील मूल्याकन में श्रवरोध डालता था, श्रावईयक रूप से सशोधित किया ग्या। 
उदाहरण के लिए उनके व्यक्त झौर भ्रव्यक्त श्रयवा सगुण मौर निग ख-सम्बन्धी 
मतवाद को श्रौर उनके द्वारा समर्थित 'रामचरितमानस' को वर्णाअम मर्यादा-सम्बन्धी 
दृष्टि को विकाप्तोन्‍्मुख समाज की इतिहासिक भ्रावश्यकता के प्रकाश में परखा गया। 
कला-विवेचन-सम्बन्धी उनके विचारों की भी छान-बीन हुई, विशेषकर 'साधारणी- 
करण और “व्यक्ति-वंचित््यवादं पर उनके वक्‍तव्यों की परीक्षा की गई औौर 
पद्िचिमी साहित्य के सम्बन्ध में उनके प्रासगिक उल्लेखों पर भी विचार-विमर्श होता 
रहा। 'अभिव्यंजनावाद' पर शुक्लजी को व्याख्या के श्राधार पर एक लम्बा विवाद 
ही चल पड़ा, जो भ्राज भी समाप्त नही हुआ है । इस विषय पर कुछ पुस्तकें तक 
प्रकाशित हो गईं है । सारांश यह कि शुक्ल जी द्वारा निर्मित साहित्यादर्श को श्राव- 
धयक संशोधनों के साथ, युग का प्रतिनिधि साहित्यादर्श स्वीकार किया गया भ्रौर उसी- 
के ग्राधार पर सनीक्षा की एक नई परम्परा प्रतिष्ठित हुईं, जो आज तक चलती भा 
रही है। इसे ही हमने साहित्यिक परम्परा का नाम दिया है। 

युग चेतना के श्रतरूप, नए समीक्षकों की प्रगतिशील समीक्षा-दृष्टि के श्राधार 
पर परिष्कृत की गई यह साहित्यिक समीक्षा-शैली श्रपने भ्रस्तित्व और अ्रपनी उप- 
योगिता का परिचय दे ही रही थी, इतने में 'फासिस्टवाद के खतरे' का नारा लगाती हुईं 
एक नई साहित्यिक योजना लन्दन से सीधी भारत झाई ।१ सन्‌ “३४ में यह योजना 


१, दखिए--हीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का 'प्रयतिशील भ्रान्दोलन का प्रारम्भ! 
शीर्षक लेख, 'तया साहित्य, सितम्बर १६५४१। 
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निर्मित हुई,' सन्‌ ३६ क्री ईस्टर की छेंट्वियों में लखनऊ-काँग्रेस के अवसर पर इस 
'योजना के प्रनुसार “प्रगतिशील लेखक सर्घा की बेठक हुईं। इसके सभापति प्रेमचन्द जी 
थे। शीघ्र ही यह एक श्रल्ििल भारतीय योजना के रूप में प्रचारित की गई। 


इसके भन्तव्य-पत्न को देखने से ज्ञात हुआ है कि यह एह सामयिक उद्देश्य 
की पुत्ति के लिए--फासिस्टवाद के विरुद्ध श्रावाज उठाने के लिए--उत्पन्न हुई थी। 
पर धीरे-धीरे यह एक स्थायी संस्था के रूप में परिणात होने लगी । रवीन्द्रनाथ और 
धरच्चन्द्र-जसे डे यको का श्राञ्षी्वाद लेकर इसने भ्रपना देश-व्यापी विज्ञापन 
“किया । इन पक्तियों का लेखक भी इस ससस्‍्था की काशी-शाखा के साथ कई वर्षो तक 
सम्बद्ध रहा | परर/ तब तक इसमें किसी मतवाद की कठोरता नही श्राई थी। कुछ 
समय बाद यह श्राक सम्प्रदायबद्ध होने लगी । आज इस पर माक्संवादी जीवन- 
दर्शन भर माक्संवादी विचार-पद्धति का पूरा आधिपत्य है। इन्ही दोनो के सथोग से 
भारतोय समीक्षा-शेली की उत्पत्ति हुई है । | 
यहाँ बिना किसी प्रकार का अन्यथा आरोप किये हम इस शेलो पर अपना, 
मत देना चाहते हे। सबसे पहले हम यह देखते हू कि यह एक विदेशों पद्धति है जिसका 
हमारे देश को जलवायु में पोषण नही हुआ । यह परम्परा-रहित है और एक राज- 
नीतिक मतवाद का श्रंग बनकर आई है। विदेशों में भी इसको कोई पुरानी बुनियाद 
नहीं है। इसने जिस माक्संवादी दाश निकता को भ्रएता रखा है, उसी को श्रनुचरी हो 
रही है । किसी भी साहित्यिक समीक्षा-शली का किसी भी दाशंनिक था राजनीतिक 
सतवाद के शिकज मे बंघ जाना साहित्य के लिए शुभ लक्षण नही । 
हिन्दी में इस समोक्षा-दशलो का व्यावहारिक स्वरूप श्रौर भी .विचित्र है। 
किस नवागन्तुक प्रतिभा को यह सहसा आसमान पर चढा देगी और कब उसे जमीन 
पर ला पटकेगी, इसका कुछ भी निइचय नहीं । किन्ही दो समीक्षकों में किसी एक 
प्रदन पर मतंक्य दिखाई देना श्रप्तम्भव-ा ही है। साकसंबादी मतवाद जिस परिश्रम- 
साध्य सामाजिक तथ्यानुशीलन पर झवलम्बित है उसका नए समीक्षक बहुत कम 
अभ्यास करते हे । एक बडी कमी यह भी है कि वे रचित साहित्य के साथ सामाजिक 
चस्तुस्थिति का योग नहीं देखते, बल्कि एक स्वरचित वस्तुस्थिति के आधार पर साहि- 
त्यिक रचना को परीक्षा करते हें। बहुत थोड़े साहित्यकार संकोर्ण उददश्यो का 
अनुसरण कर सकते हे । 
आए दिन इनकी समीक्षाप्रो में 'टीटोवांद', 'दादस्कीवाद', “माक्सिस्ट-लेनि- 
लिस्ट स्टालिनिस्द पद्धति! श्रादि शब्दावलियों का जोरो से प्रयोग हो रहा है, जिससे यह 
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स्पष्ट सूचित होता है कि ये साहित्य में राजनीति ही नहीं प्रत्युत तात्कालिक और 
दैनिक राजनीति तथा कार्य-क्रम का नियमन करना चाहते हे । इन्हों कार्य-क्रमो 
का अनुसरण करने और न करने में ही ये साहित्य की प्रगतिशोलता श्रौर 
भ्रप्रगतिशीलता का निपढारा करते रहते है । यह स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति 
में कोई बडी प्रतिभा पनप नहीं सकती भ्रौर यह भी स्वाभाविक है कि प्रगतिशोलता 
का सेहरा घिर पर रखने के लिए कुछ लोग बने-बनाए “सरकारी नुस्खों का झाँख 
मं दकर सेवन करते रहे । 

सैद्धान्दिक दृष्टि से हमारी झापत्ति यह है कि यह समीक्षा-ओलो किसी 
साहित्यिक परम्परा का प्रनुस्तरण नहीं करती भ्रौर न किसी साहित्यिक परम्परा का 
निर्माण ही कर रही है। यह जीवन के वास्तविक पश्रनुभवों और सम्पकों को प्रपेक्षा . 
पढ़ें पहाए भौर बने-बनाए मतबाद को श्रधिक प्रोत्साहन देती है। इसको सीमा में 
साहित्य के जो समाज-शास्त्रीय विवेचन होते हे वे श्रावश्यकता से बहुत भ्रधिक 
समाज-शास्त्रीय हे श्लौर श्रावश्यकता से बहुत कम साहित्यिक । इस कारण माकसंवादी 
समीक्षा-पद्धत साहित्य के भावात्मक श्रोर कलात्मक सूल्यो का निरूपण करने में 
सेव पश्चात्पद रहतो है । 


यह समोक्षा-पद्धति कवि की समस्त मानवीय चेतना का आ्राकलन न करके 
केवल उसकी राजनीतिक चेतना का झाकलन करती है। इसी कारण इसके निर्णय 
प्राय भ्रधरे या एकांगी होते हे । केवल राजनीतिक घरातल पर किसी सी कवि को 
कविता नही परलो जा सकती, सहान्‌ कवियों की रचना तो श्रौर भी नही | फिर 
किसी काव्य की प्रेरणा के रूप में कौन-सी वास्तविकता काम कर रही थी और उस 
पर कवि की प्रतिक्रिया किस प्रकार की हुई है, ये प्रश्न केवल समाज-शास्त्रीय आधार 
पर हल नहीं किये जा सकते । यूग की परिस्थितियाँ श्रनेक वेषम्यों को लिये रहती 
है, युग की प्रगति कोई सीधी रेखा नही हुआ करती । उन समस्त वंषम्यों के बीच 
कवि की चेतना और उसकी प्रवुत्तियो को समझना केवल किसी राजदीपिक या 
'सामानिक सतवाद के सहारे ही सम्भव नहों । 


यदि हमने किसी प्रकार कवि या रचथिता को प्रेरक परिस्थितियों और 
वात्तविकता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह समझ भी लियां, तो कश इतना 
समझना ही साहित्य-समीक्षा के लिए सब-कुछ है ? यह तो कवि या काव्य की भूमिका- 
सान्न हुईं, जो काव्य -समीक्षा का श्रावत्यक श्रम होते हुए भी, सब-कुछ नही है । 
वास्तविक काव्य-समीक्षा यहीं से श्रारम्भ होती है, यद्यपि राजनीतिक मतवादी उसे 
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“यहीं समाप्त समझते हे । उनकी दृष्टि में रचयिता की राजनीतिक श्रौर सामाजिक 
'अगतिशीलता को समझ लेना ही साहित्य-समोक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, जो कुछ शेष 
"रह जाता है वह केवल काव्य का विधान-पक्ष, या टेंकनीक है । किन्तु यह धारणा 
'झान्त है श्रौर समीक्षकों को साहित्यिक परम्परा के श्रति उपेक्षा और श्रज्ञान की 
परिचायिका है। कदाचित्‌ इसी अआन्ति के कारण हिन्दी का माक्संवादी साहित्य 
इतना अनगढ, झौर प्रभाव-हीन होता है। 

किसी तत्त्व-ज्ञान में श्रेर वास्तविक कला में अन्तर होता है। हमने युग की 
प्रगतिशील वस्तुस्यिति की एक बौद्धिक या विश्लेषणात्मक धारणा बना लो, इतने 
से ही कवि श्लौर रचनाकार का उद्देध्य पूरा नहीं होता। उसके मार्ग में ये मोटी 
धारणाएं शौर यह बौद्धिकता वाबक भी हो सकती है। उसे तो श्रपनी प्रेरणा जीवन 
की उर्वर भूमि से स्वतः प्राप्त करनी होगी, किसी माध्यम हारा नहीं । माध्यमों द्वारा 
नह रुखा-सुक्षा 'ज्ञान' प्राप्त कर सकता है, सरस भौर सहृदय श्रतृभूतियाँ नहीं । ऐसा 
व्यक्ति किप्ती पत्र-पत्रिका के लिए कोई लेख लिख सकता है, किसो भाभिक जीवन- 
चित्र या काव्य की रचना नहीं कर सकता। हिन्दी का श्रधिकाश '्रगतिक्षोल 
साहित्य' कशचित्‌ इस्तोलिए प्रचारात्मक निबन्‍्धों के रूप में पाया जाता है। 


और श्रन्त में हम यह भी कहना चाहेगे कि हमारे ऊपर कोई नया दर्शन या 
नई चिन्तन-प्रस'ली भी नहीं लादी जा सकती। यह समझना निरी श्रान्ति है कि 
सार्क्स-दर्शेन या माश्सोप जिचार-पद्धत हम जीवन की कोई अ्रतृपम दृष्टि देती है 
“और सत्य का सीधा साक्षात्कार कराती है। भारतीय तत्त्व-चिन्तन भर विचार- 
विधियों को अपसारित करके उनके स्थान पर इस नई पद्धति को प्रतिष्ठित करना, 
भारतीय जन-गण को सांस्कृतिक परम्प५, का श्रपमान करना है। इसी जन-गणा को 
“स्वस्थ चेतना और नेसगिक बृद्धिमत्ता का इजहार करते जो नहीं थकते, वे ही यह 
विदेशी लबादा भारतीय जन॒ता पर लादना चाहते हे । जिस प्रकार क्रिश्चियन धर्म 
“की प्रलोभनकारिणी चादर हमें भ्रदारहदीं और उत्नीसदीं शताब्दियों में भेंट को जा 
रही थी, उसी प्रकार यह माक्सवादी लबादा इस बीसवीं झताब्दी में लादा जा रहा 
है। जिस प्रकार भारतोय जनता उस परवद युग में भी उस चादर के मोह में नहीं 
पडी शौर उसे ज्यों-का-त्यों लौटा दिया उसी प्रकार यह नया लबादा भी हमे उन्हें 
'चापस कर देना है। 


कदाचित्‌ हम इस नए दाशंनिक खतरे को ठीक तरह से समझ नहीं पाए 
हैं। यह भी दर्शन या विज्ञान के नाम पर एक नया धर्म ही है जो हमारी जनता को 
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भरे गिया जा रहा है। विशेषता यह है कि इस बार गुप्त- था प्रच्छन रुप से यह 
हमारे सामने लाया गया है। पर यह भी पश्चिम को शोर से पूर्व -बिजय की एक- 
सांस्कृतिक योजना ही है। सवाल यह है कि हम इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। सबसे 
पहले हमें यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि यह दर्शन ही एक-सात्र प्रगतिगीलता 
का पर्याय है श्र इसके बिना हम जहाँ-के-तहाँ रह जायेंगे । राष्ट्र ओर जांतियाँ 
किसी मतवाद के बल पर बडी नहीं होतीं; वे बड़ी होती हे श्रपनी भ्रान्तरिक चेतना, 
सहानुभूति भ्रौर प्रपत्नो के बल पर। क्रिश्चियन धर्म भी हमें सम्य बनाने का ही 
'लक्षण' लेकर श्राया था, श्रौर साकर्स दशन भी हमें समुन्नत श्रौर प्रगतिशील बनाने 
का उद्देश्य लेकर चला है। परन्तु जिस प्रकार हम क्रिश्चियन धर्म के बिना भी धामिक 
झौर समय बने रहे, उसी प्रकार माक्त-दर्शन के बिना दादोनिक और प्रगंतिक्षील बने 
रह सकते है, यदि हम श्रपत्री प्रगतिशील परम्परा को पहचान सकें और भ्रपनी 
दाशंमिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति ईमानदांर रह सकें। ऐसा न होने पर 
एक छिछली और क्षरिक प्रगतिशोलता ही हमारे हाथ लगेगी । 


जहाँ तक एक नई समीक्षा-पद्धति और साहित्यिक चेतना का प्रइन है, हमें 
यह स्वीकार करने में कोई प्रापत्ति नहीं क्रि साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों भोर उद्देदयों 
का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का बहुत-कुछ उपकार भी फर सकी है। 
उसने हमारे युवकों को एक नई तेजस्क्ता भी प्रदान की है श्र एक नया श्रात्मवल 
भी दिया है। पर यह किस मुल्य पर हमें प्राप्त हुआ है ? सबसे पहले इस नई 
पद्धति ने हमारो नई शिक्षित सनन्‍्तति को विशेष समाज़ दर्शन शौर जीवन-द्शन का 
झ्रनूचर बना दिया है। इसके बाद ही उसने हमारी दृष्टि एक तात्कालिक सामाजिक 
समस्या पर केन्द्रित कर दी है। हम एक छोटी किन्तु मज़बूत रस्सी से धाँधकर उक्त 
साप्राजिक समस्या की खूंढी में जकड़ 7 गए हे शऔर अश्रव हम किसी दूसरी शोर 
विर उठाकर देख भी नहीं सकते । यही परचशता है जो हमें विदेशी शासन से 
स्वतन्त्र होते ही प्राप्त हुई है । श्राज हमारे साहित्यिक मानदण्ड इसी खूटी-से बेंधे 
होने के कारण प्रतिशय सीमित और संकीरं हो उठे है। हमारा सारा विचार:स्वा- 
तर्ूप खो गया है श्ौर हममें बड़े श्रोर व्यापक - विचारों को ग्रहण करने की क्षमता 
नहीं रह गईं है। विचारों का एक 'सरकारोी मह॒रुमा' छुल गया है, जिसको झोर 
सबकी टकटकी लगी रहतो है। 


प्राइचर्य तो यह है कि हम बिना इतनी परवद्ञताएँ उठाए भी भ्रपना शोर 
झपने साहित्य का कल्याण कर सकते थे श्रोर कर ही एहे थे । : हम रवीच श्रोर 


रद साहित्य-विवेचन 


धरच्चन्द्र, प्रमचंद और प्रसाद की साहित्यिक परम्परा पर सिर उठाकर भोौर माया 
भवाकर चल रहे थे और चले जा सकते थे। परन्तु हमने, न जाने क्‍यों, वह रास्ता 
पसन्द नहीं किया और दौड़ पड़ एक दूसरी ही पगडडी की ओर। श्राज हिन्दी- 
साहित्य के इस प्रगतिवादी सम्प्रदाय में जो कलह भौर कशमकश चल रही है उसका 
भुरुय कारण एक पतली लीक में बहुत-से श्रादमियों का श्राकर रास्ता पाने की चेष्टा 
कर्ता है। | 


हमें रवीन्द्र भर प्रसाद, शरच्चन्द्र और प्रेमचन्द की साहित्यिक परम्परा को 

श्लौर शुक्ल-शली की समीक्षा को नवीन परिस्थितियों के श्रनुरूप आग बढ़ाना है। 
हम किसी भी नए सतवाद या ज्ञान-द्वार की भ्रवहेलना नहीं करते, परन्तु किसी को 
श्राख मूं दकर मक्ति-मार्ग मान लेने के भी हम पक्षपाती नहीं हे । निश्वण ही हमारी 
यह प्रतिक्रिया हिन्दी-साहित्य के भ्रन्तग्गंत चलने वाले प्रगतिंवादी भान्‍्दोलन के प्रति 
है। रचनात्मक क्षेत्र में प्रसाद, निराला, प्रेमचन्द श्रथवा पंत फी भी तुलना के 
साहित्यिक की हम श्राज भी प्रतीक्षा कर रहे है । जो प्रतिभाएँ श्ौर व्यक्तित्व स्वा- 
भाविक रूप से इनके पश्चात्‌ श्राए, वे भी कदवाचित्‌ प्रशतिवाद के श्रतिशय बौद्धिक 
प्रभावों श्रौर समीक्षा की भ्रसन्तुलित गतिविधियों के कारण दिः्ज्नान्त हो गए है । 


हम यह नहीं फहते कि हमारा साहित्य पिछले वर्षो में श्रागे नही बढ़ा, पर 
हमारा झनमान है कि उसे जितना श्रागे बढ़ना चाहिए था, उतना नहीं बढ़ा । हम 
यह भी नहीं कहते कि प्रगतिवादी समीक्षा ने हिन्दी को कुछ दिया ही नहीं । उसने 
दो वस्तुएँ मृख्य रूप से दी हे । प्रथम यह कि काव्य-साहित्य का सम्बन्ध सामाजिक 
वास्तविकता से है, और वही साहित्य मृल्यवान है जो उक्त वास्तविकता के प्रति 
संजग भौर संवेदनशील है । द्वितीय यह कि जो साहित्य सामाजिक वास्तविकता से 
जितना ही दूर होगा, वह उतना ही काल्पनिक और प्रतिक्रियाबादी कहा जायगा। 
न केवल सामाजिक दृष्टि से वह अ्रनुपयोगी होगा, साहित्यिक दृष्टि से भी हीन भौर 
ह्ासोन्मुत्त होगा । इस प्रकार साहित्य के सौष्ठव-सम्बन्धी एक नई माप-रेखा और 
एक नया दृष्टिकोश इस पद्धति ने हमें दिया है जिसका उचित उपयोग हम करेगे । 


..... एक तीसरी समीक्षानोली भी, जिसका उल्लेख “विशेषणात्मक' यथा “भनों- 
विज्ञानिक' शैलो के नाम से हम ऊपर कर श्राए है, हिन्दी में प्रचलित हो रही है । 
इसका मूलव्तों मन्तव्य यह है कि साहित्य की सृष्टि व्यक्ति को बाह्य या सामाजिक 
चैतनां के आधार पर उतनी नही होती जितनी उसकी भश्रव्यक्त या अंतरंग चेतना 
के भ्राधार पर होती है । इस भ्रंतरंग चेतना का विश्लेषण प्रसिद्ध मनोविश्लेषक 


'भूमिका ९६ 
विगमेंड फ्रायड ने एक विशेष मतवाद के रुप में किया है ।-यद्यपि उसके विश्लेषण 
पर कतिपय संशोधन झोर परिष्कार भी हुए हे, परन्तु मुख्य तथ्य में श्रधिक परिवत्त 
नहीं हुआ । वह मुख्य तथ्य यह है कि सानव का मूल या झ्रादि-जात सानस “ही वह 
झ्राधारभूत सत्ता है जिस पर व्यक्तित की हशवावस्था से प्रनेक प्रतिरोधी संस्कार 
पड़ते हे और कुण्ठाएँ बनती है । सामाजिक जीवन में वे कुण्ठाएँ बुद्धि हारा शासित 
रहती है, किन्तु स्वप्मावस्था में वे विद्रोह करती हे श्रौर इच्छा-तृप्ति का भार्ग निका» 
'छगी है। साहित्य में भी यह इच्छा-तृप्ति की प्रक्रिया चला करती है, विशेषकर काव्य 
प्रौर कल्पता-प्रधान साहित्य में काव्य कौ समस्त रूप-सृष्टठि इस मूलभूत इच्छा-तृप्ति 
का ही एक प्रच्छनन प्रकार है । 

स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त काव्य-साहित्य की उत्पत्ति-प्रक्तिया का निर्देश करता 
है, भौर विभिन्‍न साहित्यिक कृतियों की मूलभूत प्रेरणाश्रों का विश्लेषण करता है, 
परन्तु यह किसी साहित्यिक कृति के उत्कर्षापकर्ष का निर्शंय करने का दावा नहीं 
करता इसके लिए तो हमें साहित्यिक प्रतिमान ही फाम में लाने होंगे। जिस प्रकार 
हम ऊपर निर्देश कर चुके हे कि समीक्षा को प्रगतिवादी शली पश्रपने में पूर्ण नही है 
झौर उसे साहित्यिक परम्परा औौर साहित्यिक समीक्षा-विधियों से मिलाकर ही उप- 
योग में लाया जा सकता है, उसी प्रकार यह विश्लेषजात्मक पद्धति भी साहित्य 
के स्वरूप झोर विशेषकर उसकी रचवा-प्रक्रि। को समझने का साधन-मात्र है। 


पदि हम इत भगतिवादी श्रौर विश्लेषशात्मक समीक्षा-दोलियों को एकन 
दुसरे की तुलना में लाकर रखें तो देखेंगे कि ये एक प्रर्थ में एक-दूसरे की विरोधी 
भारणाओं को उपस्यित फरती हैं, किन्तु दूसरे श्र्थ में ये एक-दूसरे से पृथक और 
झविरद्ध भी हें। प्रगतिवादी या समाज-पशास्त्रीय पद्धति सामाजिक गतिशीलता के 
प्रति कवि की सचेतन प्रतिक्रिया को ध्यकतत फरती है, जब कि भनोविदलेषण-पद्त्रि 
रचना की प्रंतरंग प्रतिक्षिया फा विवेचन फरती है। इस वृष्टि से दोनों के प्रनुश्नोसन 
केश एक-दूसरे से भिन्‍न होने के कारण भ्रविरोधी भी कहे जा सकते हूँ। 


परन्तु जब थे दोनों पद्धतियाँ साहित्य की सर्वागीण ध्याद्या और मूल्याँकित 
करने का बीडा उठाती हें तव एक-दूसरे के विरोध में भ्रा पड़ती हे । तभी ये झतम्बद्ध 
धौर विरोधिनी प्रतीत होने लगती है भ्रौर इनका ययार्थ उपयोग हमारी समझ के 
बाहर चला जाता है। इन मतवादों की अपनी-प्रपनी सीमा के बाहर जाकर सर्वग्राही 
बतने की प्रवृत्ति को ही लक्ष्य करके हुसने 'प्राधुनिक साहित्य' को भूंमिका में लिया 


२० सादित्य-विबेचन 


था कि “ये विज्ञान, श्रपती-प्पनी जगह काम करें, साहित्य कौ निर्माण-प्रक्रिया को 
(अपली-पपती दृष्टि से) समझाने की चेष्टा करें, पर साहित्य को गतिविधि को अपने 
भतवाद का शिकार त बनायें, उसे स्वतन्त्र रूप से फूलते-फलने का प्रवसर दें ।” और 
इसी तथ्य को हम यहाँ फिर से पूरे झाग्रह के साथ दोहराना चाहते हे । 


कदाचित्‌ साहित्य की इन्हीं मतवादी समीक्षा-शेलियों से ऊबकर फतिपय 
समीक्षकों ने एक नितान्त नई शैली को झपताया है जिसमें वे कित्ती भी साहित्यिक, 
सामाजिक श्रथवा सनोविज्ञातिक परम्परा यथा विचार-पद्धति का श्राश्यय ज़ लेकर 
रखता के सम्बन्ध में प्त्यन्त स्वतन्त्र और वेयक्तिक भाषना ध्यक्त करते हे। इसे 
ही हमने ऊपर व्यक्तिमुखी, भावात्मक या प्रभावाभिव्यजक शेली कहा है। इस शैली 
का एक-मान्न गुण यह है कि यह समीक्षक की निष्पक्ष भावना था रचि का उद्घाटन 
करती है भ्ौर किसी भी सेद्धान्तिक उलझन में पाठक को नहीं डालती । परन्तु यह 
पद्धति, सब-कुछ होने पर भी, एक नकारात्मक पद्धति ही ठहरती है। यह पाठक के 
सामने कोई दृष्टिकोर या श्राधारभूत तथ्य नहीं रखती । यह समीक्षा, श्रतिध्य स्वतस्त्र 
होने के कारण एक नई रचना का ही स्वरूप ले लेती है श्रोर वैसी श्रवस्था में इसे 
समौक्षा कहना भी कठिन हो जाता है। श्रधिक विचार पूर्षंक देखने पर इस प्रकार फी 
समीजा में एक मूलभूत भ्रसंगति भी दील पड़ती है | दो-तीन था श्रधिक रचनाश्रो के 
प्रति उसके मन्तव्य इतने एक-से होते है कि पाठक को समीक्षक की बात समझने के 
लिए प्रपनी शोर से उसको समोक्षा करना भ्रावुश्यक हो जाता है। इस्त प्रकार पाठक 
ली पमीक्षक बन जातो है श्नौर समीक्षक केवल पाठ्य रहता है। 


ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से हम इस निष्कर्य पर पहुँचते है कि साहित्य की 
संमाज-धास्त्रीय, मनोविज्ञानिक भ्यवा प्रभावानिव्यजक व्यास्याएं भर समीक्षा-छलियाँ 
प्रपते में धुर्णा तहीं हैं। उनकी सा्थकता साहित्यिक समौक्षा-पद्धति से मिलकर काम 
करते में हो है ! हमारी साहित्य-समीक्षा-पद्धति निरन्तर विकासशील होगी भौर 
हहु धन्य शैलियों था मतवादों द्वारा प्रस्तुत को गई नई धविदोषताप्ों या 
लबोन शावत का समुचित उपयोग करेगी । परन्तु ऐसा करती हुई वह प्रपनी 
परम्परा को छोड़ नहीं देगी, झौर न पूर्शंतः नई कहलाने के लिए विदेशी जीवन-दर्शरनों 
झोर विचार-पद्धतियों का श्रांस मूंदकर श्रनुप्तरर फरेगी। सम्भव है इस प्रशस्त पर 
एर चलते हुए वह नवीनता की प्रगति में पिछड़ जाय, पर इससे भ्रधिक हानि नहीं 
होते की । यह भी सम्भव है कि परम्परा का भ्नुसरणा करने के काररस साहित्यिक 
मूत्यांकव दें छोड़ी-रोटी अ्ान्तियाँ थी हो जायें ध्नौर दृष्टि उतवी साफ न रहे, जितदी 
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नए सार्ग पर शलने वाले तथ्य दृष्ठा की होती है। फिर भी व्यापक, श्नुभूत शोर 
तिरापद होने की दृष्टि से यही दौली सर्वाधिक उपादेय है । 


हमें यह पेजकर प्रसन्नता हुई कि प्रस्तुत पुस्तक 'साहित्य-पिवेचन' में इसी 
साहित्पिक समीक्षा-शैली का व्यवहार हुआ है। जिससे यह पुस्तक किसी भी प्रतिवादी 
इष्टि या भतवाद से ऊपर रहकर उनका सम्यक्‌ उपयोग करते में स्तरतत्त्त रहु सकी 
है। कहीं, किसी विशेष फति या लेखफ के प्रति, कोई श्रतिरंजित विन्ञार गा निर्णय 
थ्रा गया हो, यह भ्रसस्भव नहीं । यह भी सम्भव है कि समीक्षा की समाज-शास्त्रीय 
था मनोधिज्ञानिक विधियों का उपयोग करने पर कुछ भ्रधिक सारपुणं बिवरश श्ौर 
झाकषक तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते थे | किन्तु तब यह विसम्भावना भी बनी रहती 
कि पुस्तक के भ्रनेक निर्णय साहित्यिक वृष्टि से श्रधिक संशयास्पव हो जाते । वर्तमान 
रुप में यह पुस्तक साहित्यिक के विभिन्‍न रूपों पर श्रच्छा प्रकाश डालती है श्लोर हिन्दी 
के विधिष काव्याड्रों के विकास-क्रम का एक व्यवस्थित विवरण भी उपत्थित करती 
है। हम निस्संकोच कह सकते हे कि अपने विषय की उपलब्ध हिल्वी-पुस्तकों से यह 
किसी प्रकार पीछे नहीं है, बल्कि इसमें कई नए विषय झौर उनकी नवीन व्यास्याएँ 
भी प्राप्त होती है । इसका विवेचन गम्भीर है, इसकी व्यास्याएँ सन्तुलित हे, और 
इसकी भाषा<दली भौढ़ भौर परिष्कृत है। पुस्तक हिन्दी के प्रत्येक विद्यार्यों के काम 
की है। प्रतएव हम ध्राशा करते है कि इसका हिन्दी-संसार में उचित स्वागत शोर 
शम्माव होगा । 
झागर-विष्यविद्यालय | 
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साहित्य-विवेचन 
एक साहित्य 


१. साहित्य की परिभाषा 

साहित्य क्‍या हैं ”? इस प्रश्न पर शताब्दियों से विचार होता श्रा रहा है, भौर 
इसी प्रइन के उत्तर में साहित्य की सज्ना निरूषित करने की अनेकानेक चेष्ठाएँकी गई हैं। 
यदि आज हम इन परिभाषाग्रो श्र लक्षणों को यहाँ एकत्रित करने का प्रयत्न करें 
तो निइचय ही हम उनसे किसी भी एक निः्चय पर पहुँचने मे असमर्थ होगे। प्रथम 
तो किसी भी वस्तु का चरम और निर्श्रान्त परिचय देना कठिन ही नही अ्रपितु असम्भव 
है; दूसरे साहित्य तो भ्रजज्ञ बचित्र्य का स्रोत है, भौर इसी कारण जब उसे किसी 
परिभाषा के अन्तगंत बाँवने का प्रयत्न किया णाता है तो' उस वैचित्र्य के कुछ 
भश को ग्रहण किया जाता है। किन्तु मनुष्य का प्रयास कभी समाप्त नहीं होता, 
उसकी ऐक्यान्वेषी प्रवृत्ति इस रुम्पूर्ण वेचित्य में व्याप्त एकत्व का निरन्तर अन्वेषण 
करती आई है । श्रतः श्रतीत और वर्तमान दोनो ही कालो में साहित्य की अनेक वैया- 
, फरखसिक, दाशनिक और साहित्यिक परिमापाएँ की गई हैं, जिनमें से कुछ का परिचय 
देना यहाँ श्रसगत न होगा। राजशेखर ने साहित्य की व्याब्या इस प्रकार की है: 

“ब्दार्भयोर्य यावत्सहमाबेन विधा साहित्य बिछा ।/( ( (! ” 
प्र्थात्‌ झब्द-और अ्रर्थ के यथायोग्य सहयोग बॉली' विधा: साहित्य विद्या है । 
'शब्द कल्पद्रम' में इलोकमय' ग्रन्थ को साहित्य कहा गया है: 
धप्नुष्यकृतदलोकमय प्रत्य विशेष: साहित्यम्‌ ।” 
'इसी प्रकार अन्यत्र कहा गया है * 
*८तुल्पत्रदेक क्रियान्व यित्वम्‌ बुद्धिविज्ेषविघयित्वम वा साहित्यम्‌ ।! 

'कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य शब्द की घोतुगत व्याख्या करते हुए साहित्य 

की परिभाषा इस प्रकार की है: 


5 साहित्य-विवेचन 


“सहित शब्द से साहित्य के मिलने का एक भाव देला जाता है। वह फेवल भाव 
भाव का, भावा भाषा का, प्रन्य प्रन्य का ही मिलन नहीं है; बल्कि मनुष्य के साथ 
भनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकठ का शत्यन्त अन्तरद्भः मिलन 
भी है, जो कि साहित्य के भ्रतिरिक्‍त श्रन्य से सम्मव नहीं है।” 

हेनरी हडसन लिखता है : “]६8 शिवरश्ाशाए 0 छा०5४०॥ ० [6 
फाणाजा 06 प्रताप एणधाढ्0826.” (साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा 
जीवन की अभिव्यक्ति है ।) 

साहित्य तथा काव्य--इससे पूर्व कि हम साहित्य का लक्षण निरूपित करें झ्यवा 
उसके स्वरूप-निर्धा रण का प्रयत्न करे, यहाँ यह उचित होगा कि हम साहित्य शब्द की 
परिधि श्र क्षेत्र से अवगत होकर साहित्य तथा काव्य शब्द का सम्बन्ध भी जान लें । 
आज हमारी बोल-चाल में साहित्य शब्द एक व्यापक भ्रर्थ का परिचायक हो चुका है; 
झौर उनके भ्रन्तगंत सम्पूर्ण वाइमय को ग्रहीत किया जाता है। दर्शन, भूगोल, ज्योतिष 
तथा अर्य॑ंशास्त्र इत्यादि विषयो पर लिखित सम्पूर्ण सामग्री आज साहित्य समभी जाती 
है । यहाँ तक ही नही, प्रत्येक विज्ञाप्य वस्तु का विज्ञापन और न्यायालय से सम्बन्धित 
सूचना पत्र भी साहित्य माना जाता है। जिस प्रकार अंग्रेजी शब्द लिट्रें चर (॥॥6&॥778) 
का प्रयोग साधारण बोल-चाल मे अश्नरो (,//०४७) में आयोजित प्रत्येक सामग्री के 
लिए किया जाता है उसी प्रकार हिन्दी मे भी साहित्य छब्द व्यापक श्रर्थ को घ्वनित 
करता है। परन्तु साहित्य-शास्त्र का विद्यार्थी साहित्य शन्द को वाडमय फा द्योतक न 
समभाकर उससे एक विशिष्ट अर्थ को ग्रहण करता है । साहित्य-शास्त्र का विद्यार्थी साहित्य 
के भ्रन्तगंत केवल उसी लिखित सामग्री को ग्रहण करता है जो कि प्रथम तो विषय 
की दृष्टि से किसी एक विशिष्ट वर्ग या श्रेणी से सम्बन्धित न होकर मानव-मात्र कौ 
रुचि से सम्बन्धित हो भ्नौर दूसरे यह कि वह आनन्दप्रद तथा कलात्मक हो। इस श्र में 
अ्रहीत साहित्य शब्द ही वास्तविक साहित्य का परिचायक है, और इसी वास्तविक 
साहित्य के लिए ही काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है । साहित्य शब्द के सकीर्स अर्थ 
के अन्तर्गत हम मनुष्य की केवल बौद्धिक तुष्टि तथा ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा को पूर्स 
ऋरने वाली पुस्तकों को अहरय नही करते, हम केवल उसे ही साहित्य समझते दथा 
भावते है जो कि मनुष्य के जीवन को सरस, सुखी तथा सुन्दर बनाने का प्रयत्न करता 
है। साहित्य के इस भ्र्थ का परिचायक काव्य झन्द ही हैं। सिद्धान्त-प्रतिषादन या 
बस्तु-परिगणन-सम्बन्धी मानव की बौद्धिक तुष्टि के लिए लिखी गई सामग्री केवल भनुष्म 
की ज्ञान-प्राप्ति का साधन है, वह उसके हृदय को रसाप्लावित नहीं कर सकती, 
इसी. कारणा ज्ञानन्पराप्ति के सम्पूरों विषय शारत्र(5८०॥००)क श्रन्तर्गंत ग्रहीत किये 
आते हैं । 


> साहित्य है 


काव्य तथा कविता--हम पहले लिख भ्राए हैं कि साहित्य दाब्द के वास्तविक 
श्र्थ का परिचायक काव्य शब्द हैं। वास्तव में भिन्न-भिन्न काव्य-कृतियों का समष्टि-न 
संग्रह ही साहित्य है। इस प्रकार संग्रह रूप में जो साहित्य है मूल रूप में वही काव्य 
है। सस्कृत में काव्य शब्द से गद्य, पद्य, तथा चम्पू का बोध होता हैं, किन्तु आज हम 
उसको प्राचीन अर्थ से किचित्‌ विस्तृत श्र्थ में प्रयुवत करते हैं भ्ौर उसे सम्पूर्स 
साहित्य का पर्यायवाची मानते हैं। भारतीय श्राचार्यों ने काव्य के लक्षण के सम्बन्ध 
में विभिन्न मत प्रकट किये हैं, जो इस प्रकार हँ--- 

(१) अ्र॒लंकार-सत--दडी भौर भामह इस मत के अ्रनुयायी थे। हिन्दी मे केशवदास 
ने भी इसीका समर्थन किया है। ये आचार्य काव्य की आत्मा अलंकार या रचता- 
सौन्दर्य को ही मानते थे । 

(३) वक्रोक्वि-मत--कुन्तक इस मत के समर्थक थे। पहले-पहल वक्रोक्ति श्रलंकारों 
के अन्तगंत ही प्रहीत की जाती थी, और वस्तुतः वक्रोक्ति-बात को धुमप्व-फिराव 
से कलात्मक ढग हारा कहना--भी एक प्रकार से भावाभिव्यक्ति का प्रकार ही 
है। परन्तु बाद में 'वच्तोषितः काव्य जीवितमर कहकर उसे काव्य की धात्मा 
के पद पर प्रतिप्ठित किया गया | 

(३) रोति-मत--इसका विज्ञापन वामन नामक प्राचाय॑ ने किया । उनके अनुसार 
'रीतिरात्त्मा काव्यस्थ' रीति ही काव्य की प्रात्मा है। रीति से वामन का 
अभिप्राय पद रचना की विशेषता के भ्रतिरिवत श्रौर कुछ नही था। 

(४) ध्यनि-मत--इसके प्रवत्तेक भ्ाचारय ब्वनिक्ार शभ्ौर इसके व्यास्याकार स्‍झ्रानन्व- 
वर्धन थे । इस मत के भ्रनुसार काव्य में जो कुछ शान्दिक रूप से वर्णित किया 
जाता है व्रहा काव्य का परम लक्ष्य नही, भ्रपितु काव्य का ध्वन्याथें या व्यजित 
अर्थ ही चरम उदय है ।इन्होंने रप्त की महत्राक्ों शवीकार किया भौर 
कहा कि भवों भोर रततों की व्यंजना करना ही काव्य का उद्देश्य है। 

(४) रस-सिद्धान्व--इसके प्रतिपादक भरत सुनि भ्रौर भ्राचायें विश्वनाथ माने जाते 
हैं । रस-सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने काव्य में भाव की महत्ता को स्वीकार किया 
झौर उसको काव्य की आत्मा माना | ध्वनि-सम्प्रदाय के भ्राचार्य रस-सिद्धान्त 
के विरोधी नही, वह सिद्धान्त रूप से रस को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं । दोष 
सिद्धात काव्य के कला पक्ष--या शरीर पर ही भटक जाते हैं भौर उसकी भ्ात्मा 
भाव पक्ष या रस--तक नही पहुँच पाते | 

इस प्रकार जो साहित्य का लक्षण है वही काव्य का लक्षण भी माना जायगा॥ 

कविता, कहानी, उपन्यास तथा नाटक झादि सब काव्य के श्रग हैं। कुछ लोग केवल 

कविता के भर्थ में ही काव्य दाब्द का प्रयोग फरते हैं परन्तु इस प्रकार का प्रयोग 
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आमक तथा भशुद्ध है। क्योंकि कविता तो केवल काव्य का ही एक श्रंग, है, भौर जिस 
प्रकार साहित्य शब्द कविता, उपन्यात्त तथा कहानी इत्यादि साहित्य के विभिन्न भ्रगों 
के लिए प्रयुवत किया जाता है, किसी श्रग विश्येष के लिए नही, उसी प्रकार काव्य शब्द 
साहित्य के विभिन्न रूपों का परिचायक है, केवल कविता का नही । 

साहित्य का लक्षणु--पहले हम काव्य के विभिन्न लक्षणों में से कुछ लक्षण दे 
भाये हैं । परन्तु वास्तविकता यह है कि साहित्य का एक निदिचत लक्षण निर्धारित 
कर देना अत्यन्त कठिन है। मनुष्य के सम्पूर्ण भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित श्ौर उसकी 
विविध अनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति के इस महान्‌ साधन को कुछ शब्दों मे बाँध 
देता बहुत कठिन कायें हैं ? हमारे प्राचीन भ्राचार्यो ने साहित्य का लक्षण निर्धा- 
रित करने से पूर्व उसकी भ्रान्‍्मा की खोज की, भौर अपनी विशज्षिष्ट समीक्षा पद्धति के 
अनुसार मानव-हृदय में सुख तथा भ्राह्नाद की उत्पत्ति करने वाले उम्त तत्त्व के अन्वे- 
घर का प्रयत्त किया जिसे कि वे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार कर सके । 
शब्द तथा अर्थ को काव्य का शरीर मानते हुए समीक्षको का यह वर्ग परिणाम पर 
पहुँचकर दो विभिन्न दलो में बेंट जाता है। एक दल ने तो आत्मा का अन्वेषण करते 
हुए रस को काव्य की भ्रात्मा माठ्ग और दूसरे दल ने आत्मा के भ्रन्वेषण में काव्य के 
शरीर को ही आत्मा मान लिया। भरत मुनि तथा आचायें विश्वताथ रस को काव्य 
की आत्मा स्वीकार करते हैं, दण्डी, भामह तथा हिन्दी मे आचार्य केशवदास अलकारो 
को काव्य की आत्मा मानते हैं । आचार केशवदास ने कहा है : 

धजदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त। 
भूषण बिन्‌ नह राजई, कविता, वनिता,मित्त ॥”, 

भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन है श्नौर अलंकार भाषा के श्रृज्भार के साधन हैं, 
परन्तु स्वाभाविक सौंदय अ्र॒लंकारो की अपेक्षा नही रखता। अलंकारो को काव्य की 
प्रांत्मा स्वीकार करने वाले आचुाये काव्य के मूल, तत्त्व-भाव को भुला देते हैं भोर 
उसकी अभिव्यक्ति के साधन-भाषा को ही अधिक महत्त्व देते हे। आवचार्यों का एक 
तीसरा वर्ग वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करता है। वक्रोक्ति--बात को 
कलात्मक ढग से घुमाव फिरांव के साथ कहना--भी एक प्रकार ,से भावाभिव्यवित 
का ही ढंग है । ध्वनि-सम्प्रदाय के विद्वान रस की महत्ता को स्वीकार करते, हुए भी 
उक्ति के ढंग पर ही अधिक ध्यान देते हैं। वास्तव मे भ्रलकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति 
इत्यादि सभी उक्ति के सौंदर्य को भ्रनूठा बनाने के साधन है, उसकी भ्रात्मा नही । हाँ, 
इतर सभी आचार्यों ने काव्य में रस की महत्ता को स्वीकार भ्रवश्य किया है । वास्तव 
में श्रलौकिक आनन्द तथा आह्वाद का उत्पादक रस ही काव्य की आत्मा है । 

इन विभिन्न विचार-धाराओो से प्रभावित होकर भ्रनेक आचार्यो-ने, साहित्य की. 


सांहित्य भू 
विविध परिभाषांएँ की हैं । इनमें 'काव्य-प्रकाश' के रचयिता मम्मटठाचार्य, 'सांहित्य- 
दर्पेण'-कार आचाये विध्वताथ झौर 'रस-गंगाघर के कर्त्ता पण्डितराज जगन्नाथ मुख्य 
हैं। यहाँ इन सबके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परिभाषाम्रो पर विचार कंर लेना अनुचित व 
होगा । 'काव्य-प्रकाश' के रचयिता मम्मठाचार्य ने निर्दोप, सम्रण तथा श्रबंकारयुकत 
रचना को काव्य माना है * 
“तबदोदौ शब्दायों सगुरावनलंकृती पुनः क्वापि ।” 

पहले तो इस परिभाषा में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक वल दिया 
गया है, दूसरे किसी उच्चकोटि की रचना का सर्वथा दोष-रहित हो सकना कठिन ही 
नही, अपितु असम्भव भी है । इस प्रकार जहाँ यह परिभाषा संकुचित है वहाँ श्रपूर्णो 
और ग्रस्पष्ट भी है । 

आचार विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए रसात्मक 
याक्‍्य को काव्य कहा है : “वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ (” रस द्वारा भाव पक्ष और वाक्य 
द्वारा कला पक्ष को अहण करके झ्ाचारय ने एक भ्रत्यन्‍्त सरल तथा सुबोध लक्षण 
निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। परन्तु साधारण -जन के लिए 'रस' शब्द का भ्र्थ 
समभनो अ्रवर्य ही कठिन है । 

'रस गगाघर' के कर्ता पण्डितराज जगन्नाथ रमणीय अर्थ के बतलाने वाले 
वाक्य को काव्य मानते हैं . “रमसीयायें प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।” जिसके ज्ञान से 
अलोकिक आनन्द की प्राप्ति हो, वही रमणीय भ्र्थ है। भ्रलौकिक श्राननद की प्राप्ति 
जैब्द-लालित्य या सुन्दर पद-रचना से ही नही हो जाती, बल्कि उस लालित्यपूर्ण दाब्द 
से या पदावली से प्राप्त भर्थ के ज्ञान की मुस्घता के फलस्वरूप हृदय में एक ऐसे 
झानन्द की सृष्टि होती है जिसमें निमग्न होकर हम अपने-आपको, ससार को भूल जाते 
है। वही आनन्द काव्य का रस है, और काव्य में उस रस की प्रमुखता ही आचार्य 
विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ ने प्पने-भपने दृष्टिकोश के अनुसार 
स्वीकार की है । 

पाद्चात्य दृष्टिकोस--पारचात्य भ्राचार्यों ने काव्य में निम्नलिखित तत्त्वों की 
आवश्यकता को स्वीकार करके उन्हीके भ्रनुस्तार साहित्य के लक्षण निर्धारित किये 
हैं: (क)' कल्पना-तत्त्व, (व) बुद्धि-तत्त्व, (ग) भाव-तत्त्व तथा (घ) झैली-तत्त्व। 

इन विभिन्न तत्त्वों के श्र्थ को हृदयंगम करने के लिए इन पर विस्तारपूर्वक 
विचार कर लेना चाहिए । ह 

(क) कहपना तत्त्व (रॉलणद्यां ० पगराश्ट्रॉंगआ707) - कल्पना दाब्द संस्कृत की 
क्‍लुप्‌ धातु से बना है जिसका अर्थ निर्माण या सृष्टि करना है। अग्रेजी मे कल्पना 
का पर्याय इंमेजिनेशने '(77४2878667) है श्रौर इसका निर्माणुं इमेज (9886) 
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शब्द से हुआ है, जिसका प्रर्थ है मन में घारणा करना | कल्पना हारा कलाकार या 
कवि श्रप्रत्यक्ष तथा अमूर्त वस्तुओ को भी चित्रित कर देता है, और इसी शक्ति के 
हारा वह भ्रपनी कृति में उन्ही चित्रों को पाठक के मानस-चक्षुओं के सम्मुख ला खड़ा 
करता है। साधारण घटनाझों को भी कल्पना का आश्रय लेकर कवि उन्हे श्रसाधारण 
बना देता है, और रस-हीन तथा शुष्क दस्तुओं एवं घटनाओं को वह पाठक के सम्मुख 
भ्रपनी बल्पना-शक्ति के द्वारा इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसका हृदय तरंगान्वित 
होकर रसाप्लावित हो जाता है | कल्पना ही कवि की सृजन शक्ति है और इसीके 
बल पर वह द्ह्या की सुप्टि का पुननिर्माश कर सकता है। कत्पना-सम्पन्न होने के 
कारण ही कवि भविष्य-द्रप्टा कहलाता है, क्योकि उसीके बल पर वह भूत और 
भविष्य के चित्रों को भी अपनी रचनाश्रों में उपस्थित कर सकता है। 

(ख) बुद्धि-तत्त्त (20707 ० ॥70[००)--.बुद्धि-तत्त्व में विचार की प्रधानता 
होती है। कलाकार की रचता का एक विश्विष्ट उद्देश्य होता है, वह उसके द्वारा 
झपने पाठकों को एक विशिष्ट सन्देश देना चाहता है । इस विशिष्ट सन्देश तथा उद्देश्य 
के प्रतिपादन के हेतु वह काव्य के माध्यम से अपने विशिष्ट विचारों की अभिव्यक्ति 
करता है, यह विचार ही साहित्य में बुद्धि-तत््व कहलाते है। साहित्य में कलाकाद 
अपने दृष्टिकोश के अनुसार जीवन की व्याल्या करता हैँ और विश्व के चिरन्तन तथा 
महान्‌ सत्य की अभिव्यक्ति करता है, इस अ्रभिव्यक्ित में ही वह अपने दार्शनिक 
विचारो की स्थापना करता हुआ वुद्धि-तत्त्त की पुष्टि करता है । परन्तु साहित्यकार 
के विचार और उसका दशन दाह निकों के विचारों तथा आदर्शो की अ्रपेक्षा श्रधिक 
स्थायी तथा प्रभावोत्पादक होते हैं । कल्पना के ग्राश्रय से वह दार्शनिक द्वारा की गईं 
जीवन की शुष्क तथा नीरस व्याल्या को भ सरस तथा ह्ृदयग्राही वना देता है। 
विवृव के श्रेष्ठ कवि वास्तव में जोवन के श्रेष्ठ व्याख्याकार होते हैं । 

(य) भाव तत्त्व (8थाक्षा( 0 &70॥07)---भावन्तत्त्व को हो हमारे श्राचायों 
ने साहित्य या काव्य की आत्मा स्वीकार किया है । भाव-तत्त्व के अ्रभाव में साहित्य 
विश्चय ही निष्प्राण हो जाता है | सांसारिक वन्चनों से मुक्त फरोकर जब कलाकार 
उच्च भाव-भूमि पर स्थित भ्रानन्दमय भावों का उद्बेक अपने हृदय में पाता है और 
उन्हें भ्रपने काव्य में प्रकट करता है तब्र वही रस का रूप घारण करके पाठक के या 
ओता के हृदय को आनन्‍्द-मग्न कर देते है । हमारे प्राचीन आचारयों ने रस का भावों 
से ही सम्बन्ध माना है और इन भावों की साहित्य-बास्त्र में विविध भेदोपमेदों के रूप 
में विशद व्याल्ण की हे । पाव्चात्य झ्राचार्य निम्न तत्त्वों को भावों में तीव्रता लाने में 
सहायक मानते हैं-- 

+ (१ ओऔचित्य--मनोवेगों का आधार न्याययुकत, तरक-सगत तथा उचित होना 
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चाहिए। भावों का उचित आधार ही साहित्यिक रचना में। स्थायित्वः 

उत्पन्न करता है । जिन रचनाझौ के भाव का आधार उचित नहीं होता' 
वह साहित्य में अमर नही हो सकती । सस्ती भावुकता तथा रोमात्त पर 

भ्राधारित या कौतूहल तथा एय्यारी से परिपूर्ण उपन्यास, कथा भ्रथवा 
कविता के अस्थायी होने का एक-मात्र कारण भावो में श्रौचित्य की 

कमी ही है । 

(२) विश्वतता या शवितमत्ता साहित्यिक मनोभावो वी. भ्रभावोत्यादक्ता के 
लिए अनिवाय है। विशद या शक्तिशाली मनोभाव ही पाठक या श्रोता 
को श्रादोलित करने में समर्थ हो सकते हैं । मनोवेगी की विशदता तथा 

, शक्तिमत्ता साहित्य को निश्चय ही शक्तिशाली बना देगी । 

(३) स्थिरता--भावो में तीक्नता उत्पन्न करने के लिए यह श्रावश्यक है कि 
मनोवेग तीन तवा सतत हो । काव्य, नाटक अथवा उपन्यास मे जब कभी 
झौर जहाँ कही भी नीरसता या शुष्कता आ जाती है, वहाँ सनोवेगो की 
निरन्तर विद्यमानता का ही प्रभाव समझना चाहिए । साहित्य से बैथिल्य- 
तथा नीरसता को दूर रखने के लिए यह अश्रावश्यक है कि मनोवेग सस्पूरां 
काव्य में पाठक को सतत आन्दोलित तथा भ्ाकषित किये रखे । 

(४) विविधता--भावो में इसका अस्तित्व भी श्रत्यावर्यक्र है। वेविध्य के 
बिना काव्य में एकरसतां का आ जाना स्वाभाविक है।. साहित्य में वही 
रचना अ्रधिक लोकप्रिय होती है जो पाठक के विविध मनोवेगो को तरगित 
कर सके । 3 

(५) वृत्ति या गुण---मनोवैगों की विविधता को देखते हुए इनमें साधारण मनो- 
वेगो की भी कमी नही हो सकती, परन्तु कलाकार की रचना में उत्कृष्टता 
लाने के लिए निश्चय ही यह आवश्यक है कि उसकी रचनाग्रो में वर्णित 
मनोवेग उद्यात्त तथा उत्कृष्ट हो। भौतिक मनोवेगों की भ्रपेक्षा यदि साहित्यिक 

' ग्रपनी रचना में आध्यात्मिक मनोवेगो को अधिक महत्त्व देगा तों 
निश्चय ही उसकी रचना जहाँ विश्व के लिए अधिक मंगलमंय और 
कल्याणकारी हो सकेगी वहाँ वह साहित्यिक जगत्‌ में भी अमर हो 
जायगी । 

(घ) शैली-तत्त्व ( 28०7०7६ ण 896 )--पहले तीन तत्त्व सांहित्य के ' भाव- 
पक्ष से सम्बन्धित हे, परन्तु शैली तत्त्व का सम्बन्ध साहित्य के कचरा पक्ष से है। श्रनु- 
भूति, भाव तथा कल्पना कितनी ही पुष्ट क्यो न हो, शेली-तत्त्व के अभाव में ने अ्शकक्‍त 
हो जामेंगी । भावो की भ्रभिव्यक्ति के लिए भाषा, शरीर का काम करती . है ॥ जैसे' 
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निबल शरीर में स्त्रस्य झात्मा का भ्रवास कठिन है, उसी प्रकार श्र॒पुष्ट भाषा द्वारा 
पृष्ठ भावों की भ्रभिव्यक्ति भी कठिन है। जिस प्रकार मनुष्य में भावाभिव्यक्ति की 
स््राभाविक इच्छा होती है, उसी प्रकार उसमे भावों को सुन्दरतम, बुद्धलाबद्ध तथा 
चमत्कारपूर्णों बनाने की इच्छा भी होती है, इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप साहित्य में 
दौली-तत्तव की उत्पत्ति होती हैं। भावो की विशदता और पुष्ठता के अनुकूल ही भाषा 
का गठन तथा व्यजना-शक्ति पुष्ट होनी चाहिए । 

पाश्चात्य आ्राचार्यों ने इन विभिन्‍न तत्त्वों मे से किसी एक को अधिक भहत्त्व 
प्रदान करते हुए साहित्य शब्द की व्याख्या की है, परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह 
भली भाँति स्पष्ठ हो जायगा कि साहित्य के लिए इन चारो तत्त्वों की समान रूप से 
आवश्यकता है । यदि वुद्धि-तत्त्व से साहित्य मे 'सत्य” तथा 'शिव' की रक्षा होती है 
तो कल्पना भाव तथा शौली तत्त्व से 'सुन्दरम्‌' का निर्माण होता है । 

। इस प्रकार हम उपर्यक्त तत्वों के श्राधार पर यह कह सकते हैं कि काव्य- 
साहित्य वह वस्तु है जिसमें कि मनोभावात्मक, कल्पनात्मक, बुद्धयात्मक तथा रचना- 
त्मक तत्त्वो का समावेश हो । यदि हम विश्व-साहित्य की समीक्षा करें तो हमें उसमें 
क्या उपलब्ध होगा ? मनुष्य की कल्पना की उडान, उसकी श्रान्तरिक झौर बाह्य 
प्रनुभूतियाँ इस विराद जगत्‌ के प्रति उसकी भावात्मक प्रतिक्रियाएँ, जीवन के प्रति 
एक विशिष्ट दृष्टिकोण तथा उसकी स्वाभाविक सत्यप्रियता इत्यादि | इस प्रकार 
साहित्य की एक व्यापक परिभाषा का स्वरूप यह भी हो सकता है कि साहित्य चित्त 
को रसमग्म कर देने वाली व्यवित की (भ्रथवा मानव जाति की) कल्पनाश्रो, प्रान्तरिक 
तथा बाह्य अनुभूतियों भर विचारों का लिपिबद्ध रूप है। मेथ्यू भ्रानंल्ड के इस फथन 
का कि “काध्य जीवन फी आलोचना है” यह एक विस्तृत रूप कहा जा सकता है । 


२. साहित्य से साहित्यकार का व्यक्तित्व 

वैयक्तिक अनुभूतियाँ ही सम्पूर्ण मानवीय, साहित्य का भ्राघार हे । साहित्यिक 
अनुभूति, विचार तथा कल्पना का साहित्यकार के व्यक्तित्व से प्रभावित होना स्वाभाविक 
ही है । यह ठीक ही है कि वह मानव-मात्र की भावनाओं, भ्ाकाक्षाओं तथा इच्छाओं 
की भ्रभिव्यजना करता है, परन्तु इस साहित्यिक अ्रभिव्यजता पर उसकी अपनी रुचि 
तथा स्वभाव का प्रभाव बराबर विद्यमान रहता है। किसी भी पुस्तक की उत्त्कृष्टता 
का कारण उसके रचयिता-साहित्यकार के व्यवितत्व की, महत्ता तथा उत्डृष्टता ही 
है। जहाँ कही साहित्यिक अपनी रुचि तथा भावनाओं को दबाकर कऋत्रिमतापूर्वक 
अपने विषय का प्रतिपादन करना है, वहाँ निश्चय ही वह मानव-समाज को वास्तविक 
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साहित्य कही जाने वाली रचना प्रदान नही कर सकेगा । साहित्य पर साहित्यकार के 
वैयक्तिक प्रभाव की बहुलता के कारण ही प्रनेक साहित्य-शास्त्रियो ने, साहित्य वह हैं 
जिसमें कि लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिफलन हो, ऐसा नियम बनाया है । 

परन्तु यहाँ हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि साहित्यकार के व्यक्तित्व से 
हमारा क्या श्र्थ है ? व्यक्तित्व श्रग्रेजी के ?०5०॥५॥४ शब्द का हिन्दी-रूपान्तर हैं! 
सामाजिक मनोविज्ञान के श्रनुसार व्यक्तित्व के अन्तर्गत विचार-नैतिक तथा वौद्धिक- 
णीवन के प्रति दृष्टिकोश या स्वभाव और अ्रहता को सम्मिलित कर सकते हैं । प्रत्येक 
साहित्यकार के व्यक्तित्व (?०४०॥थ!ा५०) का निर्माण उसके ग्रुण था भ्रवग्रुण, उसका 
स्वास्थ्य या श्रस्वरास्थ्य इत्यादि एक वहत्‌ सामाजिक, स्रास्क्तिक अ्र/र वंशग्त पुंष्ठ- 
भप्ति प्रें होता है । 

धामिक तथा नीति-सम्बन्धी ग्रन्थों में भी रचयिता का व्यक्तित्व प्रतिंफलित 
होता है, परन्तु साहित्यकार पाठक के मस्तिष्क को प्रभावित न फरंता हुआ उसके मच 
तथा भ्रन्तरात्मा को रसाप्लावित कर देता है। साहित्य में साहित्यकार के व्यक्तित्व 
का प्रभाव विविध रूप में पडता है । मुक्तक, प्रगीत इत्यादि श्रात्माथिव्यजक साहित्य 
में वैयक्तिक भावनाभो की प्रधानता रहती है, और कलाकार के उदगारो से हमारों 
सीघा तथा स्पष्ट परिचय हो जाता है। वैयक्तिक भावनाओ्रों की प्रधानता के 
कारण ही ऐसे साहित्य में गोति-तत्त्व की प्रधानता रहती है। काव्य के प्रकथनात्मक 
(पिशा॥09८) रूप में कवि अपने व्यक्तित्व को किसी विज्लेष घटना या पदार्थ के पीछे 
ओमल कर लेता है झ्ोर वहाँ हम उसके व्यक्तित्व से सीधा परिचय नहीं प्राप्त कर 
सकते। किन्तु प्रकथनात्मक काव्य में वैयक्‍्तिक भाचनाभी भयवा व्यक्तित्व की 
अप्रभानता हो ऐसी बात नही, केवल कचि हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप से भही प्र॑त्युत किसी 
भुख्य पात्र या आदर्श के रूप में हमारे सामने झाता है । 

साहित्यकार की वैयक्तिक भावनाएँ ही साहित्य में राग्रात्मकता को उत्पन्न 
करती है, भौर रागात्मकता के फलस्व॒रह्प ही साहित्य में स्थायित्व उत्पन्न होता है। 


३. साहित्य तथा विज्ञान 


इससे पूर्वे कि हम साहित्य से सम्बन्धित अन्य विंपयो पर विचोर करे यहाँ यह 
उचित होगा कि हम साहित्य तथा विज्ञान के सम्बन्धो पर भी विचार कर लें । साहित्य 
तथा विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त भन्‍्तर है, व॑ंयोकि साहित्य का सम्बन्ध भानव के 
अन्तर्त म से है, और' विज्ञान का मानव-मस्तिष्क से । या यो कहिये कि साहित्य का क्षेत्र 
कल्पना ओर भावना का है तो विज्ञान का बुद्धि-विलार्स का । परन्तु जेसा हम पीछे 
प्रदक्षित कर चुके है कि साहित्य में बौद्धिकता का सर्वेधा श्रभाव नहीं, उसी प्रकार 
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विज्ञान --मी कल्पना तथा भावना की समान रूप से आवश्यकता ०णड़ती है। अन्तर 
केवल इतना ही हित्य मानव के मनावेगों को तरंग्रित करता है, वह 
उसके हृदय को कल्पना तथा भावना हारा रसाप्लाबित करके उसमें वौद्धिक विचारों 
को अपने दृष्टिकोण के अनुसार जाग्रत करता ' १, परन्तु जैज्ञानिक एक विशिष्ट 
विज्ञानिक सत्य को उपस्थित करके केवल भनुष्य को प्रभावित करता है। दूचरा वेना- 
निक वस्तु के ऊपरी तत्त्व को देखता है, वह उसकी रचना, आकार, रूप, ग्रुदय, भाव, 
स्वभाव इत्यादि वाह्य रूपरेखा पर विचार करता है, परन्तु कवि उत्त वस्तु के अन्ततेम 
में पैठकर ही, एक नवीन सन्देश और रहस्य खोजने का प्रवत्त करता हैं। कदि 
कहता है, “चाँद सुन्दर है, रमणी के मुख की तरह; वास्तव में रमणी के मुख से 
कुछ थोड़ा ही । वेजश्ञानिक कहता है “तही, चाँद उसी तरह कठोर निर्वीव घरातल 
तथा पहाडों का पिंड है, जेमी यह पृथ्वी है। वहाँ चौन्दयं की कोई वस्तु चह्ी। 
कमल-पुष्प को देखकर कवि अनायास कह उठता है, “भोह ! कितता सौंदर्य ! कितनी 
मादकता और कितना आकर्षण है इस पुष्प में!” कमल उसे अपनी प्रेयसी की बड़ी- 
बड़ी आँखों की याद दिला देता है, और उस पर पड़ी हुई झोस की- वूर्दे अजात के 
प्रति टपकते हुए पश्नओ्रों की भाँति प्रतीत होती है। वह उस पर अप्रनी विव्धि कल्प- 
नाओों का प्रारोप करके उसे सजीव वना देता है। परन्तु उैज्ञानिक कहता है-- 
“बहाँ कुछ नही, केवल कुछ पत्ते, कुछ पंखुड़ियाँ और रंग है, “जो कि कुछ दिन में 
उड़ जायेंगे ! सब व्यर्थ और निस्सार !” वैज्ञानिक अनासक्त तथा तदगतें भाव से 
अपने सम्पूर्रा क्रिया-कलाप में वौद्धिक अन्वेयण -तथा सिद्धान्तर्ननरूपण को ही प्रधानता 
देता है। यही कारण है कि उसकी रचनाओं में हम उ्के व्यक्तित्व का अमाव पाते 
हैं जबकि कवि अपनी कल्यना की उड़़न तथा भावाभिव्यव्ति की व्यक्तिगत शैली छाया 
निर्जीव वस्तुओ को भी सजीव बनाता हुआ्ला अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप प्रपनी 
रचनाओो पर छोड़ जाता है । 

इन परस्पर-विसेघी और विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हुए विज्ञान तथा 
साहित्य दोनो ही अपने-अपने स्थान पर ठीक है। दोनों की जीवन की व्याल्या और 
सत्य में ऐक्य है, यद्यपि दृष्टिकोण में वैभिन्‍य है । यह प्राय: देखा जाता है कि जो कल 
कल्पना में सत्य था, वह झ्राज वास्तव में सत्य हो गया है; जो आज वास्तव में संत्य 
है, वह कभी कल्पना में भी सत्य रूप पा सकता है। इसी प्रकार आज के युच में 
साहित्य तथा विज्ञान में भी समन्वय की आवश्यकता है, और इस समन्वय में ही 
मानव-जाति का कल्याण है। क्योकि साहित्य यदि विकसित मानब-बुद्धि का लाभ नहीं 
उठा सकता तो वह निश्चय ही अपनी बौद्धिक उपादेयता को खो वैठेगा, इसी प्रकार 


साहित्य देर 


ग्ज्ञान यदि मानव की विकसित भावनाझो के श्रनुरूप अपने-प्रापको उपयोगी नहीं 
बताता तो वह अ्रहितकर हो जायगा । 

मानव-जीवन में 'सत्य, शिव तथा सुन्दरम” की स्थापना के लिए दोनो की ही 
समान आवश्यकता है । 


3..ऋहित्य के प्रेरणा-त्रोत 

जीवन की भाँति साहित्य की मूलभूत प्ररशाओं को निश्चित कर सकना कठिन 
है। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओ के विषय में अत्यन्त प्राचीन काल से विचार 
होता आ रहा है, उसी प्रकार काव्य की एतद्विषयक विवेचना भी पर्याप्त हो चुकी 
है । इस विषय में एक मत की सम्भावना नही हो सकती । क्योकि प्रेरणा की दृष्टि से 
स्वयं कवियो के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है। बुछ कवि रॉन्दर्योपासना से काव्य-कर्म 
मे प्रवृत्त होते हैं, तो कुछ प्राकृतिक सौन्दर्य के अ्रदुपम उपकरणों से। किन्ही को 
सगीत की स्वर-लहरी या हिमाच्छादित शैल-श्रद्भ और मरते हुए भरने काध्य-प्रेरणा 
प्रदान करते हैं, भौर कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्हे स्त्री-दशेन के बिना काव्य-दर्शंन होता 
ही नही । पाश्चात्य कलाकारो में अ्धिकाश ऐसे हैं जिन्होने श्रपती काव्य-प्रेरणा भ्रवैध 
प्रेम तथा मदिरा से प्राप्त की, और अ्रपनी काव्य-प्रवृत्ति की रक्षा के लिए कुछ ने तो 
निस्सकोच रूप से इन साधनों को अपनाया । 

साहित्य के प्रेरणा-लोत की खोज मानव-जीवन में ही सम्भव है। जीवन के 
विविध रूप ही साहित्य में मुखरित होते हैं । इसी दृष्टिकोश के श्रनुततार एतदविषयक 
विवेचन करते हुए पादचात्य साहित्य-शास्त्र के आदि श्राचार्य भ्ररस्तू 'ने अनुकरण की 
प्रवृत्ति को काव्य की मूल प्रेरणा माना है। भ्रस्तू का कथन है कि “जो प्रवत्ति बालक 
को भ्रपने माता-पिता के भाषा व्यवहार श्रादि का भ्रनुसरण करने को प्रेरित करती 
है वही प्रवृत्ति भानव को साहित्य-रचना के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है ।” किन्तु 
भ्राज यह सिद्धांत मान्य नही रहा । अरस्तू के पदचात्‌ हीगेल ने इस विषय का पर्याप्त 
विवेचन किया झौर मनुष्य की अलकरख-प्रवृत्ति (सौरर्य-प्रेम की प्रवृत्ति) और आत्मामि- 
व्यक्ति की इच्छा को काव्य-प्रेरणा का स्रोत माना। क़ोचे ((0०४) ने आात्मामि- 
व्यंजन की इच्छा को काव्य का प्रेरणा-स्नोत मानते हुए उसे शुद्ध सहजानुभूति के रूप 
में स्वीका? किया है । 

मनोविज्ञान-शास्त्र के प्रन्तगंत भी काव्य-प्रेरक-प्रवत्ति का अन्वेषण किया गया 
है। जीवन की मूलभूत प्रेरणात्रो का भ्रन्वेषण करते हुए सुप्रसिद्ध जमंत्र मनोविज्ञान- 
शास्त्री फ्रायड (7०70) ने जीवन की सम्पूर्ण क्रियाओं का स्रोत काम वासना को 
भाना है। हमारे यहाँ भी वात्त्यायन ने 'काम सूत्र” में इसीका समर्थन करते हुए लिखा 


रे साहित्य-विवेचन 


है कि जीवन का कोई भी काय काम-रहित नही है। सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भ्रपने-अ्रपने 
कार्यो में मन की प्रेरणा के अ्रनुसार काम की प्रवृत्ति का ही प्रनुतरण करती हैं। वेद 
में भी कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति काम से ही हुई है : 
भकामस्तदग्न समवत्तंताघि मनोरेतः प्रथम॑ं यदासोत्‌ । 
सतोबधु मरति निरविन्दन्‌ हृदि त्रतीष्या कवयो मतोषा १ 
अर्थात्‌ इस (ब्रह्म) के मन का जो रेत (ब्वीज) प्रथमतः निकला वही भ्रारम्भ में 
काम (सृष्टि-निर्माण करने की प्रवृत्ति या शवित) हुभा। ज्ञाताओ ने भन्तःकरण में 
विचार-बुद्धि से निश्चय किया कि यही श्रसत्‌ में सत्‌ का पहला सम्बन्ध हैं । वस्तुतः 
काम-प्रवृत्ति की व्यापकता और तीज्रता इननी भ्रधिक है कि ससार के सामान्य व्या- 
पार के साथ भी वह बराबर सम्बन्धित है । 
सन्‌ ने भी कहा है कि जगत मे जो कुछ भी है पह काम की चेष्टा का ही परिणाम 
है भौर कुछ नही: 
“अक'मस्य क्रिया काचिद्‌ दृदयते नेह फहिचित्‌। 
यद्द्धि कुरुते किब्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥” 
डॉक्टर भगवानदास भी उच्चतर आनन्द की प्राप्ति के लिए किये गए कार्य फा 
मूल स्रोत भौर साहित्य का श्रधिदेवता काम को ही स्वीकार करते है ।* इस प्रकार 
फ्रायड द्वारा प्रतिपादित जीवन की प्रेरणा मे काम-प्रवृत्ति की प्रधानता का टिद्धान्त 
भारतीय जीवन-दर्शन के लिए कोई नवीन बात नही । 
काम को जीवन की मूलभूत प्रेरणा स्वीकार फरते हुए फ्रायड ने साहित्य को भी 
अश्ुक्त काम का ही परिणाम माना है । उसका फंथन है कि हमारी अभ्रुक्त या भ्रतृप्त 
काम-वासना स्वप्त क भ्रचेतनावस्था में भोर काव्य-सर्जन की प्रंद्ध चेतनावस्था में परि- 
तृप्त होती है । यह भतृप्त कामनो ही स्वप्न में 'छायाचित्रों फी रचना करती है, 
वस्तुत: यह काव्य के मूलाधार भाव-चित्रो की जननी है | पेत” हृदय की दबी हुई 
वासनाएँ अपने विकास का मार्ग खोजती ईकाव्य, कला तथो स्वप्न श्रादि की सृष्टि 
करती है । कला भौरे काव्य के मूल मे सौन्दर्योपासना के भाव की विद्यमानता भी 
इसीका समर्थन करदी है।' * ' छ 
फ्रायंड के अ्रनुगाभी एंडलर (/0॥0) ने मानव की चिरन्तन हीनता की भावना 
को जीवन की मूल प्रेरणा मानते हुए साहित्य को एक क्षत्ि-पूर्त कें लिए किये गए 
१ ऋज्ेद, २१०, २६,४। मा 
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प्रयत्तों का ही परिणाम माना हैं। इस प्रकार एडलर की हृष्टि में सम्पूर्ण साहित्य 
हमारे जीवन से सम्बन्धित श्रभावो की पूर्ति है प्रत्यक्ष जीवन के श्रभाव, दुश्च तथा 
कष्ट इत्यादि से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ही कलाकार कल्पना-लोक का आश्रय अहरणा 
करता है। कवि ,की सत्य, शिव और सुन्दर की कल्पना जीवन की कुरूपता, शिकता 
तथा श्रसत्य का ही परिणाम है। युद्ध (7ण्णा8) ने अ्धिकाशत* फ्रायड तथा 
एडलर दोनो के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए जीवन की इच्छा को ही जीवन की 
मलमभूत प्रेरणा स्वीकार किया है। युद्ध के श्नुमार मानव की सम्पूर्ण क्रियाओ्रो का 
उद्देश्य श्रपने भ्रस्तित्व की रक्षा ही है, साहित्य भी मनुष्य की श्रात्म-रक्षा की प्रवृत्ति 
का ही परिणाम है । 

वस्तुन मात्तव-जीवन बहुत-सी विभिन्न तथा परस्पर;विरोधी भावनाओं का 
सम्मिश्रण है, उसके जीवन के मूल में केवल काम-वासना की प्रधानता हो या प्रभुत्व- 
कामना की, ऐसी बात नही । मनुष्य के जीवन में विविध भावनाओ्रो का प्राघान्य रहता 
है, भौर वह कभी आत्म-रक्षा की भावना से प्रेरणा प्राप्त करता हैतो कभी 
काम-वासना से । 

मनृष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है"कि वह 
झपने भावों तथा विचारो को दूसरो पर प्रकट करे, तथा दूसरे के भावों और विचारों 
को सुते | अपनी इसी प्रवृत्ति से विवश हुप्रा हुआ वह अपनी भावनाओं, श्रनुभूतियों 
तथा कल्पनाओं को अपने-आपमें नहीं रख सकता, वह उनकी अ्रभिव्यक्ति के लिए 
व्याकूल हो उठता है, साहित्य के विविध श्रद्ध उसक्री इस अभिव्यक्तित के ही साधन हैं ।, 

इस प्रकार साहित्य की मूलभूत प्रेरणा आत्माभिव्यक्ति की इच्छा मानी जा: 
सकती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व-निर्माण में और मानव के, आत्मिक जीवन के 
विकास में काम-प्रवृत्ति का प्रमुश्न.हाथ रहता है, श्रत भ्रात्माभिव्यक्ति की प्रेरणा 
के साथ काम प्रेरणा का भी सहयोग रहता है। आ्ात्माभिव्यक्ति की इस «प्रवृत्ति के 
साथ ही मनुष्य में सौन्दर्य-प्रेम की, भावना भी, वर्तमान रहती है, इसी प्रवृत्ति का 
श्राश्नय ग्रहण करके मतृष्य अपनी अभिव्यव्ति के, डग को चमत्कारपूर्णो तथा मनोहारी 
बना देता है । आधुनिक. पादचात्य विद्वानों ने इन्ही तत्त्वो.के, श्राधार पर साहित्य- 
रचनां के मल स्रोत की प्राप्ति मनुष्य की इन मानसिक प्रवृत्तियो में की, कै-- 

(१) भात्माभिव्यक्ति की इच्छा, (२) मानव-व्यापारो में श्रनुराग, (३) कौतृहल- 
प्रियता, (४) सौन्दयं प्रियता तथा (५) स्वाभ विक झ्राकर्थण । इनमें झांत्माभिव्यजना 
झौर सौत्दयं-प्रियता की प्रवृत्तियाँ मुल्य हैं, भौर ये,सम्पूर्ण' ललित-कलाश्रो , की जननी 
कद्दी जा सकती हैं । रे 

भारतीय हृष्टिकोश--भारतीय आचार्यों ने जीवन की मूलभूत प्रेरणाओं कह, 


श्ड साहित्य-विबेचन 


अन्वेषण करते हुए पुत्र, घन तथा यद्य की इच्छा को ही सर्वेप्रधान बतलाया है १* 
परन्तु वे साधारण जन की इच्छाएँ हे, ज्ञानी मनुष्य इन भाकांक्षाओ से विलग होकर 
आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा तीनो प्रकार की एषबणाझ्रो से रहित हो जाता है। 
परल्तु आ्रात्म प्रेम की भावना इन तीनो एयणाओं से ऊपर है, मनुष्य के प्रत्येक कार्य के 
पीछे यह भावना व्च्विमान रहती है। जब मनुष्य अत्यन्त कष्ट सहकर जन-कल्याण की 
भावना से प्रेरित होकर झात्म बलिदान तक करने को उच्चत हो जाता हैं तब भी 
उसमें हम इस आत्म-प्रेम की भावना को किसी-न-किसी रूप मे प्राप्त कर सकते है। 
'बुहदारण्यक उपनिपद' में महषि याज्ञवल्क्य ने अ्रपतती पत्नी मैत्रेयी को आत्म-प्रेम के 
सम्मुख यश, पुत्र तथा धन श्रादि की हीनता बतलाते हुए श्रात्म-प्रेम की प्रतिष्ठा 
इन शब्दों मे की है: “न वा भ्ररे पुत्नाणां फामाय पुन्ना: प्रिया भवन्ति श्रात्मनस्तु 
कामाय पुन्नाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य फामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय वित्त प्रियं भवति ।” पति, पत्नी, वेद, घन, यहा, पुत्र इत्यादि सब भ्रपने ही 
लिए प्रिय मालूम पड़ते हैं * “आात्मनस्तु करममाय सर्व प्रियं भवति ।” 

जीवन की सम्पूर्णो क्रियाओं की भाँति काव्य में भी भ्ात्म-प्रेम की भावना सन्नि- 
'हित है भर मनुष्य आत्म विस्तार तथा यश् भादि की फामना से काव्य-सर्जन मे 
प्रवत्त होता है। आत्माभिव्यक्ति द्वारा भ्रात्म-विस्तार होता है प्रौर भ्रात्म-विस्तार से 
ही आनन्द की प्राप्ति होती है । 

काव्य के कारणो का विश्लेषण करते हुए सुप्रसिद्ध भारतीय मनीषी रवीद्धनाथ 
ठाकुर ने उपर्युक्त भारतीय दृष्टिकोश को इस प्रकार रखा है : 

#(१) हमारे मन के भाव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेक हृदयों 
में अपने को अनुभूत कराना चाहता है । 

(२) हृदय-जगत्‌ अपने फो व्यक्त करने के लिए श्राकुल रहता है। इसलिए 
'चिरकाल से मनुष्य के अन्दर साहित्य का वेग है । 

(३) बाह्य सृष्टि जैसे प्रपनी भलाई-बुराई तथा भ्रपनी श्रसंपूर्रंता को ध्यक्त 
करने की निरन्तर चेष्ठा करती है वेसे ही यह वाणी भी देश्-देश में, भाषा-माषा 
में हम लोगों के भीतर से बाहर होने की बराबर चेष्टा करती है। यही कविता का 
प्रधान कारण है ।” 


५. साहित्य के फल_. 
प्राचीन धाचारयों ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन यदा, श्र, व्यवहार-ज्ञाव तभा 


9 बव॑ वे तदात्मानं विदिता जाह्मणाः पुश्नेषयायाश्व वित्तेषयायाश्च लौकेपणायाश्व ध्यत्याय 
सिदाचय चरन्ति | 


साहित्य?" हर 
शानन्द इत्यादि भ्रतेक फलो की प्राप्ति को माना है ।* यद्यपि यश्य, भर्थ इत्यादि काव्य 
के प्रेरणा खतोत भी गिने जाते हैं और फल भी, तथापि काव्य का मुल्य फल तो सुख 
था भ्रानन्द की प्राप्ति ही है । इसका भ्रर्थ यह कदापि नहीं कि यशोभिलाषा का कम 
महत्त्व हो । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने तो कहा है कि साहित्य में चिरस्थायी होने की चेष्टा 
ही मनृष्य की प्रिय चेष्टा है, | यश, प्रशता इत्यादि के आवरण मे भी मतृष्य की सुख- 
प्राप्ति की श्रमिलाषों ही छिपी हुई है। धन भौतिक सुख-सुविधा का एक बेहुत बड़ा 
साधन है। प्राचीव काल में अनेक कवियों ने केवल घन-प्राप्ति की इच्छा से ही काव्य- 
रचना की है। हिन्दी के रीतिकालीत कवियों के एतद्विषयक प्रयत्न तो प्रसिद्ध ही हे । 
परल्तु अनेक कवियों ने 'स्वान्त. सुखाय' ही काव्य-सर्जना की है भौर घन-प्राप्ति इत्यादि 
को लक्ष्य नहीं बनाया, धन भौतिक सुख का साधन है भौर 'स्वान्तः: सुखाय' लिखने 
वाले कवियो को भ्रात्म-सुख की उपलब्धि होती है। इस प्रकार हमारे प्राचीन श्राचार्यो 
के कथनानुसार काव्य का सबसे बडा फल श्रात्म-सुख ही है | पावचात्य श्राचार्यों में 
, साहित्य के उद्देश्य के विषय में भारी मतभेद है, काव्य को कलाप्नों के अन्तर्गत ग्रहीत 
करते हुए पाइचात्य साहित्य शास्त्रियो ने कला के श्रनेक प्रयोजन माने हैं। कुछ 
आचार्यो ने 'कला को कला के लिए (/7/ णि /॥/5 5808) मानते हुए इस वियय में 
बडा भारी विवाद खड़ा कर दिया है। कला को किसी विशिष्ट प्रयोजन या उप- 
थोगिता के लिए स्वीकार न करते हुए वे उसे केवल सौन्दर्य-परिज्ञान के लिए ही ग्रहीत 
करते हैं। 'कला को कला के लिए' मानने वाले यह आवद्यक नहीं समझते कि कला 
मनृष्य के जीवन अथवा चरित्र का निर्माण करने वाली हो, या कला को नैतिकता 
अथवा सामाजिकता की तुला पर तोला जाय । सौन्दर्य का प्रदर्शन भौर भानन्द की 
उत्पत्ति ही कला का मुख्य उद्देश्य हे। सामाजिक नैतिकता के निर्माण से उसका कोई 
सम्बन्ध नही । "कला को कला के लिए! मानने वाले सिद्धांत रूप में चाहे कितने ही 
डीक क्यो न हो, परन्तु व्यवहार में नैतिकता से सम्बन्ध-विच्छेद करके वे भ्रपने इस 
सिद्धात को समाज तथा मानव-जीवन के लिए अत्यन्त हानिकारक बना डालते हें । 
इस सिद्धात के विपरीत यूरोप में 'कला जीवन के भर्थ/ (87/ 0 776% 880) 
के सिद्धान्त का प्रचलन हुमा, और कला को जीवन के निकट लाकर 
उसको जोवन की प्रगति और व्यास्या का साधन बना दिया । जीवन 
के लिए कला के निर्माण मे उसके उद्देश्य की व्यापकता भ्रा जाती है भौर कचाकार 
एक निदिचत मर्यादा तथा सीमा में चलकर मानव-जीवन में जहाँ सुन्दर का निर्मास 
करता है वहाँ शिव की भी स्थापना करता है । टाल्स्टाय साहित्य या कला फो जीवन 
9 काव्य यशसेडर्थद्षते न्यवह्र॒विदे शिवेतरक्षतये । 
सध्ः परनिव तये कांतासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 


१६ साहित्य-बिभेवन 


के सुधार- के लिए मानते हुए कहते हे कि “साहित्य का उद्देश्य . बौद्धिक क्षत्र से मान- 
सिक क्षेत्र में उस सत्य की स्थापना करना है जिसका उद्देश्य मनुष्य-मात्र में कल्याण 
कारी एकता को स्थापित करके भगवान्‌ की प्रेमपूर्ण बादशाहत को कायम करना है।”* 

प्रपनी 'कला क्या है ? नामक पुस्तक में टाल्स्टाय कला की व्याख्या करते हुए 
लिखते हे कि “कला केवल आनन्द ही नहीं, मानवता की एकता के साधन के रूप सें 
कला, व्यक्ति तथा मानवता के कल्याण के लिए भसानव-मात्र में एक ही प्रकार की 
भावनाओं को उत्पत्ति तथा विकास के लिए भ्रावश्ण्क है ।* 

हिन्दी में ठिवेदी-युग का साहित्य तथा आधुनिक प्रगतिवांदी साहित्य इस घपिद्धात 
से विशेष रूप से प्रभावित है । 

इसी प्रकार के श्रन्य भ्रनेक विवाद कला के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रचलित हैं । 
किन्तु इतना तो निश्चित रूप से ही कहा जा सकता है कि यदि काव्य मानव-जीवन से 
प्रेरणा प्राप्त नही करता और उसीके लिए अ्रपने-प्रापको नहीं ढालता तो निश्चय 
ही वह मानव समाज के लिए व्यर्थ हो जायगा । * 

वास्तव में जीवन की श्रन्य क्रियाश्रो की भाँति काव्य का मुख्य फल तो प्रात्मा- 
नन्‍्द ही है, इसी कारण 'स्वान्त सुखाय' लिखा हुआ काव्य ही भ्रधिकतर सत्ताव्य 
गिना जाता हूँ । परन्तु काव्य की उत्कृष्टता का एक भ्रन्य मापदण्ड तो लोक-रजन 
तथा लोक-कल्यारा भी है । 


६. साहित्य तथा समाज 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है सामाजिक समस्याप्रो, विचारों तथा भावनाझ्रो का 
जहाँ वह सूष्टा है वहाँ वह उनसे प्रभावित भी होता है । साहित्यकार. के व्यक्तित्व का 
निर्माण और उसकी श्रतुभूति तथा कल्पना एक सामाजिक देन है, इसमे कोई श्रत्युक्ति 
नही । क्योकि यदि मानव-श्रकृति को हम भूल रूप से सामाजिक मानते हैं तो निश्चय 
ही कला और साहित्य के विभिन्न उपकरणों द्वारा भ्रभिव्यकत्त उसकी भावना श्रौर 


१. ]॥93 06७॥79 था पर 0ए ए878 60 ध्रधाशां #०॥ [6 ॥७४० ० 
7688507 (0 ॥6 व्धा। ० व्शाणए 76 पए।। ऐश एशथा-छल्ाड णि गा 
ढणाशइाड 7 शा 0धंग३8 प्रात ॥082०06- थात 40 ४6 एफ 7 ए90०6 ० छाई 8 
गलंह॥ ० 00०, 78 [त72007 0000 शशद्रा48,/078, शाला ए6 थे) 78008- 


7568 [0 56 76 था 0 परप्र॥॥॥ ॥6 >> 080०५: 'शात्र 78 870 ?! 
खैआ0 800ए6'वॉं| 36 8 00 छए68४॥78 0६ 8 ग्राध्शाड 07 ए0॥ शा०णाड 


गरा०ा, [णंग्रागश 060 026067 7 धा6 876 डिशागाहुड धएत ग्राताइशा६06 
7. 06 वहि कात एछा02655 (0एशतदंड जरधा-ढण8 णी प्राताशताबांड-ब्ात॑ 
प्रण्राधा, ; "+उ7णेंडं०ए : 'शात्र 8 57 7 


५ 


साहित्य ७ 
अनुभूति भी मूल रूप से सामाजिक और समाज की ही देन है। सामाजिक भरावे्टन में 
ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व के मूल में प्राप्प मानसिक असन्तुलन 
तथा झस्वास्थ्य (९5० भा ताइण2थाइड07 ) इत्यादि हमारी सामाजिक सस्कृति 
में प्राप्त पारस्परिक विरोधो का ही प्रतिफलन है । यह ठीक है कि व्यक्ति के जीवन 
के व्यष्ट और समष्टि दोनो ही रूप है, परन्तु व्यष्टि के झआाधारस्वरूप श्रह (5०) का 
विकास भी समाज में ही सम्भव है, समाज से बाहर नही । समाज में ही मनुष्य की 
भावाभिव्यक्ति परिष्कृत होकर साहित्य का आधार बनती है, ममाज से बाहर मनुष्य 
तथा पदु छी भावाभिव्णकित में श्रन्तर सम्भव नही । 

मनुष्य की सामाजिक अ्रनुभूति बदलते हुए समाज के साथ परिवर्तित होती रहती 
है। प्रत्येक युग के समाज के अपने विधि-निषेघ होते हैं, अपनी सस्क्ृति तथा मर्यादा 
होती है, जो मानव-चेतना की भ्रनुभूत के स्वरूप को प्रभावित करते रहते हैं । साहित्य 
व्यक्ति (या समाज) की अनुभूतियो, भावनाश्रों भ्रौर कल्पनाञ्रो का ही रूप तो है । 
इसी कारण साहित्य समाज का दर्षण कहलाता है। 

समाज तथा, साहित्य का यह सम्बन्ध श्रनादि काल से चला झा रहा है। आादि- 
कवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य 'रामायण' में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को 
चित्रित किया है। अपने दृष्टिकोण के श्रनुसार समाज के विभिन्न पहलुओं की विवेचना 
करते हुए वाल्मीकि ने यह सिद्ध किया है कि मानव-समाज क्रिस प्रकार झाद रूप में 
परिणत हो सकता है। पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है । 
. जीवन की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों के विकास-क्रम को जितनी सफलता तथा 
सुन्दरता से इन ग्रथो में प्रदर्शित किया गया है, ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसीदास भी 
अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर राम-परिधार भर राम- 
राज्य को हिन्दू-समाज के सम्मुख भादर्श स्वरूप उपस्थित करते हैं। कवि वास्तव में 
समाज को व्यवस्था, वातावरण, धर्म-कर्म, रीति-नीति तथा साम्राजिक शिष्टाचार था 
लोक-व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है, और उसेंका प्रतिपादन श्ृपने 
आदशों के अनुरूप ही करता है । साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है. 
जिसमें कि वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याप्रो का समाधान और पपने आदसशों 
की स्थापना अपने समाज के आदकों के अनुरूप ही करता है । जिस सामाजिक वांता- 
चरण में उसका जन्म होता है, उसीमें उसका शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक 
विकास भी होता है। झपनी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही तो तुलसी- 
दास ने कहा था : 

“होल, गेंवार, शूद्र पशु नारी । 
ये सब ताइ़न के अभिकारी ॥ 


रैंप, साहित्य-विवेचन 


कोठउ नप होउ हमें का हानी । « 
चेरी छाँड़िन होवऊ रानी ॥* 
सामाजिक प्रादर्शवाद की भावना से प्रेरित होकर ही प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों 
में आदशेवाद को अपनाया । छायावादी कवियों की पलायनवाती प्रवृत्ति भी 
सामाजिक विषमताओों का फल है । सामयिक युग का कवि स्वराज्य के गीत गाना 
छोड़कर आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार किसान, मजदूर तथा दलित वर्ण 
को ही अपने काव्य का विषय बना रहा है । 
साहित्य पर समाज के इस प्रभूत प्रभाव के अनन्तर हमें समाज पर पड़े हुए 
साहित्य के प्रभाव को भी आँकना चाहिए । वस्तुतः हमे सामाजिक जीवन के इस 
झाधारभूत सत्य को नही भूलना चाहिए कि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों मे आदान- 
प्रदान होता रहता है । सामाजिक संस्कृति का निर्माण कला और साहित्य से होता है, 
ओऔर संस्कृति सामाजिक मूल्यों का निर्माण करके समाज के मौलिक जीवन को गति- 
विधि को प्रभावित करती रहती है । वस्तुतः साहित्य और कला, विचार तथा आदर 
साँस्कृतिक रूप धारण करके अ्रनेक सामाजिक परिवतंनो के कारण बन जाते है । फ्रेंच 
लेखक रूसो (९००५४८४० ) के विचारो ने फ्रांस की राजनीतिक क्राति के स्वरूप का 
निर्धारण किया, इसी प्रकार जॉन लॉक (2०० 0०७८४ ) और मावसे ()/६०) के 
साहित्य ने अमरीकन और रूसी राज्य-क्रान्तियों को प्रभावित किया | स्वय हमारे देश 
के 'रामायण' और 'महाभारत' ने हमारे सामाजिक भर राजनीतिक जीवन की गति- 
विधि को निर्धारित किया । तुलसी, कबीर, सूर और नानक ने हमारे सध्यकालीन भार- 
तीय समाज की रूपरेखा और संस्कृति का निर्माण किया । 
समाज से सम्बन्ध की दृष्टि से साहित्यकार तीन विभिन्न वर्गो में रखे जा सकते हैं । 
प्रथम वर्ग के अन्तगंत तो वे साहित्यकार श्राते हैं, जो कि समाज की सम्पूर्ण मान्यताओं 
और व्यवस्थाशो को ज्यो-का-त्यो स्वीकार कर लेते है । सामाज़िक त्रुटियो को यदि वे 
देखते या भ्रनुभव करते भी हैं तो वे उनकी उपेक्षा करना ही अधिक हितकर समभते 
हैं, सामाजिक व्यवस्था को ज्यो-का-त्यो बनाए रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है + 
वह वर्ग प्रतिगामी या प्रतिक्रियावादी- कहलाता है। हिन्दी-साहित्य के भवत-कवि या 
रीतिकालीन कवि इस वर्ग के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, उनका" साहित्य विद्रोह -था 
परिवततन का सूचक न होकर सामाजिक व्यवस्थाझ्रों की स्वीकृति का ही साहित्य है। 
दूसरे वर्ग के अन्तर्गत वे साहित्यकार आते हैं, जो कि सामाजिक 
न्रुटयो को देखते और अनुभव करते हे परन्तु उनको पूर्ण रूप से विनष्ट न 
करके उनके सुघार का प्रयत्न करते हैं, और सुधार में समभोतावादी “वृत्ति विद्यमान 
रहती है | यह वर्ग सुधारवादी कहला सकता है ! हिन्दी-साहित्य में हिवेदी-युग और 
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उसके परचात्‌ का साहित्य भ्रधिकतर सुधारवादी ही है। मुन्शी प्रमचन्द के उपन्यात्त 
भी इसी, प्रवृत्ति से प्रभावित हैं । 

तीसरे वर्ग के अन्तर्गत वें साहित्यकार श्राते हैं जो कि क्रान्ति-द्रष्टा तथा परि- 
वर्तनवादी होते हैं । वे न केवल सामाजिक विषमत्नाप्रो भौर त्रुटियो की तीब्र ग्रालोचना 
करते हैं, भ्रपितु उन्हें मिटा देने का प्रयंल भी करते हैं। इस प्रकार के साहित्यकार 
सब थूगो में समान रूप से प्राप्त होते हैं । सामाजिक व्यवस्थाश्रो तथा मान्यताश्रो की 
अस्वीकृति के कारण सदा समाज द्वारा उनका विरोध होता है, हिन्दी-साहित्य मे सत 
कवियों का काव्य परिवर्तनवादी है, भौर इसी काररु वह तत्कालीन समाज में मान्यता 
नही प्राप्त कर सका । सामयिक युग का कवि भी श्राज सुधार की श्रपेक्षा १रिवर्तन 
का ही अधिक समर्थन करता है । वह सम्राज के वर्त म्रान ढाँचे और व्यवस्था को सवंधा 
परिवर्तित करके उप्तके स्थान पर नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता 
है। परन्तु उपर्युक्त तीनो वर्गो के कवि भ्रपनी प्रेरणा समाज से ही प्राप्त करते हे, और 
समाज की-विभिन्न चिन्तन-धाराग्रो से प्रभावित होते हैं । इस दृष्टि से साहित्य को भी 
प्रतिक्रियावादी, सुधारव,दी श्र क्रान्तिकारी आदि वर्गो में बाँटा जा सकता है। परन्तु 
जहाँ तक मानव-जीवन के चिरन्तत सत्य की भ्रभिव्यक्ति का प्रश्न है वहाँ तक सम्पूरां 
कलाकार समान हे, वहाँ सामाजिक तथा राजनीतिक वर्गों की श्र वश्यकता नही । समाज 
के प्रति श्रपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर ही हम कलाकारो को उपर्युवत वर्गों मे 
विभाजित कर सकते हैं । 

हम माक्संवादियो के इग कथन से कदापि सहमत नही हो सकते कि सामाजिक 
संस्कृति तथा कला और साहित्य युग-विशेष श्र समाज-तिशेष की शभ्राथिक तथा 
यान्त्रिक परिश्यितियों का प्रतिफलन ('रेथी००7०)-मात्र हैं, और साहित्यकार या 
व्यक्ति की चेतना केवल-मात्र इन बाह्य या भौतिक परित्थितियो का परिणाम है। 
अकित केवन सामाजिक परिष्टिवतियों, का निस्महाय प्रेक्षक (88४५6 008४ए०7)- 


मांत्र नही हो सकता | 
यह ठीक है कि प्रत्येक साहित्य के. अ्धिकाश भ्राद्श कलाकार के समाज के 


भ्रादर्श होते हैं, या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं । ग्हू भी ठीक है कि 
साहित्य के सभी आदर्श सर्वकालीन, चिसन्‍्तन तथा सार्वदेशिक नही हो सबते । तुलसी 
की आदर्श सामाजिक व्यवस्था, वाल्मीकि का आदर्श परिवार और अन्य शअ्रनेक्र कला- 
कारो के प्रेम तथा परिवार के आदर्श झ्लाज,ययापूर्व रूप में ग्राह्म नही हो सकते । परन्तु 
वह्पीफि, कालिदाम या तुलसीदास के, सार्ः बहुत-से ऐसे तत्त्व हैं जो, मनुष्य 
के विचार, भाव, कल्पना तथा अन्तर को युण-ब्रुगान्तर तक,म्रान्दोलित, भ्राकवित तथा 
श्रालोकित करते रहेंगे । ऐसे ही तत्त्व, जो मनुष्य, के श्रेष्ठ एवं उच्चादर्श को शनु- 
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प्रणित करते हैं, उसे समाज; परिवार तया स्वार्थमय जीवन की प्राचीर के आवेष्टन से 
मुक्त करके विराटू एकस्व॒रता (7709) स्थापित करने में सहयोग देते हैं; भ्रमर 
साहित्य के निर्माण के कारण बनते है। ऐसे ही साहित्य को रोम्यॉ रोलाँ ने धूमकेतु 
की तरह प्रचण्ड प्राण-शक्ति ओर प्रकाण्ड दीप्ति-सम्पन्न माना है ।* साहित्य का यही 
रूप सार्वदेशिक तथा सा्वकालिक होता है । ऐसे साहित्य की सृष्टि तमी सम्भव है जब 
कलाकार उच्च भावभूमि में पहुँचकर मानव-हृदय की उन भावनाओं और अ्रनुभूतियो 
का वर्णोन करता है, जो चिरंतन है, सर्वकाल और स्वदेश मे समान हे । 
७. साहित्य तथा युग 

प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएँ होती है, वे किसी-त-किसी रूप में उस यग॑ 
के साहित्य में वर्तमान रहती हैं । उन्त विशेषताझो के श्राधार पर ही हम साहित्य के 
इतिहास को विभिन्न यूगो में बाँट सकते है ! 

किसी भी युग की सामाजिक परिस्थितियाँ उस युग के साहित्य के स्वरूप-निर्घा- 
रण का कारण होती है। श्रग्रेजी का स्त्रच्छन्दतावादी (8०॥॥६०) साहित्य इग- 
लेड में जाग्रत होती हुईं मध्य श्रेणी के लोगो की व्यक्तिवादी विचार-धारा का ही 
परिणाम है ! निस्सन्देह वहाँ प्रन्य सास्क्ृतिक तत्त्व भी वर्तमान थे, परन्तु उन दिलों 
के सामाजिक वातावरण मे व्याप्त व्यक्ति और व्यक्ति के अधिकारो की चर्चा और 
उसके साथ ही बदलती हुईं समाज की आधिक परिस्थितियाँ इस परिवर्तन के लिए 


उत्तरदायी हैं । 
मुख्य रूप से हमारे यहाँ के व्यक्तिवादी छायावादी-कात्य की पृष्ठभूमि में इस 


युग की सामाजिक परिस्थितियाँ वर्तमान है। छायावादी काव्य की विषय-वस्तु 
वैयक्तिक है, नैतिक धरातल पर भी उसमे जनतात्रिक भावनाओं की भ्रधानता है, उसमे 
समत्व-भावना भौर व्यक्ति की महत्त्व-घोषणा को प्रमुखता दी गईं है। इसका एक 
बड़ा कारण आज के युग की परिस्थितियाँ हे । विगत तीस-पेतीस वर्षों के समय में जिस 
सामाजिक व्यवस्था का विकास हो रहा है, वह मुख्य रूप से व्यक्तिवादी है। उसमे 
व्यवित अपने-प्रापको अकेला (502०0) पाता है-। परम्परा से चली आती हुईं 
सम्मिलित परिवार-व्यवस्था टरट रही है, वेवाहिक सम्बन्धो की स्थापता में पर्याप्त 
स्वतन्त्रता का प्रवेश हो रहा है । एक ऐसी नायरिक सभ्यता का विकास हो रहा है, 
जिसमें चनिष्ठ (767086८) सम्बन्धों का भ्रभाव है भोर गौर (8०००४0४7%) सम्बन्धी 
का आधिक्य हैं। ऐसे ही आ्राथिक शौर राजनीतिक परिस्थितियाँ भी उत्पन्व हुईं, जो 
कि एक व्यक्तिवादी संस्कृति के प्रादुर्भाव में सहायक हो रही है | साराक्ष वह है कि 
कुल मिलाकर आज का नायरिक मुख्य रूप से प्रकेला ([50/2/:0) है, और शताब्दियो 
"तर ज़ 8 ०्कान #ग्र००एए १ नाथ त. 
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की परम्परा के विपरीत वह प्राज स्वतन्त्र है। इसी कारण विगत वर्षों के साहित्य मे 
सामन्ती राजा-रानियो के स्थान पर साधारण मनुष्य के साधारण मनोभावों और 
श्राकाक्षाओ का मिश्रण है । उसमें व्यक्ति का अपना सुख-दु ख, भ्रपनी परवशतता और 
अपना विकास ही प्रकट हुआ है। इसी प्रकार हिन्दी-साहित्य के मध्य युग का अध्ययन 
करने पर उस काल के कवियों में मत, साधना-पद्धति और आचार;विचार-सम्बन्धी 
नाता भेदो के होते हुए हम कुछ ऐसा विचार-साम्य पा्येगे जो कि उन्हें एक विशिष्ट 
श्रेणी के भ्रन्तगंत ला रखेगा । ; 

युग-निर्माता साहित्य और साहित्यकार भी समय-समय पर अ्रवतरित होते 
रहते है! 

८- साहित्य तथा जातीयता 


साहित्य में व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियों का वर्णन होता है, भौर व्यक्ति 
समाज, जाति तथा काल की विशेषताशो और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक 
प्रतिभा-सम्पन्त लेखक अपना स्वतस्त्र व्यक्तित्व रखता हुआ भी अपने देश और जाति 
के भूत भर भविष्य से सम्बन्धित होता है । वह भ्रपनी जाति की उन विश्येषताओों का 
प्रतिनिधित्व करता है जो कि उनके समकालीन और उससे पूर्व के लेखकों में समान 
रुप से प्राप्त होती हे । साहित्यकार की वे विशेषताएँ ही, जो कि निरन्तर विकसित 
होते हैए साहित्य मे समान रूप से वर्तमान रहती हे, जातीय साहित्य की विश्वेषताएँ 
कहलाती है । जिस प्रकार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से 
भिन्‍न होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जाति का भ्रपना-व्यवितित्व, अपना झादर्श, अपनी 
विचार-धारा होती है जो कि दूसरी जाति के व्यक्तित्व, भादर्श और विचार-धारा से 
सर्वेधा भिन्‍न होती है । यह व्यक्तित्व, आदर्श और विचार-घारा की विभिन्‍नता ही भ्रपने 
जातीय रूप में साहित्य में विद्यमान रहती है। 
विश्व की महान्‌ जातियाँ अपने इतिहास की रचना दो विभिन्न रूपों में 
करती हैं ; एक तो कर्मों द्वारा, दूसरी कला या साहित्य ढ्वारा । कर्मों ढारा किये गए 
जातीय इतिहास का निर्माण अस्थिर होता है, और वह उन कर्मो के विलोप के साथ 
ही विलुप्त हो जाता है, परन्तु साहित्य के रूप में सुरक्षित इतिहास का रूप सदा वते- 
मान रहता है | साहित्य भौर कला की उन्नति देश शौर जाति की सभ्यता-सम्बन्धी 
उत्कृष्टता को सिद्ध करती है । साहित्य में अन्तनिहित जातीय भावनाएँ हमें उस जाति 
के मानसिक तथा बौद्धिक विकास से परिचित कराती हैं। 
सर्व प्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी जातीय साहित्य 
का संकेत करते है तो हमारा मतलब केवल उन जाति के साहित्यिकों, कबाकारो 
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तथा उनकी रचनाग्रों से ही नही होता, अपितु उन रचनाओं और कलाकारों के द्वारा 
समान रूप से प्रतिपा देत आदर्श, विचार-धारा तथा चिन्तन पद्धति से होता है+ 
जब भारतीय या यूत्रानी साहित्य का प्रयोग क्या जाता है तो हमारा मतलब उनकी 
जातीयता से होता है, भौर जातीयता के ग्रन्तगंत उस जाति के जीवन-पम्बन्धी भिद्धान्त- 
प्रयोग श्रौर दांशुनिक तथा बौद्धिक विचार के साथ उनको प्रकृति को भी ग्रहीत किया 
जा सकता है। ये सम्पूर्णा तत्व उस जाति के सम्पूर्ण साहित्य मे किसी-न-किसी रूप में 
व्याप्त रहते हैं । जातियो की ऐतिहासिक वि*चना के लिए साहित्य बहुत उपयोगी 
हो सकता है, क्योकि साहित्य मे प्रत्येक जाति के स्त्रप्न,'आकश/क्षाएँ और उनकी बाह्य 
तथा भ्ान्तरिक भ्रतुभूतिय सचित रहती हैं। साहित्य से हमे उस जाति के मोनप्निक 
तथा बौद्धिक विकास का ज्ञान हो जाता है। 

धम्म-प्रधान भाष्यात्मिकेता भारतीय जीवन और साहित्य की सबसे बडी विशेषता 
है । भात्म की सम्पूर्णता ही भारतीय दृष्टिकोण के अनुमर प्रत्येक व्णव्ति का उद्देश्य 
है। इसी प्रादर्श के अनुरूप हमारे देश के 'सामाजिक भौर राजनीतिक जीवन की 
रचना हुई । रोमन या ग्रीक श्रादर्शों के विपरीत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का 
निर्माण इस ढग पर किया गया कि उसमें वक्ति को मुख्यता दी गई भौर समाज 
तथा राष्ट्र का प्रभ्नुत्त उस पर कम कर दिया गया। राजनीतिक सत्ता राजा के हाथ में 
भ्रवद््य थी, परन्तु चह भी घातक भावनाओं के भ्राधिक्य के कारण भ्राध्यात्मिक दृष्टि 
से उच्च राष्ट्र के नेता के सम्मुख सदा विनम्र और विनीत रहा । ऐसी स्थिति में 
जनता देश कीः राजनीतिक स्थिति के प्रति उपेक्षापूर्णा होकर भ्रपने आध्यात्मिक चितन 
में अधिक सलग्न हो गई । राजनीतिक “स्थिति को इमी उपेक्षा के परिणामस्वरूप 
देश में राजनीतिक राष्ट्रीयता का अभाव रहा-भौर धामिक राष्ट्रीयता का ही विकास 
हुआ । भारतीय जीवन में धर्म का सम्बन्ध प्रत्येक क्षेत्र से है--क्या राजनीति, वया 
समाज और क्‍या भौतिक सुख-सुविधा के सावन ; सभी धर्म के क्षेत्र के भ्रन्तगंत 
भ्ाते हैं । - 

आध्यात्मिक भावनाओं की इस बहुलता के परिणामस्वरूप , भारतीय दार्शनिक 
झौर तत्त्ववेत्ता जीवन के बाह्य रूप पर भ्रधिक ध्यान न देकेर आन्तरिकता की श्रोर 
भुंके और उन्होंने भौतिक युख-साध॑न के अन्वेषण का त्याग करके सच्चित्ननन्द रवरूप 
परमात्मा तथा मो की प्रौष्ति को ही प्र4त्न किया | विश्व के इस विराट्‌ रूप में उन 
भारतीय तत्त्ववैत्ताश्री ने एक हीं शक्ति, भात्मा झौर चिरन्तन संत्य को भ्रनुभत्र किया । 

हाजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त भारत की घन-वीन्यपृर्ण भूमि ने भी उन्हे 
भौतिक चिन्ताश्रों से मिवेत्त 'करके'बाह्य जगत को भ्रपेक्षा भ्रन्तजंगत्‌ की खोज के लिए 
प्रेरित किया । फेलतः विरोट्‌ विश्व-प्रकृति 'के निरन्तर ससर्ग में रहकर भारतीय 


साहित्य | श्दे 
दाशंनिक तथा तत्त्ववेत्ता जीवन के चिरन्तन सत्य क भ्रन्वेषण में प्रवृत्त रहे, उनका 
' दृष्टिकोश बहिर्मुखी न होकर भअन्तर्मृख्ती ही रहा । भारतीय साहित्य में भी आ्राध्या- 
' त्मिक भावनाओं की प्रचुरता विद्यमान है, श्रौर॑ हमारे दा्शनिको तथा तत्त्ववेत्ताओं की 
भाँति साहित्यिकों तथा कलाकारो ने भी जीवन के भौतिक पक्ष पर भधिक विचार ने 
करके आात्मिक पक्ष का ही अधिक वरान किया है, परिणामस्वरूप हमारे साहित्य में 
जहाँ श्राष्यात्मिक समस्पांप्रो प॑र किये गए गहंन विवेचन की बहुलता है, वहाँ जीवन के 
लौकिक पक्ष का भरी सर्वथा प्रभाव है । प्राचीन वैदिक साहित्य यदि जीवन में उद्‌- 
' धोधन की भावना को पूर्स करता है तो वह विदव की उर्स चिरन्तंन शक्ति का आभास 
भी कराता है। उसमें जहाँ प्रकृति के विराट रूप में उस श्रज्ञातं तथा रहस्यमय को 
खोजने का प्रयत्त किया गया है वहाँ गतिमय विश्व के विभिन्न उपकरणों हारा उस 
विराट की भाँकी को प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया गया है। 'रीमायण' में भारत 
की तपोवन से -त्पन्न श्राध्यात्मिक संस्क्ृति के दर्शन होते हैं, 'महाभारत' का कवि 
जीवन की भौतिक सुख-सुविधा के भन्तर्गत भी आ्ाध्यात्मिक सन्देश को भ्रन्तनिहित 
किये हुए है। बौद्ध तथा जैन-साहित्य में भी आध्यात्मिक भावनांशो की बहुलता है। 
ग्ुप्तकाल के विलास-वैभव में उत्पन्न कालिदास श्षिव-पार्वती के नग्न श्रृड्भार का 
वर्णन करते हैं, परन्तु भारत की झ्राष्यात्मिकता से प्रभावित होकर कालिदास पार्वती 
'को शित्रजी की प्राप्ति के लिए तपद्चर्या में संचरन भी चित्रित करते हैं। यही नही, 
' पावती का कामुक प्रेम भ्रन्त में भ्राष्यात्मिकता को स्वीकार कर लैता है, और शिव की 
स्वीकृति उसे तभी प्राप्त होती है जब वह भ्रपनी क्षणिक प्रेम की भावनाओं को भस्मी- 
भूत करके भ्रात्मिक सौन्दर्य को उत्पन्त करती है। 'प्रभिज्ञान श्षाकुन्तलम' में प्रेम का 
'ग्रारम्म इन्द्रियाकाक्षा से होता है, उसमें क्षरिषकता और कामुकता होती है, परन्तु इस 
कामजन्य प्रेम की परिणति शुद्ध श्राध्यात्मिक प्रेम में हो जाती है। झ्रात्मःलानि तथा 
* विरहाग्नि में शकुंन्तंला अपनी' वासना को भस्म करके जब दुष्यन्त को प्राप्त करती है 
तब उमके प्रेम मे हम शारीरिकता या कामुकता का दर्शव न करके भ्राध्यात्मिकता को 
ही प्राप्त करते हैं । 
हिन्दी मे' भक्त तथा सन्त कवियों की कविताएँ भी इसी आध्यात्मिकता को 
'अभिव्यक्त करती हैं। मीरा का इऋष्ण के प्रति प्रेम भ्राध्यात्मिक भावनाभों से ही ओत- 
प्रोत है, कबीर की प्रेममरी उंक्तियाँ भी भ्रज्ञात के प्रति कही गई है । जायसी, कुतबन 
तथा मम्भन भश्रादि का प्रेम-वर्शात भी अ्रांध्यात्मिकता से हीं भ्रधिक सम्बन्धित है, लौकिकता 
से नही । रीतिकालीन कवियों ने भी अपनी श्रृज्भधारिक भौर ऐंहिक वासनाओं को 
'शधा तथा कृष्ण के वर्णन के रूंप मे श्राध्यात्मिक रूप॑ प्रदान करने का प्रयत्न किया है । 
हमारे साहित्य की यहं जातीय विंद्येषतां वर्तमान काल में 'भी किसी-न-किसी रूप 
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में उपलब्ध हो जाती है। हिन्दी-साहित्य में महादेवी तथा प्रसाद इत्यादि कलाकारों का 
साहित्य आध्यात्मिक भाव-धारा से ही भ्रधिक श्रभावित है| हमारी संस्कृति की दूसरी 
बड़ी विशेषता है समन्वय की भावना । भारतीय मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से ही 
सेमन्वय-प्रिय है, और परस्पर-विरोधी विचार-धाराओ आदर्शों, साधनाओ तथा सस्कृति 
के समन्वय से ही हमारी सस्कृति का निर्माण हुआ है । समन्वय की यह भावना दर्शन, 
धर्म, तथा विज्ञान इत्यादि भारतीय चिन्तन तथा जीवन के सभी क्षेत्रो मे स्रमान रूप 
से लक्षित की जा सकती है। हिन्दुओं के घामिक जीवन में एकेश्वरवाद, श्वतारवाद, 
मूति-पुजा, बहुदेववाद भ्रादि अनेक वाद और मत प्रचलित है, परन्तु उन सबमे समन्वय 
की एक विशिष्ट भावना बराबर कार्य कर रही है, श्रौर वह उन्हे एक ही प्रकार 
से प्रगति के मार्ग पर ले जा रही है, हमारे लौकिक जीवन में भी समन्वय की भावना 
वर्तमान है। श्राश्रमो की व्यवस्था तथा विभिन्न वर्गों की स्थापना झ्रादि लोकिक 
जीवन में समन्वय की भावना के मूर्तिमन्त उदाहरण है। हमारे दशन-शास्त्र में भी 
' भ्रात्मा और परमात्मा को एक रूप प्रदान करके समन्वय का ही प्रयत्त किया गया है। 
झमृत-पुत्र मानव सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ का पुत्र है, भौर जब वह इस 
मायारूपी भ्रज्ञान को पार कर लेता है तो वह भी उसी विराट झानन्द स्वरूप प्रभु में 
' लीन होकर झानन्दमय हो जाता है । भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक 
क्षेत्रों मे भी उसी महान्‌ पुरुष को सफलता प्राप्त हुई है जिसने कि विभिन्न विरोधी 
तत्त्वो मे समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया हो । भगवान्‌ बुद्ध समन्वयकारी थे, 
उन्होने विभिन्न विरांधी तत्त्वों तथा विचार-धाराशों में समन्वय स्थापित करने का 
प्रथल किया । तुलसीदास में भी यही समन्वय की भावना काय कर रही थी भौर भ्राज 
के युग में महात्मा गाधी ने भी ताना विरोधी मतों, सम्प्रदायो और विचार-धाराओ में 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया था । 
भारतीय साहित्य में भी हमारे देश की यह सास्क्ृतिक विशेषता विद्यमान है। 
हमारे साहित्यिको और कलाकारो ने*जीवन के विभिन्‍न तत्त्वों--भ्राश्ा-निराशा, सुख- 
दुख तथा हे-विषाद इत्यादि---में समत्वय स्थापित करने का प्रयत्न क्या है। हमारा 
कलाकार ज्ञान, भक्ति और कम की विभाजक रेखाओ्रो को समाप्त करके उनको एक 
करने के लिए प्रयत्तशील रहा । साहित्य में वह घात-अतिघात तथा उत्थान-पतन कौ 
प्रदर्शित करता हुआ जीवन की परिणति अलौकिक आनन्द में ही करता रहा । झादर्शे- 
'वादी विचार-घारा हमारे भ्राध्यात्म-प्रधान जीवन की देन है, भौर इसी प्रकार भारतीय 
' कलाकार सदा आदर्शोन्मुख रहा है । नाना घात-अतिघाठो के प्रदर्शन के अतन्तर भीः 
वह सदा सत्य तथा धर्मं की विजय को ही प्रदर्शित करता रहा है । 
भारतीय कलाकारो ने जीवन के प्रनि मंगलमय दृष्टिकोय को ही भपनाएं रखा 


साहित्य े श्भ्ू 


है भौर बही कारण है कि हमारे साहित्य में दू खान्त नाटकों और कांव्यो का भ्रभाव 
है। भारत का धादर्शवादी कलाकार जीवन की परिणुति दुःखान्त रूप में कसे कर 
सकता है ? भारतीय कलाकार तो जीवन और मृत्यु में भी समन्वय को स्थापित करने 
का प्रयत्त करता रहा है भौर उसके तत्त्ववेत्ताओ ने तो मृत्यु की कालिमा को नृष्ट 
करके उसमे श्रनन्‍्त जीवन के चिर सौदर्य को भरने का प्रयत्त किया है। वास्तव में 
भारतीन साहित्य के मूल में 'सर्वात्मना परमात्मन्‌' श्रोर 'बहुजन हिताय' की भावना 
कार्य कर रही है भौर वही उसके लोक-कल्याणकारी रूप को स्थिर किये हुए है । 


€. पादचात्य साहित्य की जातीय विशेषताएँ 


पश्चिम में सम्यता का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम ग्रीक (यूनान) में हुआ भौर उसीसे 
रोम ने सभ्यता और सस्कृति का पाठ पढकर सम्पूर्ण यूरोप को सम्यता की शिक्षा 
दी । ग्रीस की सभ्यता का श्राधार नगर है । उसके विपरीत भारतीय सभ्यता का जन्म 
तपोवनो में हुआ था । इस विभेद के कारण दोनो देशो की सम्यता तथा सस्क्ृति में 
भ्रन्तर होना स्वाभाविक ही है । ग्रीस ने राष्ट्रीयता को जन्म दिया, उसका प्रत्येक नगर 
एक राष्ट्र बन गया झौर प्रत्येक नागरिक ने भ्रपने जीवन का सबसे बडा उद्देश्य अपने 
राष्ट्र की समृद्धि और उत्कर्ष को ही माना । । 

ग्रीक लोगो को भारत की-सी घन-धात्यपुर्ण प्रकृति का प्रश्नय प्राप्त नहीं हुझा 
था, इसके विपरीत उन्हें प्रकृति से संघर्ष करना पडा, वे प्रकृति से भारतीय जीवन की 
भाँति साहचर्य स्थापित न कर सके । राष्ट्रीयता के जन्म के फलस्वरूप व्यक्तिगत 
स्वतत्वता का बिलोप हो गया, और व्यक्ति केवल राप्ट्र की बड़ी मशीन की एक कला- 
मात्र ननकर रह गया । इसी कारण वहाँ राजनीतिक प्र भ्राथिक उन्नति तो अवश्य 
हुईं, बरन्तु भ्राष्यात्मिक उन्‍नति न हो सकी । ग्रीस के पतन के परचात्‌ उसके विष्य 
रोम का विस्तार हुआ । रोम ने जहाँ प्रीक जाति की राष्ट्रीपता को ग्रहण किया वहाँ 
राज्य-बिस्तार की साज्नाज्यवादी प्रवृत्ति को भी भ्रषताया, शौर इस प्रकार उसने 
आधुतिक घ्रोप की राष्ट्रीय भौर साज्राज्यवादी भोतिकता-अ्रधान प्रवृत्ति को जन्म 
दिया । पाएचात्य साहित्य पर इन राष्ट्रीय, जातीय तथा साज्नाज्यवादी भावनाभ्रो का 
पूरा प्रभाव पडा, और भ्राघुनिक धूरोप भी किसी-न-किसी रूप में ग्रीस तथा रोम के 
उन पुरातन झादसों का धनुसरण कर रहा है । 

इस प्रकार भारतोब साहित्य जहाँ अष्यात्मवाद की भावनाझो से पूर्ण है, वहाँ 
यूरोप का साहित्य राष्ट्रीय तथा भोतिक भाननाओ से व्याप्त है । 

१०. साहित्य तथा काल को प्रकृति 
, , साहित्य का विज्ञा्यो एक ही काल के विभिश्त कबिबों की कृतियों का , क्रष्यवन 


“२६ ' साहित्य-विवेचन 
- करता हुप्रा निश्चय ही ऐसे बंहुत से तत्त्व-पायगां जो कि उन सब कवियों की रचनाओरों 
में, मत-वैभिन्‍य या दृष्टिकोरं भेद के बावजद भी, समान' रूप से प्राप्त होगे। यह 
समान विशेषताएँ और तत्त्व ही किमी विशिष्ट कार्ल की प्रकृति कहे जा सकते ' हैं । 
किसी भी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हुए, हम उसे विभिन्‍न काली तथा 
यूगों में विभाजित पाते हैं । यह काल-विभाजन' वास्तव में काल-विशेष की विशिष्ट 
* प्रवृत्ति भ्रथवा' ग्ुण' के श्राधार पर ही किया जाता है। जिस प्रकार हम किसी जाति- 
विशेष के साहित्य में उसकी जातीय विशेषताओ को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार काल- 
विद्येष के साहित्य मे हम उस काल की विशेषताश्रों को प्रतिबिम्बित पाते हैं। व्यवित- 
गत रुचि, भावना और शैली के प्रंदर्शन के साथ ही हम एक ही विशिष्ट काल के 
' लेखकों में युग की भावनाओं भौर पल्पनाशो क्रो प्रत्बिम्बित होता हुप्रां पायेंगे । यदि 
जातीय॑ साहित्य जाति विशेष के मानसिक तथा बौद्धिक विकास का प्रतिबिम्ब है, तो 
काल-विशेष का साहित्य जाति-विशेष के युग से प्रभावित श्रतुभूतियों का वर्सात 
'करता है। 5 
हम काल की इस विशिष्ट प्रकृति और तत्सम्बन्बी सिद्धान्त के स्पष्टीकर्रा के 
लिए हिन्दी-पाहित्य सें ही उदाहरण उपस्थित करेंगे । यद्यपि साहित्य रूपी नदी की 
धारा सदा अविरल ही वहती है, और चाहे वह पर्वत पर बहे और च है समतल भूमि 
पर, उमकी धारा भ्रविच्छिन्न ही रहती है । परन्तु इस साम्य में समाज भौर देश की 
परिस्वितियाँ किसी भी विशिष्ट युग में विचार-बैचित्र्य को उत्पन्त कर देती हैं) महा- 
कवि चन्द से लेकर जितने भी कवि हुए हैं, सभी ने एक ही भादर्श का प्रनुसरण नहीं 
“किया, समय तथा युग की माँग के फलस्वरूप प्रत्येक युग के कलांकोर को भ्रपनें विचार 
तथो आदर्श को परिवर्तित करना पंडा। हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ में हम॑ वीर पूजा 
'की भावना का प्रार्धान्य पाते हैं यद्यपि यह भावना उस युग के' सम्पूर्ण ' कवियों मे 
वर्तमान नहीं थी) तेथापि अ्रधिकाश कवि इन्हीं भावनाओो से प्रेरित होकर काव्य-सेज॑ना 
“करते रहे । समय तथा परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ हीं कवि तथा कलाकार को 
भी भ्रपँने आदकशों भ्ौर वर्ण्य विषयो मे परिवंतंन करना पडा) भवित-काल का श्राविर्भाव 
'हुआ, भौर कबीरे. जायसी, तुलसीं,, सूर एवं मीरा इत्यादि सन्‍्तो तथा भवत 
“कवियों ने मक्ति-भाव पूर्ण रचनाएँ करके हिन्दी-साहित्य की श्री-वेद्धि की। भक्ति-काल 
के कवियों में यद्यपि मत, साधना-पद्धति भौर भ्राचारं-विचार-सम्बंन्धी नाना मतभेद हैं 
'तथेपि' उनमे साथ ही साम्ये की विशिष्ट भावना कार्य" कर रहीं है' भौर ' यहीं साम्य 
मध्य युग के सम्पूर्ण भक्ति-साहित्य की एक विशेष अंश के अन्तंगंत ला रखता है । 
मध्य यूग के सन्त तथा भक्त कवियों में अपने युग' को? सर्मूण ” विशेषताएँ प्राप्य हे। 
«उनके साहित्य के मूँल मे सूद दृष्टि से देखते परे बहुत-सी बातों भोर तंत्त्वों की समानता 


की "साहित्य मे मर १७ 
दुष्टिगोचर हो 'जायगी | यह समातत्रा उनके - सामान्य विश्वासों में विशेष रूप 
से उपलब्ध है । मध्य युग के सम्पूर्ण भक्त तथा'(सन्त' कवियों ने किसी-न किसी रूप 


में भगवान्‌ के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करने का, प्रयत्व- किया ,है। निर्गुण 
मतावलम्बी कबीर भी भगवान्‌ के साथ माँ-पुत्र के सम्बन्ध को 'स्थापित करत हुए 


कहते है 
“हरि जननी, से बालक तेरा। काहे,त भौगुन विनासहु मेरा ॥ 
पुत भ्रपराध करे दिन फंते। जननी के,चित; इहे,,न तेते ॥ 
कर गहि केंस करे जो घाता। तऊ- ,श्न, 'हैत्‌ उतोरे माता ॥ 
” कहे 'कबीर' इक बुद्धि विचारी। बालक “बुद्धी। दुखी महतारी ॥” 

.... दूसरे भक्ति-भावना की प्रबलता सन्त तथा भक्त कवियों मे समात रूप से उप- 
“अश्षब्ध है। भवित-भावना की इस प्रवलता के कारण ही कवि न तो मुक्ति के ही इच्छुक 
है भ्ौर न ऋद्धि तर्था तथा घ्िद्धि के । दादुदयाल अपनी एतद्विषयक उत्कट्ता को 
इस प्रकार प्रकट करते है : 

“दरसन दे दरसन दंहो तो तेरी मुकति - न साँगोंरे। 
पस्िधि न माँगों रिधि न माँगों तुम्ह॒हीं: माँगों गोबिदां।- 
थोग न साँगों भोग ते माँगो तुम्हहीं साँग्रों ' राम जी 4 
घर माँह माँगों बन नहि मार्गों तुम्हहीं माँगो देव जी। , 
ददाहू तुम्ह बिन भ्रौर न जाने दरसन' माँगों-देहूँ जी 4ह। 7 
इसो प्रकार तुलसीदास भी धर्म, भ्र्थ इत्यादि किसी की “भी कांमना न करते 
हुए कहते हैं : 
“अरथ न घरम न कामरचि, गति न चहों निरंवान* ( 
जनम जनम रघुपति-सगति, यह वरदान न पश्रान! 
सूरदास मे भी भवित-भावनां की यह उत्कटता विद्यमान है 
“तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान | 
छुटि गये कंसे कंन॑-जीवने ज्यों पानी दिन प्रानि ॥ 
इसी प्रकार भक्त तंथा भगवान्‌ की समान ग्रुर की महत्तों श्रांदि में मध्य युग के 
सनन्‍्तो तथा भक्‍तो में सामान्य विश्वास प्रोप्य है। प्रेम की महत्ता भी सभी कवियों से 
स्वीकार की है। जायसी तर्था कुतबन” भ्रादि सूफी 'कवियी ने तो प्रेम-कथाएँ लिखकर 
लोकिक प्रेम के द्वारा श्राध्यात्मिक प्रेम की विशदता का वर्णन किया ही है,' इसी 
भकार दादू तथा कबीर नें भी प्रेम की महत्ता को स्वीकौर किया है: _ 
“इश्क अलहा की जाति है इदक अलहा का श्रंग । 
इदक झलहा भोजूद है इश्क अलहा का रंय ॥ 


हर साहित्य-विवेचल 


वाद विरह की साधि क़रि पंथ प्रेंम का: लेहु। 
लव के भारग जाइय इदूसर पाँच न बेहु ॥” 
समुण मतावलम्बी भक्त कवियो ने भी प्रेम को परम पुरुषार्थ माना है. 
ध्प्रेम प्रेत सा होय प्रेम सौ पाराह जैये। 
प्रेंम बेंध्यो संप्तार प्रेम परमारथ पैयें॥ा 
एके निश्चय प्रेम को जौवन्मुक्ति रसाय। 
संचो निइचय प्रेम को जाते मिले गोपाल ॥”5 
“ऐसी हरि करत दाप्त पर प्रीति । 
निज प्रभुतां बिसारि जन के बस होत, सदा यह रोति 07९ 
इसी प्रकार सन्त तथा भक्‍त कवियों में प्राप्य अपने यग में प्रचलित अनेक अन्य 
भावों तथा विश्वात्षों की एकता के उदाहरण में पद्य उपस्थित किये जा सकते है। 
कहने का तातये तो भह है कि श्रादर्शो तथा साधना-पद्धतियो की विभिन्नता में भी 
एक ही युग का प्रभाव इन सत्र पर लक्षित किया जा सकता है। रीतिकालीन कविता 
के विषय में भी यही कहा जा सकता है । जिस काल में जिस आदशे, भावना या 
गुण का आधिक्य रहता है वही उस काल की प्रकृति या आदर्श कहलाता है। किसी 
भी निदिष्ट काल के कलाकारों की रचनाश्रों का अ्रध्ययत् इस प्रकृति का निरचय 
कर सकता है । 
साहित्यकार भ्पने समय, फरिस्थितियो तथा आदर्शो के सूचक होते हैं। उनकी 
रचनाओं तथां कृतियों में हम उनके युग के आदशों को प्रतिविम्वित होता हुआ पा 
सकते है । इन्ही कलाकारों की कृतियों के अध्ययन द्वारा हम काल-विशेत् की श्रवृत्ति 
को निश्चित करके साहित्य के इतिहास को विभिन्‍न युगों में बाँठ सकते हे । 


११. साहित्य में नैतिकता 

कला तथा साहित्य के क्षेत्र मे नैतिकता, या आ्राचार-शास्त्र अथवा पममे-शास्त्र 
का क्या स्थान हो, इस प्रइन पर बहुत काल से ही कठु वाद-विवाद चल रहा है, भौर 
कला के क्षेत्र में पूरा स्व॒राज्य (80०7०ए५) को स्थापित करते का घोर प्रयल किया 
गया है। 'कला कला के लिए! (87६ णि 4775 5४0०) के सिद्धान्त के अनुगामियों 
को कला को सत्य तथा नीति के शासन में जकड़ना बिलकुल पसन्द नही, वे कला का 
उद्देश्य सौन्दर्यानुभूति-मात्र मानते हैं और शिक्षा, सत्य तथा आचार-शास्त्र इत्यादि 
को कला के क्षेत्र से बाहर रखते हे. अमरीका के प्रशुख झालोचक जे. ई. स्पिन्यार्वे 


१ सरदात । ४ १ 7 के 
+ बुलसीदाउ। | कि 3), 


“ साहत्य ऐश 
ए्‌ए 8 '5७087) 'कला कंला' के लिए सिद्धान्त का समर्थन करते हुए लिखते हे : 

“कला की नेतिक दृष्टि से परीक्षा करना श्रन्ध परम्परा है और हमने एसे 
समाप्त कर दिया हे | पूंछ कविता का उद्देश्य शिक्षा मानते हें, कुछ भ्रानन्दोत्पादन; 
और कुछ झ्रालोचक झोननन्‍्द तथा शिक्षा दोनों ही स्वीकार करते हे । परन्तु कला का 
एक ही उद्देश्य है-अभिव्यक्ति । श्रभिव्यक्ति के पूर्ण होते ही कला का उद्देदय 

हो जाता है। सॉन्दर्म स्वयं अपना साध्य है उसके अस्तित्व के उद्देश्य की खोज 
करता व्यर्थ है ।* 

स्पिन्गाने सौन्दर्य के विश्व को सत्य तथा,शिव दोनो, के क्षेत्र से पृथक मानते है 
और कश्ते हैं, कि:  , 

“शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार दूं ढना ऐसा ही है जैसे कि रखा- 
गणित के समबाहु जिभुज को सदाचारपूर्ण और विवसबाहु त्रिभुज को दुराचार- 
यूर्ण कहना २ 

आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि टी० एस० इलियट लिखते हैं कि “शब्दों 
के भयानक दुष्प्रयोग के बिना यह कहना श्रसम्भव है कि कविता नीति को शिक्षा,राज- 
नीतिक माग्र-दर्शन अथवा घामिकता या उसका समकक्ष कुछ और है |” २ 

सुप्रसिद्ध अग्रेजी लेखक आस्कर वाइल्ड (0500 ५/॥४०) ने उपर्युक्त विचारों 
का न केवल समर्थन'ही किया अ्रम्रितु भ्रपनी कृतियों में इनका पूर्ण पालन भी किया है । 

समालोचना का क्षेत्र बतलात हुए वह लिखता है “समालोचना में सबसे पहली 
बात यह है कि समालोचक को यह परख हो कि कला तथा आचार के क्षेत्र पृथक्‌- 
पृथक है।” 

इसी प्रकार ए. सी. ब्रेडले (५, 0! 98780॥69) ने भ्रपने 'कविता कविता के लिए! 
(?०७४५७ (07 7060:५१$ ४४:०) शीर्षक सुप्रसिद्ध निबन्ध में काव्य-कला को स्वय अपना 


3, ज6 ॥ए6७ ०07७ जाए थी ग्राणर्ों तर08धा5ा: 0 था. 8076 उक्त ता! 
ए90००7ए ज़३8 प्राध्याए 0 प्राइप्एज॑, 5076, प्राभ्षटाए १0 छॉ०४5९०, 5076, ६0 00 5077. 
सणाशातए लांएटाएता--नीएड छाए्रणंबा४0. 86 छालए6 पोध्ा दवा ॥85 ज6 बा 
306 छफ़ाचपड0; धीद्ा आ दांत 78 007४6 जोश! #कफ़ाराछ0775 ०0966, 
४ क९०३ए५४ 4533 0णा ७छछा98 07 ०शंप्ठठ - 

२7, 0 उप फुण०थाए 89 एछ००ाफ़ ३5 गरतत्नों 00 वर्रातठात्वों 48 39 ग्राध्वा३- 
शाए्री४४६ ६0 589 धीश् 2॥ ०्पणक्रांलावों प्राकाहाँ& 48 ग्राणयी 800 था 20052605 
प्रशाशंठ तापाणतों 

डे, 66 व्थाध्रणाए छ००ाए 8 गरठ॑ 06 गाल्यांल्राणा णी॥एठाशंए, 07 676 
धाश्थोंक 0 एणाएंट3, शा0 ॥0 एड 383 जया 0 था व्युएंश्वांधां त 
ग्लाशंणा ०००ए६ ऐज़ 8006 7रणाआा0ा9 0856 0 ज़009, ........... 


३०: साहित्य-विवेचन 


साध्य- माना है; झौर धर्म, संस्कृति तथा नतिंक ,शिक्षा इत्यादि से उसका कोई सम्बन्ध! 
नही माना । 

परन्तु साहित्य या कला के क्षेत्र में इन भावनाओ का तीव्र विरोध भी हुम्रा है, 
सुप्रसिद्ध अग्रेज श्रालोचक भर कवि मैथ्यू झआनंल्ड ने 'कला कला के लिए' वाले सिद्धांत 
का तीन्न विरोध करते हुए लिखा है, 

5५६ ए0&ाए ए 76एगा ब९भ्गर पाणरश 40638 759 90607ए 0, 76५०॥ 
बात 6, 8 ए0०७7ए 0 गातालिशा०8 0०फ्रक्ष05 पाणतरा 6688 8 8,90०४77, 
णीएवारि6/8॥06 (0फ््वा05 6 

अर्थात्‌--जो कांव्य नैतिकता फे प्रति विद्रोही है वह स्वयं जीवन फे प्रति विद्रोही 
हैं भौर जो काव्य नेतिक भावनाओं के प्रति उपेक्षापुर्ण है वह जीवन के प्रति उपेक्षा- 
पूर्ण है । 
. टाल्स्टाय ने भी काव्य और कला की कसौटी नीति तथा धर्म को ही माना है, 
और उसके जीवन पर पड़े अच्छे और बुरे प्रभाव से उसकी उत्कृष्ठटता तथा हीनता का 
मापदण्ड बतलाया है। कवि झाडेन (8ए०थ) भी शिक्षा को, साहित्य का क॒तंव्य 
मानता है: 
“क067ए 38 ॥0 ०07०0760 ज्ञात (शा ए००फॉ6 ज़ात्रा 48 [0 60 ४ए ज्ञां/ 
छाथाताह ०07 ता0०ए०१28 0 8006 270 €6एा। ?? 
अर्यातू--काव्य का क्षेत्र यद्यपि उपदेश नहीं तथावि उसका श्रादर्श या उद्देश्य 
हमें भ्रच्छे या बुरे से सचेत कर देना भ्रावश्यक है। 
यूरोत में रस्किन (शाधंया), आईं ए. रिचर्ड्स (. ४. एं।00705), शैले 
(80०॥०५) तथा मिल्टन (0/(7807) इत्यादि विद्वान्‌ कला और नैतिकता का घनिष्ठ 
सम्बन्ध मानते हे । 
हमारे यहाँ भी भ्राचार्यों ने काव्य और नैतिकता के सम्बन्धो पर विचार किया 
है, भौर श्रश्लीलत्व इत्यादि को काव्य मे दोष ' मानकर काव्य और नीति में, समन्वय 
स्थापित करने का प्रयत्त किया है। यद्यपि . मम्मट ने काव्य को 'ब्रह्मा'की सृष्टि के 
नियमो से भी परे माना' है* और “उसे 'झनन्य परतन्त्र' भी कहा है तथापि मम्मटाचार्य 
ने ही जहाँ काव्य का प्रयोजन भ्रार्नन्द (सद्यः परनिव्‌ तये) माना है, वहाँ कान्ता-सम्मित 
उपदेश (कान्ता सम्मित-तयोपरेशयुजे) को भी साथ हो ग्रहण किया है । रसो के वणशन 
१, व €एश४. 486 शात थ , 6९९५ वप्राधा 800ए पराश्च6-७88 9 08008 
86758 0 जशञा्र 78 8000 बात ज्ञा्श 38 080 0णा॥0 07 एश08 5००७५ 
था ॥ 8 ड़ 7शा8[075,0070०%७097 दा त6०06४ ॥॥6 ,शक्लंए8 णी हा #७ी- 
ग९ एधादाञाएत 09 थए....५ हा... ब्ागरएडशि09%: शीश 75 67? 
९, निय्त्िकत नियम रहितामू-मम्मठ | *८. ४ शहिकाट हध्कछ 2 ७5. ४ 


“सहित ..:-, ११ 


में औचित्य की सीमा का भ्रतिक्रमण करने का-कारण. रस का रस़ाभास हो जाज़ा है। 
इस प्रकार प्राचीन भारतीय आचायों ने भी नेतिक औचित्य को न्याय्य स्थान प्रदान 
करने का: प्रयत्न किया है | र 

आधुनिक भारतीय मनीषियो में कवीन्द्र रवीन्द्र कला कला के लिए' चिद्धान्त 
के समर्थक हे, और कला को किसी भी उपयोगिता से परे मानते है । किन्तु कलाओं 
में वे मगल के उपायक अवश्य है। सुप्रसिद्ध वगला-उपन्यासकार ,वकिमचन्द्र रवीच्द्र- 
नाथ ठाकुर के विपरीत उपयोगितावाद के पिद्धान्त. से प्रमावित दीखते. हें, उनका कथन 
है कि “कवि संतार के शिक्षक हे | कित्तु वे नीति की शिक्षा नहीं देते | वे सौंदर्य को 
चरम सृष्टि करके संसार की चित्त-शुद्धि करते हैं| यही सोंदर्य की चरमोत्कर्ष साधक 
सृष्टि काव्य का मुख्य उद्देश्य है। पहला गोण झोर दूसरा मुरुय है ।” 

सुप्रसिद्ध हिन्दी-उपन्यासकार मुन्शी प्रेमचन्द भ्रपने एतद्विषयक विचारों को इस 
प्रकार प्रक्ट करते है 

“साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक तथा सुन्दर बनाता है । दूसरे शब्दों में 
उसीकी बद्ेलत भन का संस्कार होता है । यही उसका मुख्य उद्देश्य है।” * 

हिन्दी-कलाकारो में श्री इलाचन्द्र जोशी 'कला कला के लिए है' सिद्धान्त के 
भ्रनुगामी है। वे लिखते है : ] 

“विश्व की इस अनन्त सुध्ठि की तरह कला भी आनन्द का ही प्रकाश है। उसके” 
भीतर नीति, तत्त्व झ्यवा शिक्षा का स्थान नहीं । उसके अ्रलौकिक साया-चक्र से हमारी 
हृदय की तंत्री श्राननद की भंकार से बज उठतो है, यही हमारे लिए परम लाभ है ॥: 
उच्च प्रंग को कला के भीतर किती तत्व की खोम करना सौंरध॑-देवी के मन्दिर फो - 
कलुषित करना है ।” 

इस प्रकार फला और नैतिकता के सम्बन्ध के विषय में विद्वानों में न केवल तीज 
वाद-विवाद ही है, श्रपितु तीन्र मतमेंद भी | विचारकों का एक थर्ग़ तो जीवन में 
वेवल सौन्दर्यातुभूति को उत्पन्त करना ही कला का उहदर्य मानता है, जबकि दूसरा 
वर्ग कला और नैतिक्ता में घनिष्ठ सम्बन्ध को स्वीकार -करता है। ऐसी अ्रवस्था 
में काव्य में नैतिकता के प्रश्न को सुलका सकना भ्रत्यन्त कठिन है । साहित्य निश्चय ही 
झाजार-भास्त्र, नीति-श सत्र भ्रथवा धर्म-शास्त्र नही परन्तु उसका जीवन और समाज से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानत्र-मम्यता का कल्याण भले-द्ुरे के ज्ञान और- चित्त वत्तियो 
के प्रिमाजेंन. में ही है , नैतिकता के प्रति उच्छ्डलता था बिद्रोह में नही ।“नीति-- 
निरपेक्ष. साहित्य विलास्त तथा भोग-लालसा के. उच्छ द्धल-तत्ततो-से पूर्ण होता है, 
वह. सनुप्य के जीवन में 'शिव” तया 'सत्य, की स्थापना नहीं कर सकत्ता | जो कल़ा.- 
जीवन का निर्मात नट्री,करती, उसे सनन्‍्मार्ग पर नही ले जाती, वह कला व्प्भ॑ है। 


डर साहित्य-पिषेत्रत 


परन्तु हमे यह सदा ध्यान में रखता चाहिए कि कवि या कलाकार भविप्य- 
द्रष्टा होता है, उसकी पेनी दृष्टि समय के आवरण को चौरती हुई भविष्य के गर्म 
में पहुँच जाती है, इसलिए यह झावश्यक नही कि कवि या साहित्यकार युग-विश्येप 
की स्वीकृत नैतिकता को ही स्वीकार करे । वह अपनी सुक्ष्म दृष्टि द्वारा वर्तमान 
समाज के नैतिक आधार को दोपयुक्त समभता हुआ उसके प्रति विद्रोह भी कर 
-सकता है और कभी वह श्रपनी सृजनात्मक जक्ति का आश्रय ग्रहण करके नवीन 
नैतिक भ्राधारो की सर्जना भी कर सकता है। « 

साहित्य में नैतिकता की उपेक्षा नही की जा सकती, परन्तु कवि या कलाकार 
युग विशेष की नैतिक भावनाश्रों से वेंधा हुआ ही नही रह सकता । 


२. साहित्य और रस 


, हम पीछे लिख आए हे कि साहित्य के दो पक्ष होते हे--भाव पक्ष और कला 
"पक्ष । कला पक्ष का संक्षिप्त विवेचन पीछे किया जा छुका है। भावो का निरूपणु 
और लक्षणा-निर्धारण भी हो चुका है। यहाँ हम भारतीय आचार्यों की रस-संम्बन्धी 
धारणा पर विचार करके रस के विभिन्न भेदों का विवेचन करेगे । 
रस-सिद्धान्त के प्रवत्तंक 'नाटय-शास्त्र' के पिता भरत मुनि माने जाते हे, किन्तु 
काव्य में रस॒की समीक्षा उनसे पूर्व ही प्रारम्भ हो चुकी थी, यह आज प्रमाणित 
चुका है। हाँ, काव्य-शास्त्र में रस को एक सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित करने का 
श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है। पन्‍्चात के आाचार्यो ने भी रस के सम्बन्ध में 
-मभरत मुनि की ही “आस्वाद्यात्वाद्रसः” श्रांस्वादजन्य भ्रावन्‍्द को ही रस कहा जाता 
है, इस शास्त्रीय व्याख्या को स्वीकार किया । 
साहित्य के जिस श्रग में आस्वाद नहीं होता वह साहित्य ही नहीं कहलाता। 
भरत मुनि के अनुसार “न रसावृते कदिचद्थे: प्रवर्ततते।” 
प्राचीन कवियों ने रस की परिभाषा इस प्रकार की है: 
“जो विभाव अनुभाव अर विभिचारिनो करि होय। 
थितति की प्रन वासना, सुकषि कहुत रस सोय ता 
वस्तुत: विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अ्रभिव्यक्त रति आदि 
स्थायी भाव 'रस' कहलाते है ! 
हमारे यहाँ भाव को व्यापक भ्रथथ में अहण करके उसे रस का आधार स्वीकार 
किया गया है । स्थायी भाव इनमें प्रमुख हे । वही रस की अवस्था त्तक पहुँचते हे । 
-विभाव स्थायी भाव को जायृत कर देते की कारख-सामग्री है। मातव-हुदय में स्थित 
“भाव हो प्रकार के हैं एक तो वे, जो क्षरिक होते हे झोर लहरों की भाँति सन में 


साहित्य डर 


थोडी देर के लिए उत्पन्न होकर विलीन हो जाते है । दूसरे वे हे जो निरन्तर मन में 
स्थित रहते है भौर रसास्वादन तक बार-बार भासित होते रहते है। ,पहले स्थायी 
भाव कहलाते हे और दूसरे सचारी भाव । 

स्थायी भाव--स्थायी भाव दस है--(१) रति, (२) शोक, (३) निर्वेद, (४) 
क्रोध, (५) उत्साह, (६) विस्मय, (७) हास, (5) भय, (९) घुणा तथा (१०) स्नेह । 
इन दस स्थायी भावों की अभिव्यक्ति से दस रस बनते हैं | इनके लक्षण और किस 
स्थायी भाव से कौन-सा रस बनता है, यह निम्न रूप से जाना जा सकता है-- 

(१) रति--सत्री और पुरुष की पारस्परिक प्रेम-भाव नामक चित्त-वृत्ति को 'रति' 
कहा जाता है। 

रति स्थायी भाव से “#ज्भार' रस बनता है । 

(२) शोक--प्रिय वस्तु पुत्र, प्रिया आदि के वियुक्‍त्त होने पर मन में उत्पन्न 
होने वाली व्याकुलता नामक चित्त-वृत्ति को 'शोक' कहा जाता है । 

शोक हयायी भाव से 'करुण' रस बनता है। 

(३) निर्वेद---वेदान्त इत्यादि शास्त्रों के निरन्तर अध्ययन, चिन्तन और मनन से 
ससार की, अनित्यता के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली विषयों से बैराग्य नामक-चित्त-वृक्लि 
को 'निर्वेद! कहते है । 

निर्वेद स्थायी भाव से 'शान्त' रस बनता है । 

(४) क्रोध---अपने प्रति या अपने किसी प्रिय «व्यक्ति के प्रति किसी के प्रवल 
अपराध से दण्ड देने के लिए उत्तेजित कर देने वाली मनोवृत्ति 'क्रोध' कहलांती है 

क्रोध स्थायी भाव से “रौद्गर! रस बनता है। , 

(५) उत्साह---दान, दया और दूसरे के पराक्रम भ्रादि को देखने से ,उत्पन्न होने 
चाली, उन्‍नतता नामक मनोवृत्ति “उत्साहँ कहलाती है। 

उत्साह स्थायी भाव से “वीर” रस बनता है । 

(६) विस्प्य--किसी भ्रसाधारण अथवा श्रलौकिक पदार्थ के दर्शन से उत्पन्न 
होने वाली झाइचय नामक 'चित्त-वृत्ति को “विस्मय' कहते हैं । 

विस्मय स्थायी भाव से “श्रदभुत' रस बनता है १ * 

(७) हास--बोलने अथवा वेश-भूषा और प्रंगो के विकार को देखकर उत्पन्न 
होने वाली प्रफुल्लता नामक चित्त-वृत्ति को 'हास' कहते हैं । 

हास स्थायी भाव से “हास्य रस बनता है 

(८) भय---प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ पदार्थों तथा बाघ इत्यादि भयंकर 
जन्हुओं के दर्शन से उत्पन्न व्याकुलता नामक चित्त-वृत्ति को 'भय' कहते हैं । 

भय स्थायी भाव से 'भयानक' रस बनता है । ४ 


हेड साहित्य॑-विवेचन 


(९) जुगुप्सा--धृरित वस्तु के देखने आदि से उत्पन्त होने वाली घुसा नामक 
चित्त-बत्ति को 'जगुप्सा' कहते है । 

जुम॒प्सा स्थायी भाव से 'वीभत्स' रस बनता है । 

(१०) स्नेह--छोटे बच्चो के प्रति प्रेम नामक चित्त-वृत्ति को स्नेह कहते है । 

स्नेह स्थायी भाव से 'वात्सल्य' रस बनता है। हे 

विभाव-श्रनुभाव--यद्यपि स्थायी भाव ही रस केः प्रमुख निष्पादक हैं, किन्तुं 
उनको जाग्मत करने झौर उद्दीप्त करने तथा 'रस' की अवस्था तक पहुँचाने के लिए 
विभाव-प्रनुभाव आदि विशेष रूप से सहायक होते है । 

विभाव रति आदि स्थायी भावो को जगा देते हैं। विभाव का शाब्दिक अर्य॑ 


भावों को विशेष रूप से जगा देगा है। विभाव दो प्रकार के होते है-- 
(१) आलम्बन विभाव और (२) उद्दीपत विभाव । - 


जिसके प्रति या जिस विषय में स्थायी भाव उलनन्‍न होता है, उसे झालम्बन 
विभाव कहते है| श्ृज्भधार रस का वर्णान करते हुए, उसके दो मुख्य आश्रय-स्थल 
झायेंगे । प्रवम तो वह, जिसके हृदय में रति भाव की उत्तत्ति हुई और दूसरा वह, 
जिसके प्रति हृदय मे रति भाव उत्पन्त हुआ | शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के प्रेम-वर्णन 
में शकुन्तला भालम्बन होगी, क्योकि दुष्यन्त के हृदय में शक्ुन्तला के प्रति' प्रेम 
उत्पन्न हुआ । दुष्यन्त श्राश्नय कहलायगा । 

श॒कुन्तला रूपी श्रालगबन विभाव द्वारा उत्पन्न दुष्यन्त के हृदय मे-स्थायी भाव को 
जो,बढा देते है, उद्दीप्त कर देते है उन्हे उद्दीपन विभाव कहते है । दुष्यन्त के हृदय में 

'रति' रूपी स्थायी भाव को जागृत कर देने वाले वे क्या पदार्थ हे ? शक्षुन्तला 
का सौन्दर्य, भ्राश्नम का एकान्त, कुछुमित भ्ौर मादक धातावरण । ये उद्दीपत विभाव 


के भ्न्तगंत गृहीत किये जायेंगे । 
प्रनुभाव के अन्तर्गत उन बाह्ठ चेष्टाओों को ग्रहीत किया जाता है जो,कि स्थायी 


भावों के उदय होने पर साश्रय मे उत्तन्‍न होती है, (झालम्बन की शारीरिक चेष्टाएँ 
उद्दीपन के भ्रन्तगंत ग्रहीत की जाती हे ) जैसे क्रोध स्थायी भाव के उत्तत्न होने पर 
भाँखे लाल हो जाती है, होठ कॉँयने लगते हैँ और भुजाएँ फडकने - लगती हूँ। उसी 
प्रकार रति स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर चेहरे की कान्ति बढ जाती. है, उस पर 
मन्द-मन्द मुस्कान आ जाती है । ये सब शारीरिक और मानसिक, चेष्टाएँ अनुमावल्‍के 
म्न्तर्गत प्रहीत की जाती है । इन्हे अनुभाव इसलिए कहते है किये चेष्टाएँ भावों का 
झनुगमन करती हैं भर्थात्‌ स्थायी भाव के पश्चात्‌ उततन होती हैं ये, चेष्टाएँ भ्रनन्त 
है, इनकी .कोई इयत्ता नही | क्योकि भिन्‍व-भमिन्‍्न भावों , के उल्नन्त- होने पुर व्यकित्र 
मिन्‍न-मिन्‍न चेष्टाओ को करता है | 


“-"बाहित्य "- ३४ 


५ “हअतुावो को तीन भागों में विभक्‍त किया गया है-#(१) क़ायिक, (२) मानसिक 
झौर (३) सात्विक । 
का्यिक श्रतुभाव वह चेष्टाएँ है जो शरीर के झगो के व्यापार के रूप में प्रकद 
होती हैं । क्योकि ये काय-गरीर से सम्बन्धित होती है प्रतः इन्हे कायिक कहा जाता 
है । क्रोध में आकर' झ्राक्रमण! करना, और भुजामो का फडकना इत्यादि अ्रनुभाव हैं । 
स्थायी भाव के कारण उत्पन्त मनोविकार मानसिक अनुभाव कहलाते हैं । हृदय 
में भाव भ्रकुरित होने से ये अनुभाव अपने-आप उत्पन्न हो जाते है । 

'. यही-अनुभाव मानव-मन की श्रत्यन्त व्याकुलताजनक दक्षा से उलन्न होते हैं, इनके 
उतलादन के लिए किसी प्रकार का यत्त नही करना- पड़ता; इसलिए ये भ्रयत्तज कहलाते 
है । सात्विक अनुभाव भ्राठ हे । ! 

संचारी भाव--स्थायी भावों के बीच-बीच में कुछ और भाव भी प्रक्ट होते 
रहते है, जो कुछ क्षणो के अ्नन्तर विलीन हो जाते है। जंसे प्रेम की अवस्था में 
झ्ौत्सुवय, हर्ष श्रथवा लज्जा आदि भाव कुछ देर के लिए उत्पन्न होकर स्थायी भाव 
रति को वढाकर स्वय-विलीन हो जाते है । इन सचरणशीलः * भावों "का एक-मात्र 
उद्देश्य स्थायी भाव को पुष्ठ करना है। इन्हे सचारी' 'माव अथवा ' व्यभिचारी भाव 
कहते हैं । इनकी-सख्या ३३ मानी गई है, किन्तु इनकी सख्या इनसे श्रधिक भी 
हो सकती है । -'' हक 

प्राचीन भारतीय साहित्य-श्ास्त्रियों के मतानुसार प्रत्येक रस का ,एक स्थायी 
भाव होता है और रथायी भाव के साथ श्रालम्बन और उद्दीपन के रूप में दो विभाव 
रहते है भौर उनके साथ ही कुछ सचारी भावों की सत्ता भी “होती है। पहले हम 
स्थायी भाव, विभाव, अनुमाव और सचारी भाव भादि का विवेचन कर चुके हैं। आगे 
भ्रव विभाव आदि निर्देश के साथ उदाहरण देकर प्रत्येक रस का विवेचन विस्तत रूप 
से किया जायगा। 

श्रुद्धार रस 

यहाँ श्रत्॒ हम सर्वप्रथम श्युद्भार रस को लेंगे । क्योकि रसों में श्वुगार रस को 
ही प्रमुबता दी जाती है, और इसे रसराज भी कहा जाता है। मानव-मन की आन्तरिक 
बत्तियो के प्रति इसकी निक्रटता भी सर्वमान्य है । 

शद्धार के दो भेद होते हे--म्पोंग भ्ौर विधोग । जहाँ तायक-नायिका-के मिलन 
'का वर्णन रहता हे वह श्वगार ,कहलाताः कै, और जत्ौंँ उत्कट अम के होते हुए भी 
मिलन के भ्भाव का वर्शन हो वहाँ वियोग #ज्जार होता है । “5 » 

८ ,सयोग.तथा:वियोग 'की ,अव्रश्रा में धहृत; अ्रन्तरू होता है, ;सयोग की श्रवस्था 

' वियोग से सर्वथा:विपरोत्त होंती'है, धतः-दोनो (अ्रवस्थाओो की -प्राउस्परिक-चेश्टाएं प्रिन्न 


डे३ साहित्य-बिवेत्रत 


होगी । इनके विभाव, अनुभाव ओर सचारी भाव भिन्न होते . है। नीचे श्यूज़ार 
की दोनो अ्रवस्थाश्रों के विभिन्‍न उपादानों को रखा जाता है-- 
स्थायी भाव--रति । 
'. झलस्वन विभाव--नायक और नायिका । 
उद्दीपन विभाव--शारीरिक सौन्दर्य भ्रौर प्राकंतिक सौन्दर्य । वसन्‍्त ऋतु, नदी 
का किनारा, चॉदनी रात इत्यादि । सयोग श्वृद्भार मे ये विभाव सुखकर] और वियोग 
में दुखप्रद होगे । 
झनुभाव--सयोग में प्रेम भाव से देखना, मुस्कराना, स्पर्श करना इत्यादि । 
'वियोग में अश्रु, स्तम्भ, विवर्णाता, स्नेह भ्रादि । 
संचारी भाव--सयोग-वर्णंन में हर्ष, लज्जा, क्रीडा, औत्सुवय आदि । वियोग में 
आलानि, ज्रास, वितक, जडता, उन्माद, निर्वेद इत्यादि | 
उदाहरण 
संबोग शुड़ार-- 
संसर्म भ्रति लहि हम मिलाएं, मुदित फपोल कपोल सों। 
दृढ़ पुलकि श्रालिगन कियो, भुज भेलि तद भूज लोल सों ॥ 
कछ मंद बानी सन विगत क्रम, कहत तोसों भामिनी । 
गए बीत चारहु पहर पे नह जात जानी जामिनो ॥ 
वियोग श्ुज्जार-- 
उनका यह कुडज कुटोर पही भड़ता उड़ अंशु भ्रबीर जहाँ। 
अलि, कोकिल,कीर, शिखी सब हे घुन चातक की रट पीव कहाँ ॥ 
अब भी सब साज समाज वही तब भी सब श्राज भ्रनाथ यहाँ | 
सलि जा पहुँचे सुध संग कहीं'यह अन्ध सुगन्ध समीर वहाँ ॥ 
करुण रस 
स्थायी भाव--शोक | 
आलम्बन विभाव--इहृष्टनाश । 
उद्दौपन विभाव--शव-दर्शन, दाह तथा अन्य श्रिय बन्घुओं का विलाप । 
अनभाव---छाती पीटना, निश्वास छोड़ना, सिसकियाँ भरना, जमीन पर गिरनों 


इत्यादि । 
संचारी भाव--भोह, निर्वेद, श्रपस्मार, ग्लानि, उन्‍्माद, जड़ता, विषाद इत्यांदि। 


उदाहरण 
प्रियजन की मृत्यु के वियोग से जनित करुणापूर्ण विलापों के कारण साहित्विक 


अन्य भरे पड़े है। 'समायण' में लक््म्श को शक्ति लगने पर राम का करणापुर्ख 


प्र ॥ साहित्य हि। १७ 


विल्ाप, 'रघुवंद! का अज-विलाप, 'जयद्रथ-वर्ध' मे द्रोपदी का विलाप चहुत प्रसिद्ध' है 
पहले भी देश की करुणापूर्रा स्थिति पर भ्रतेक शोक-गीत' लिखें गए हैं । महात्मा बांधी 
की मृत्यु पर भी बहुत-से करुणापूर्णो गीतो की रचना हुईं । जाति की दुरदेशा को ध्यान 
में रखकर लिखा गया यह करुणापुर्ण पद्य देखिये 

रोवहु सब मिलिक श्रावहु भारत भाई । 

हा | हा ! भारतन-वु्देशा न देखी जाई॥ 


कहाँ भाज इक्चाकु कुकुत्यु कहाँ मानवाता। 
कहाँ दलीप रघु श्रजहु कहाँ दशरथ जग-न्राता ॥ - 
पथ्वीराज हस्मीर कहाँ विक्रम सम नायक। 
कहाँ प्राज रणजोर्तासह जग-विजय-विधायक ॥ 
हुँंगार की भाँति करुण रस को भी कुछ लोग “रसराज' कहते हे । भवभूति इनमें 
प्रभुख हैं। भवभूति का कथन है कि : 
“एको रसः करण एवं निमित्त भेंवात्‌ 
भिन्‍नः पृथक्‌ पृथगिवाश्यते विवर्तात्‌ 
झावत॑ बुब-बुद तरंगमयात्‌ विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम ॥” , 
किन्तु अन्य रस-शास्त्री इससे सहमत नहीं । करुण रस की मुल्यता को वे भ्रस्वी- 
कार नही करते, किन्तु 'रसराज' तोवे खझागार को ही मातते हैं। श्रज्जार हमारे 
जीवन की बहुत-प्री झान्तरिक भौर वाह्य परिस्थितियों से सम्बन्धित है, वस्तुत: हमारे 
जीवन में उसकी व्यापकता सर्वमान्य है, उसके सचारी भावों की सख्या भी नव रसो 
से भ्रधिक है, भौर कुछ साहित्याचार्य तो इसे साहित्य की मूल प्रेरणा भी स्वीकार 
करते है, ऐसी स्थिति मे »इज्भार ही: 'रसराज' कहला सकता है । किन्तु मनोवृत्तियों के 
परिष्कार भौर मानव-हृष्टिकोश की व्यापकता के अनुसार-कहण रस की ही प्रधानता 
है, इसे भ्रस्वीकार नही किया जा सकता । हे 
शानन्‍्त रस 
स्थायी भाव--निर्वेद । ४ 
झालस्वन विभाव--ससार की निस्सारता अथवा परमात्मा 
उद्दीपत--तीर्थ, तपोवन, आश्रम, शास्त्र, परिशीलन, साधु पुरुषों का सत्संग 
तथा उपदेश इत्यादि | 
भनुभाव---गृह-त्याग, समाधि लगाना,' रोमाच,' 'अश्रु ' तथा 'विपयो के प्रत्ति 
भरुचि प्रदर्शित करना । 


रा साहित्य*विवेचन 


उदाहरण: 
(क) में तोहि श्रव जान्यों संसार । 
/ बाँधि न सकहि मोहि हरि के बल, प्रकट कपठ झागार, 
देखत ही कमनीय,कदू, नाहिन पति कियो 'विचार,।' 
ज्यों कदल़ी तर, मध्य निहारत, क्बहु न,निकसत सार ॥ 
(ख) रहिसन, निज सन ,की बिया मन हो राखो गोय | 
सुनि इठलेहे लोग सब, बाँढि न लेहे फोय॥ ,. 
रोद्र रस” 
स्थायी भाव---ऋरंच 
शालस्बन--अनिष्ट करने वाला पुरुष,छर्ू, अपरोधी व्यवित॑-) 
.. उद्दोपन--अन्नु था अनिष्ट करेने वाले पुरुष की' चेष्टाएँ; यंथा। कठु वचन तथां 
भकड़ना- इत्यादि क्रोध को भव्काने वाली श्रेन्य चेष्ट एँ॥' + 
झनुभाव--भ्ाँखों का लाल होन', दाँत पीसना, मुंतर लाल हो जाना, हथियार 
चलाना, गरजनां, कॉँपना- इत्यादि । 
संचारी भाव---5प्रेतां, भ्रम, मंद, मोह, भ्रावेग तथा चंपलता भादि । 
उदाहरण 
सुनत लखन के 'व्चन कठोरा । 'प्रसु सुधार घरेउं कर घोरा ॥ 
झब जनि देज दोष सोंहिं लोगू | कट वादी बालक बध' जोगू ॥ 
राम बचन सुनि कड्ठुक जुड़ाने । कहि कछुं लखन बहुरि मुसकाने ॥ 
हँसत देखि नल-सिख रिस व्यापी । राम तोर जञ्ञाता बढ़ भागी ॥ 
वीर रस 
रन बरी सम्मुख दुखो, भिक्षुक झागे हार। 
युद्ध,' दया और दान हित; होत उछाह उदार ॥। 
स्थायी भाव--उत्साह । 
उत्साह के विषय भिन्‍न-भिन्‍न है । शज़्से धुद्ध करने मे, धमं-रक्षा में, दीनों की 
दशा देखकर द्रव्ति होकर दान करने में, सत्य तथा क्तंव्य-पालन : इत्यादि मे: उत्साह 
का प्रदर्शन हो सकता है। अतः प्राचीन झाचायों ने इन विभिन्‍न विषयों- का. विचार 
श्खकर वीर रस के चार'भेद किये हे--(१) यद्ध। (२) क्या,( ३) धर्म -तथा (४) दान | 
इन चारों के प्रालम्बन इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न है। 'युद्ध वीर' इनमें प्रमुख है, भतः 
धैंहाँ उसके भ्रालम्बन' इत्यादि निर्देशित' किये जाते हे । 
धालस्वत--विजेतब्य दात्रु । 


>साहित्य |-- ३६ 


उद्दीपत--त्रु फी चेष्टाएँ; जैसे सेना, हथियारों का प्रदक्षोन, युद्ध के लिये लल- 
कारता,-बाज़ो-का बजाता इत्मादि । ह 


समय विलोके लोग सब, जान, जानकी भीर । 
-. हृदय न हर्ष न विद्वाद कछु, बोले भीरण्वीर ॥ 
* साथ शाम्भु धनु भञ्जन हारा। हुइहै कोउ एक दास तुम्हारा ध 
भूषण का एक पंच देखिये--- 
साजि चतरंग वीर रंग में तरंग चढ़ि, 
६»+. « सरजा सिवाजी जंश जीतन चलत है। 
भषनं भनत नाद बिहद नगारन को, 
; नदी नव भद ग्ैवरन के रलत है॥ 
ऐल फंल खैल मैल खलक भें गैल-गेल, 
गज़न क़ी ठैल पैल सेल “उसलत है। 
तारा सो,तरिन घृरि धारा पर लगत जिमि, , , 
घारा पर पारा पारावार यों हलत है॥ 
स्थायी भाव--विस्मय । 
प्रालम्बन--अदुभुत वस्तु अथवा भ्रलौकिक पुरुष या हृदय । 
उद्दीपत--उसके भ्रुणों की महिमा । । 
झ्रनुभाव--दाँतो तले श्रेंगुली दबाना, गदगदु स्वर, ,रोमांच, स्वेद तथा गुर 
च्ुुता रहना इत्यादि। 
४ संचारी--भोह, श्रावेग, हे, वितक तथा त्रास इत्यादि-। 
शदाहरण 
लीन्हों उख़्ारि पहार बिसाल चल्यो तेहि काल विलंब मे लायो । 
'सार्त-नन्दन सारुत को, भव को खगराज को वेग लजायों ॥ 
तोखी: तुरा /तुलसी' कहतो पै हिये उपला को सम्राउ न झायो । 
मानो प्रतच्छ परव्वत की नभ लीक लसी कपि यों घुक्कि धायो ॥ 
, हास्प, रस 
स्थायी भाव:-हासु,॥ . 
झालम्बन--विकृंत भ्राकृति .या. वेश-भूषा वाला अथवा विकृत वाणी बोलने 
याता व्यक्ति |भौर विद्धत,रूप बाली पस्तु॥ --. -- 


४० साहित्य-विवेदन 
“ उद्दीयल--विचित्र वेश-मषां, विक्ृत उक्तिरया तथा बेष्ठाएँ । 
अतभाव--आ्राँखों का खिल जाना, घरीर का हिंलना, आ्राँखों में पानी श्रा' जाना 
और दाँतों का दिखाना इत्यादि । 
संचारी----चपलता, हर्ष एवं झालस्य इत्यादि 
हिन्दी-कविता में स्वस्थ हास्य रस का अमाव है । हाँ, कुछ व्यग्यअधान, सुन्दर 
एकांकी श्ौर जअब्द-चित्र इधर अवश्य लिखे गए हे। श्री हरिशंकर शर्मा तथा 
परिपूर्णानन्‍्द वर्मा की हास्य-मिश्रित व्यग्यात्मक कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हे । श्री निराला 
जी के व्यग्य (३४४४०) मे कुछ तीखापन अधिंक है । श्रीवास्तव जी की कहानियाँ का 
हास्य अ्रभिष्ट होने के कारण रसामास के भ्रन्तगंत ग्रहीत किया जाथगा ! 
उदाहरण ह | थे 
गान्दिक चमत्कार पर आधारित बिहारी का हास्य रस का यह दोहा बहुत 
प्रसिद्ध है-- 
चिरजीबो जोरी जुरे, क्योंन सनह गेंभीर 
क घटि ये वृषभानुजा, वे हलघर के बीर । 


भयानक रद 


प्राचीन आ्चारयों ने लिखा है-- है 
घोर सत्व देखे सुने, करि अपराध अनोति। 
मिले शत्रु भूतादि क, सुमिरे उपजत भीति॥ 
भीत बढ़े रस भयानक, दुगजल वेपथु अंग । 
चकित चित्त चिन्ता चपल, विवरनतां,सुर-भंग ॥ 
स्थायी भाव---भय । 
आलस्वन्---भयानक व्यक्ति या वस्तु | चोर, पिहं, आय और तदी की 
बाढ़ आदि । 
उद्दीपन--मसयानक आल'्वन की चेष्ठाएँ । 
अनुभाव---कॉपता, विवरणता, प्रलय, स्वेद, रोमांच तथां क्ंप आदि । 
संचारी---प्रावेग, त्रास. बंका, ग्लानि, मीह तथा दीनता आर्दि ॥ 


ज्द्यहरण 
प्रबल प्रचण्ड बरिबण्ड बाहुदण्ड वीर, ._ 
. . घाए जातुषान_ हनुमान लियो घेरिक। 
महावल प्ुञ्ज कुड्जरारि ज्यों गरनि भठ, 
जहाँ-तहाँ षठके लंग्र केरि-फेरिकं ४ 


बज 


"'सोहित्त ४7 डे 


भारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहां सात, 
कहें 'तुलसीस' 'रालिं राम को सौं टेरिके ! 
ठहर ठहर पर, कहरि ' कहरि उठे, 
हहरि हहरि हर सिद्ध हेंसे हेरिक।॥ 
शैंका-दहन का एक हृश्य देखिये-- 
चहुंधा लखि ज्वाल कुलाहल भो पुर-लोगं सबे दुख ताप तयो। 
थह लंक दशा लखि लंकपती भ्रति संक वसौ'मुंख सेखि गयो ॥। 
.. वीभत्स रस 
स्थायी भाव--जुगुप्सा । | 
शालम्बन--चरित वस्तु , यथा रमशान इत्यादि | 
उद्दीपत--बदबू, कृमि, मक्खियाँ इत्यादि । , 
झनुभाव--ध्ूकना, मुख बन्द करना, नाक सिकोडेना छी-छी करना, मुख फेर 
लेना इत्यादि | 
पंचारी--मोह, मूर्च्छा, भ्रावेग, इत्यादि । 
डदाहरण 
भारतेन्दू बाब्‌ हुरिव्चन्द्र के 'सत्य हरिश्चन्द्र! नाटक में और रत्नाकर जी के 
हरिहचन्द्र-काव्य' मे श्मशान-वर्णोत में वीभत्स रस है। एक पद्य देखिए-- 
कहूँ सृगाल कोउ मृतक अ्रंग पर ताक लगावत | 
कहु कोउ सव्‌ पर बेठि ग्रिद्ध चट चोच चलावत ॥ 
ह-तहें मज्जा-मांस-रझधिर लखि परत बगारे। 
जित तित छिटके हाड़ स्वेत कहु कुहु, रतनारे ॥ 
वीभत्स रस का एक और पद्य देखिए -- 


£ ॥ 


कहें घूम उठत बरति कतहूँ है चिता, ,, 

कहूँ होत रोर 'कहूँ भ्ररयी धरी प्है। 
फहु हाड़ परो कहूँ अ्रधजरो बॉस 

कहूँ गीघध-भीर मांस नोचत शरो भ्रहै ॥ 
“(हरीझ्रौषध! कहू काक-कूकर है शव खात, 

कतहूं मृसान , में छछेंवरी मरी अहे। 
कहूँ जरी लफरी, कहूँ है सरी-गरी खाल, , 

कहूँ भूरि घ्रि-भरी खोपरी परी श्रहै ॥ 


स्मायों भाव--स्नेह । 


है| 'लाहित्य-बिनेक्षत 


आलम्बत--बालक, शिशु, पुत्र इत्यादि,। 

उद्दीपन ->-भालम्बन की चेब्टाएँ, तुतलाता, खेलक-कूदना, घुटनों के बल भलना, 
हठ करना, शौर्यादि गुण प्रदर्शित करना- इत्यादि हु 

अनुभाव--चूमता, झआलिगरन करना, सिर घना, थपथपाना, टकटकी लगाकर 
देखते रहना इत्यादि । 

संचारी भाव--पब्रावेग, हर, शंका; औत्पुक्य इत्यादि >संयोग प्रवस्या/में, भौर 
मोह, विषाद; जड़ता इत्यादि' वियोग दण्या में ।-- 
उदाहरण 

वात्सल्य-वरणन में सूरदास को जंसी सफलता प्राप्त हुई हैं वैसी भ्त्य किसी को 
नही। वस्तुत. सूर का वात्सल्य-वर्णन इतना काव्यांगपूर्श, भौर मौलिक है कि अन्य 
कवियों की एतद्विषयक उक्तियाँ सर के आगे जठी जान पड़ती हे । एक पच्च देखिये-- 

मेंतरा मोहिदाऊ बहुत खिमायो। 

सो सों फहत मोल को लीनो, तोहि जसुमति कंब जांयो॥ 

कहा कहों, या रिस के मारे, खेलन, हाँ नहिं जात 5 

पुनि-पुन्रि कहतु कौन तुब भाता कौन तिहारों तात॥ 

गोरे भन्‍द ज़सोदा गोरी, तुम, कत स्थाम शरीर। , 

चुटकी दे-दे हँसत ख्वाल सब, सिखे देत बलवीर ॥ 

तू मोही फो मारन सौली, दाउहि कवहूँ,न खोस्के। 

मोहन को ,म्‌च रिस-समेत लखि, जधुमति भ्रति मन रीकै ॥ 

रस-विरोब---कुछ रस स्वभाव से ही विरोधी माने गए हैं, इन रसों का पारस्प- 

रिक विरोध इस प्रकार, है-- 

(१) करुण, वीभत्स, रोद्, वीर भौर भयानक से श्वूद्धार रस का विरोष है। 
(२) करुण भौर भयानक हास्य रस के विरोधी है ।.(३) करुण का हास्य और शूद्धार 

(४) रोद्र का ग्ुज्भार, हास्य और भयानक से झौर (५) वीर रस का भयावक तथा 
शान्त से विरोध है। (६) श्वगार, हास्य, दीर, रौद्- भौर शान्त भयानक के विरोधी हैं। 
(७) वीभत्स,का शंगार्‌ रस से, तंथा (८) शान्त का वीर, श्हगार रौद, हास्य भौर 
भयावक_ से विरोध है। यह विरोध तीन.. प्रकार का है--एक.:.आलम्वन-विरोध, 
आश्रय-विरोध, व्था-तीन : नैरन्तये-बविरोध) .. , - 

१. प्लालस्वन-विरोध--एक्‌ ही अ्रालुम्बन.के:विपग्र में दो विभिन्‍न रैसों का एक 
स्थाव न हो,सकना ,प्रालम्बनृ;विरोधु है । हास्य, वीर, रोद्र भौर वीमत्स का रंगार से 
आलस्बन-विरोध है । हास्य का जो भ्ालम्वून, होगा-वह सृद्भार का नहीं हो सकता । 

२. आक्षय-बिरोध--स्सों का एक ही झ्ाश्नय में न,हो/,अकता.. भूखज़्र:विरोष 


»>ताहित्य ;.» है । 


हांता है। वीर और मयावक्र का प्राश्नय-विरोव है, क्योकि वीरों.में भय तो हो ही 
चही सकता ।,. .5 * 35 हा 

३. नैरन्त्यं-विरोव--रसो का विरन्तर--विना व्यवधान--त- भ्रा सकना 
वैरन्तय-विरोध होता है । श्रृ्धार भौर ज्ान्त का ऐसा ही विरोध है। हाँ, श्रुद्धार और 
शान्त के वीच में कोई स्र॑न्य॑ 'शसं भ्रा जाये तो क्रोध शांन्त हो जायगा । 

कुछ रस इस अ्रकार के है. कि उनमें उपर्युक्रत तीनो प्रकार का विरोध नही। जैसे 
श्रृद्धार का भ्रदभूत के साथ, भयात्रक का वीभमत्स के साथ, बीर का अ्रदुमुत श्रौर रौद्र 
के, साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं । यह विरोघ शान्त भी हो सकता है । विरोधी 
रसो को पृथक-पृथक्‌ प्रालम्बनों तथा आश्रयों में रख देने से तथा विरोधी रजों के मन्य 
में रख देने से यह विरोष गान्त हो जाता है। जैसे हास्य और श्रृद्धार में भ्रालम्व॒तन 
विरोध है | यदि दोनो को पृथक्‌-पृथक्‌ आलम्बनो में रख दिया जाय तो यह विरोध 
धान्त हो जायगा | वीर और ,यावक में झाश्नवय-विरोध है, इन्हे भिन्न-भिन्न प्राश्रयों 
में रख देने से यह विरोध शान्त हो, जायग्ा । ऐसा ही अन्य रसो के वियय में 
समभना चाहिए । 

रस के अतिरिक्त रसात्मक उक्ति के कुछ भेद भी हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(१) रसाभास तथा भावभास--जव रसों तथा भावों की श्रप्िव्यक्ति में 
प्रनोचित्य प्रतीत हो तृब वे “रसाभास' तथा 'मावाभास' कहलाते हैं । 3८ 

(२) भावोदय--जब विभाव, श्रनुभाव भादि सामग्री के प्रवल होने के कारण 
भाव उत्॒नन्त होकर ही रह जाता है, उसमें तीव्रत। नही भ्रा पाती, तो वह “भावोदर्या 
हंता है । 

, (३) भाव-सन्बि--जहाँ दो भावो की एक साथ एक ही स्थान पर समान -रूप से 
स्थिति हो वहाँ 'भाव-सन्धि' होती है । 

(४) भाव शवलता--जब अनेक भाष एक साथ उदय, होते हे . भ्रयवा जहाँ 
प्रतेक भावो का मिश्रण रहता है, वहाँ 'भाव-शवलता' होती है। ,,, , , ,%, 
«. (५) भाव-शान्ति--जहाँ एक भाव से उदय होते ही दूसरा भाव उदय होकर 
भपने से पृर्वोद्रित भाव से अधिक प्रवल होकर उसे दवा छेता है वहाँ 'भाव-ान्ति 
होती है । | 
7: ररेस-निष्पत्ति--इंस वियश्न में भ्रतेक वाद-विवाद श्रचलित हैं, श्रोर आचार्यों ज़े 
भपने-अ्रपने हृष्टिकोश के भ्रनुप्नार अपने मतो को स्थापित क्या. हैं-। किन्तु: हम .वाद- 
विवाद में न पड़ते हुए रस-सिद्धान्त के प्रवत्तंक भरत मुनि के एतदविषयक मत को उद्धद 
करके र॒स-प्रकरण को समाप्त करेंगे। भरत्त, मुनि का कथने यहः है कि 

“विभावानभाजब्यभिचारी .संग्रोगादसनिष्यत्तिः, । ४ 


डड साहिरियं-वियेजन 
श्र्थात्‌ विभाव, अनुभाव और ब्यभिचारी भावों के संयोग से रस॑ की निष्पत्ति 


होती है। ऊपर हम विभाव-अनुभाव भ्रादि सभी का पर्याप्त विवेचन कर ऋ्के हैं। 
काब्यात्मा रस की निष्पत्ति उन्ही से होती है । 


१३- साहित्य में 'शली का प्रइत 


साहित्य के तत्त्वों का विवेचन करते हुए हम पीछे रचना-तत्त्व ( छशाक्षा। 0 
85/0) या शेत्री का उल्लेख कर आए हैँ । रचना-तत्त्व या शैली का सम्बन्ध साहित्य के 
पक्ष से है, पिछले पृष्ठो में रस तथा भावों के विवेचन द्वारा साहित्य के भाव पक्ष का 
पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है। यहाँ हमे साहित्य में शैली की महत्ता भौर उसके 
आवश्यक उपकरणो का वर्णन करेंगे। 

भनुष्य में यदि झ्रात्माभिव्यक्ति की एक स्वार्भाग्कि भौर प्रबल प्रवृत्ति विद्यमान 
होती है भौर यदि उसमे इस जड-चेतन जगत के सम्पर्क में ओने के श्रनन्तर उद्भूत 
होने वाली नाता प्रतिक्रियाप्रों को प्रभिव्यवेतत करने की इच्छा रहती है तो उसके”साथ 
ही उसमें सौन्दय प्रियता की भावना भी विद्यमान रहती है। वह श्रंपने कथन को, 
झ्रण्ती भाव-भंगिमा भर जीवन को सब प्रकार से सोन्दये-युक्‍्त भ्रौर रमणशीय बनाने 
का भ्रयत्त करता है ।हली के मूल में मानव की सोन्दर्य-प्रियता की यही प्रवृत्ति 
कायं कर रही है| शैली क्या है ? भांवों की भ्रंमिव्यक्ति का प्रकार, दूसरे शब्दों में 
किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, वांक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट और 
उसकी ध्वनि भ्रादि का नाम शोली है । शैली की अनेक परिभाषाएँ की गई हे। पी 
(209७) का कथन है कि : “शैलो बिचारों को वेश-भूषा (7॥6 07688 ० ६707९) 
है ।” कार्लाइल (0४79) के विचार में “शैली लेखक का परिधान न होकर उसको 
त्वचा है।”? साहित्य की आत्मा भाव या रस, जिसे वस्तु (082) भी कहां जा 
सकता है, भपने भ्रभिव्यक्ति के प्रंकार (07767 से पृथक्‌ नहीं ही सकती । वस्तुतः 
भाव यदि आत्मा है तो शैली उसका शरीर । शरीर से' भात्मा को पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता | उसके पार्थवय का अर्थ है शरीर का मृत होना भोर आत्मा का श्रहृए्य 
हो जाना । भ्रत. भात्मा धोर शरीर की भाँति साहित्य में भी वस्त और शैली का भ्रटूट 
सम्बन्ध है। दौली के विषय में डॉक्टर श्यामसुन्दरदास का यही निर्णय वस्तृत युक्ति- 
संगत है कि "शैली को विवारों का पंरिच्छर ने कहकर यदि हमसे उन विचोरों का 
दृद्यमांन रूप कहें ता बात कुछ अधिक सगत 'हो सकती है।* 
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“/ लाहिए्द ;.७ ड४ 


उपर्युक्त विवेचन से हम साहित्य में शैली के. महत्त्व को, भी हृदयंग्म् कर सकती 
है। किन्तु यहाँ हसे यह स्वीकार करना पड़ेगा. कि शैली खुख्य रूप से एक वैग्नक्तिक 
अयोग है। एक सच्चा कलाकार परम्परागत विचारो, और जीवन-दर्शन-सम्बन्धी 
सिद्धान्तों को भी अ्रपनी विशिष्ट शैली द्वारा नवीन और अभूतपूर्व बना देता है । प्रत्येक 
कलाकार अपनी भाषा के गठन में वाक्‍्यों की बनावट, शब्द-योजना तथा अलंकरणा- 
सामग्री का प्रयोग अपनी वैयव्तिक रुचि तथा स्वश्लाव के अ्रनुसार ही करता है। जिस 
प्रकार हम श्रपने किसी परिचित या मित्र की बातचीत या शब्द-ध्वनि को सुनकर उसे 
पहचान लेते,हैं उसी प्रकार विशिष्ट कलाकार द्वारा रचा गया पद्य, गीत या वाक्य 
'उत्तकी विशिष्ट शैली द्वारा पहचाना जा सकता है। महानू कवियों या गद्य-लेखक़ो 
की दोली में कभी साहश्य नही होता । इसलिए प्रत्येक महान लेखक की शैली उसकी 
वैयवितक रुचि और भ्रवत्ति की परिचायिका होती है और उसके द्वारा हम उसकी मनो- 
विज्ञानिक समीक्षा भी कर सकते है । 

किन्तु शैली की वैयक्तिक विशेषताएँ लाधारणतया, बड़े-बडे लेखकों में ही प्राप्त 
होती हैं, साधारण लेखको में बहुत कम | विभिन्‍न लेखकों की शैलियों में भिन्नत्ता के 
होते हुए भी उनमें कुछ समानताएँ होती हैं । इन सामान्य गुणों या विशेषताशरो के 
श्राधार पर ही प्राचीन भारतीय आचायों ने शेली की विवेचना की है। भारतीय 
' आचार्यों के दृष्टिकोश के अनुसार ही हम शैली के विभिन्‍त उपकरणो की यहाँ विवेचना 
करेगे । ., 7 

शब्द-शक्तियाँ---शेली का सम्बन्ध मुख्यत भापा से है, ओर भाषा का भ्राधार 
शब्द हैं। शब्दों की समुचित और युक्ति-संगत प्रयोग ही शली की मुख्य विद्देषता है । 
इसलिए भारतीय आवार्यों ने शब्द-शक्तियों के विवेचन द्वारा शब्दों के समुचित भ्रयोग 
पर विशेष बल दिया है । शब्द-शक्तियाँ तीन है -- (१) भ्रभिधा (२) लक्षणा भौर 
(३) व्यंजना । 

अ्भिधा से शब्द के साधारण अर्थ का बोध होता है। शब्द को सुनते ही यदि 
उससे अभिप्रेत अर्थ का ज्ञान हो जाय तो वह अ्रभिधा शक्ति का कार्य होग । अ्भिधा 


शवित द्वारा शब्द के एक या मुख्य भ्र्य का ही बोध होता है। 
जहाँ म॒ख्यारं का बोध हो श्रौर उसे छोडकर वाक्य में शब्द के उपसक्‍त अर्थे 


की संग्रति बैठाने के लिए किसी अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़े वहाँ लक्षणा होती 
है। लक्षणा शक्ति के भ्रवेक भेद स्वीकार किये गए हैं ।१ जिनका विस्तार-भय से यहाँ 
विवेचन नही किया जा सकता। 


दे क्त्षणा राक्ति के मख्य भेद के नाम ये है 


सारोपा लक्षया, (४) यौणी साध्यवसाना लक्षणा, (५) शुद्ध सारोपा लक्षया, तथा (६) शुद्धा साध्य- 
चसाना लक्षण । 
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प्रभिधा और लक्षणा द्वारा भ्र्थ-प्रतीति का कार्य समाप्त हो जाने ' पर यदि कोई 
अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, तो उस श्र्थे को ब्यंग्यार्थ कहते हे भौर जिस शक्ति के सहारे 
इस भ्रथं की भ्रप्िव्यक्ति होती है; उसे व्यञ्जना शक्ति कहते हे । व्यंजना में शब्द का 
. झाघार बहुत कम रह जाता है और सकेत-मात्र से हौ शब्द से अर्थ की अ्रभिव्यक्ति 
हो-जाती है। व्यञ्जना जवित के दो भेद है-गाव्शी और भआ्रार्थी | इनके बहुत-से उप- 
भेद है । जिनकी साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में पर्याप्त विवेचन की जा चुकी हैं| 
लक्षणा और व्यञ्जना भाषा की ऐसी शक्तियाँ हे जिनसे भाषा न केवल अ्रधिक 
चमत्कारपूर्णं बनती है श्रपितु वह अभ्रधिक शक्ति-सम्पन्न, भाव-व्यञ्जक और प्रमावपूर्ण 
भी हो जाती है! पंरन्तु इन शब्द शक्तियो का प्रयोग कभी भी केवल-सात्र चमत्कार 
या फाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए नही किया जाना चाहिए।_ 7 ४ 
गुण, वृत्तियाँ तया रीतिपॉ--ुणों की'संस्या तीन है-- १. माधुय॑, २, शोज, तथा 
३. प्रसाद । इन तीनो ग्रुणों को उत्पन्न करने वाले शब्दों की बनावट भी तीन प्रकार 
की भानी जाती है, उन्हे वृत्ति कह! जातां है । ये तीन होती है---(१) मघुरा, (२) 
परुषा, तथा (३) प्रौढा । ग्रुणो के भ्राधार पर ही वावय-रचना की भी तीन रीतियाँ हैं- 
वैदर्भी,'गौडी और पाचाली । 
इन गुणों, वृत्तियों भौर रीतियों का काव्य में यथास्थान समुचित प्रयोग किया 
जाना चाहिए। आज प्रसाद गुण की अधिकता सर्वत्र स्वीकार की जाती है। नित्रन्ध 
में तो इसकी विशेष उत्रादेयता है। कथा, कहानी, उपन्यास तथा गद्यनकाव्य भ्रादि में 
माधुर्य तथा ओज पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।* 
!.. दोष--पुणो के साय-ही-स्ाथ शेद्री मे कुछ विशिष्ट दोषों को भी गिताया गया 
है, इन दोपो से प्रत्येक साहित्यकार या काव्यकार को बचना चाहिए। ये दोप इस 
प्रकार है--- 
(१) क्लिष्टत्व दोष--ऐसे शब्यों का प्रयोग, जिनका भ्रर्थ बठुत कठिनता से हो 
सकता हो। 
'.. (२) श्रत्तीत्व दोब--या रिभाषिक इब्दों का प्रग, जिन्हें कि केवल विशेषज्ञ 
ही समझ सके । आम 
(३) अप्रयुक्त दोब--अप्रचलित शब्दों का प्रयोग 
(४) भ्रश्लील.व दोष--प्रश्लोल 5७) का प्रयोग । 
(५) ग्राम्य दोष--साहित्यिक भधपा में बढ़त ऐसे 55|ों का प्रयोग, जो कि केंवल 
ग्रामीणो में ही प्रयकत किये जाते हो । 


स्त्स् हु३ ४ 


५, सुर्णो, वत्तियों सेवा रीतियों के विस्तृद्नें विवरण, विवेधन तंथा ' उद्ि'्हरण के- लिए कविता का 
प्रकरण देखे । 


35 साहित्व" | न्डाक- 


६- ) झधिकपदत्व दोष---आवदप्रकता से अधिक छब्दो का या- पंदो-वाक्यों 
का प्रयोग । ” ' , । * 2 
(७) ग्यनपदत्व दोष--भाषा की सुपुष्ठता न्ट करने वाले न्यून पदों का: 
प्रयोग । 
(८) वियरीत रचना दोष--जहाँ रपानुूल शब्दो का प्रयोग,न हो । 
(६) भ्रुतिकदुत्व दोष--शुद्भधार आदि कुछ विशिष्ट रसो में श्रुतिकटु छब्दो का ' 
प्रयोग । २ प् 
(१०) च्युति संस्कृति दोष--जहाँ व्याकरण-विरुद्ध अनेक शब्दों 'का प्रयोग 
किया गया हो। ' ध् 
(११) प्ुनरक्ति दोष--एक शब्द या वाक्य द्वारा विशेष अश्रर्थ की प्रतीति हो- 
जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द या वाक्य द्वारा उसी अर्थ का प्रतिपादन 'करनां | 
(१२) दुरानवय दोष-+-वाक्य का अख्य ठीक मे होना'। ' ! 
(१३) पतन्प्रकर्ष दोष--जहाँ किसी वस्तु की उत्क्ृष्टता का वर्शन 'करके फिर 
उसका इस प्रकार उल्लेख करना जिससे कि उसकी होनता प्रतीत हो । 
“ ये दोप शब्द, भ्र्थ और पद तीनो से ही सम्बन्बित हैं श्रौर गय्य तथा पद्म , दोनौं- 
में ही आप्त किप्रे जा सकते है | आधुनिक गद्य-पद्य के भ्रध्ययन हारां भौर भी 'कुछ._ 
दोष निर्धारित किये जा सकते है, किन्तु स्थानाभाव के कारण हम" उनका उल्लेख नही: 
करेगे । उपर्यक्त दोषो का साहित्यिक शैलियों मे घथासम्भव परिहार किया जाना 
चाहिए। , (१८८६ 
झलकार--प्रलकार का भी भाषा-सौष्ठव और शैली के सौदर्य-व्धन में विशेष" 
उपयोग हो सकता है । काव्य में अलकारों की उपादेयता पर पीछे विचार किया: 
जा चुका है । 
, , शैली के भेद--हमारे यहाँ शैलियो का भेद गरुणो के आधार पर किया भया है, 
गुणों का -उल्नेख और विवेचन हो चुका है-। इन तीन ग्रुणो के आधार पर और 
डब्दालकार तथा भ्रर्थालकार के सयोग से इस मेद को सब-प्रकार से व्यवस्थित भौर” 
पूरा बनाने-का प्रयत्न किया गया है । » ८ पा 
पाव्चात्य प्राचायों ने शैली के दो भेद किये हैं--अज्ञात्मक और रागात्मक | 
-. भ्रज्ञात्मक दौली मे, मस्तिएक की प्रधानता रहती 'है, ध्ौर ,उसके अन्तगंत प्रसाद: 
झौर स्पष्टता को विशेष उपादेयता स्वीकार की जाती है। रागात्मक हौली में- हृदय” की- 
प्रधानता होती है और उसमें श्रोज, करुणा तथा हास्य झ्रादि की उदभावना पर विशेष 
बल दिया जाता है।. ४ ड़ 70 ४7६४४ ,५४ 


;0“जर्भलत, ,के विद्ञार से (शैली: का एकऔर शेद भी; स्वीवर:क्िया गया है,, 
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जिसकी विशेषता माधुयें, .सस्वज़्ता,और कलात्मक विवेचन है | , द्ौली के कुछ अन्य 
प्रकार से भी भेद किये जाते हे जिनमे ये महत्त्वपूर्ण हे--(१) चित्रात्मक दौली, (२) 
काव्यात्मक शेली,, (३) मनोविज्ञानिक शैली, (४) सानुप्रास डौली और (५) 
रसात्मक शैली । 

चित्रात्मक हौली का प्रयोग भ्रधिकतर वर्णांनात्मक निबन्धों मे होता है। इसमे 
'ज़पमा, रूपक आदि साहश्य-मूलक अलंकारो का भ्रधिक प्रयोग किया जाता है । लेखक 
ऐसे शब्दों का भ्राश्रय लेता है और इतना सजीव वरणन करता है कि सम्पूर्ण विवरण 
पाठक के सम्मुख साकार हो जाता है । काव्यात्मक दौली मे लेखक भांवो के उद्बरेक पर 
प्रधिक बल देता है । उसके वर्णोन या विवेचन में काव्य के गुणों की प्रधानता होती 
है । मतोविज्ञानिक शैली नीरस होती है. उसमे मन की सूक्ष्म अन्तव,त्तियों का बहुत 
विश वर्णन रहता है । गैली के अन्तगंत अनुप्रास तथा तुकबन्दी की भरमार रहती 
है। रसात्मक शैली में विवेचन की रसात्मकता पर अधिक बल दिया जाता है| ऐसी ! 
शैली में लिखे गए निबन्ध इत्यादि पर्याप्त मामिक होते है । 

कुछ आलोचको ने श्रलकारो के प्रयोग की दृष्टि से शैली के यह दो भेद किये 
है--(१) भ्रलकार-युकत शैली तथा (२) भ्रलंकार-विहीन दौली। प्रथम मे जहाँ 
अलकारो का आधिकय होता है, वहाँ द्वितीय मे उनका श्रभाव ॥ किन्तु ये भेद, उपयुक्त 
नही समझे जाते । वाक्य-विन्यास के ढग,पर भी शैली के दो भेद किये है -- १- 
प्रसादपुर्ण जैली प्रवाहयुक्त, च़ित्रपूर्ण, चलती हुईं भौर सुगम होती है। उसमे अ्रल- 
कारो का भी प्रावर्यकतानुकूल प्रयोग किया जाता है। वाक्य इसमें छोटे, सरल ,और 
प्रसंगानुकूल होते है । श्रोज, प्रवाह और स्तनिग्धता.इसकी “प्रमुख विद्येषताएँ है। २ 
'प्रयलपूर्णो शैली में वाक्यो की बनावट कृत्रिम परन्तु कलापूर्ण होती है | उसमें “प्रवाह, 
झोज भ्रौर हादिकता का प्राय. अभाव होता है । 

इसी प्रकार वेयक्तिक हृष्टि से भी शेली के भ्रनन्त भेद किये .जा सकते है, किन्तु 
उनका यहाँ विवेचन नहीं किया जा सकता । हमारे विचार मे तो आज की शली भुख्य 
रूप से दो प्रकार की है, एक तो साहित्यिक और दूसरी विज्ञानिक । इनके कुछ उप- 
भेद भी हो सकते है । साहित्यिक शैली में रसात्मकता, प्रवाह, भ्रोज इत्यादि साहित्यिक 
गुणों का समावेश रहता है, जबकि विज्ञानिक शैली मे तथ्य-कथन झौर ताकिक विवे- 
चन की प्रधानता .रहती है'। हिन्दी में आज हम इन दोनों प्रकार की' शैलियों के उदा- 
-हरुण पा सकते है । 


१४. साहित्य का अ्रध्ययन्न , 
' साहित्य मुख्य रूप से एक वैयक्तिक कला है। वैयक्तिक आंदरों; श्रनुभूत्ियाँ 


साहित्य + ४६ 


और भावनाएँ साहित्य में सामूहिक रूप से जातीय आदर्शों और भावनाओं को अभि- 
व्यवत करती हैं । हम पीछे लिख आए हैं कि साहित्य का ऐसा कोई अग नही जिसमें 
कि साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रतिविम्बित न हो। वह जीवन की तथा विश्व की 
गम्भीर समस्याओं की विवेचना श्रपने दृष्टिकोश के भ्रनुसार करता है । साहित्य में 
जीवन की आलोचना श्रनासक्त भाव से कदापि नहीं की जाती । हाँ, यह सम्भव है कि 
साहित्यकार का दृष्टिकोरा सर्वत्र मौलिक न हो, किन्तु वह दृष्टिकोश सर्वत्र उसके 
वेयक्तिर्क आदर्श और प्रेरणा से. प्रभावित रहता है। वस्तुतः वह अपनी कलाकृति के 
प्रत्येक पृष्ठ पर व्याप्त रहता है। उसके निवन्व, कविता श्रथवा कथा का प्रत्येक शब्द 
उसके हृदय से उद्वुद्ध होता है । भरत. साहित्य का अध्ययव करते हुए हमारा सर्वे- 
प्रथम ध्यान साहित्यकार के व्यक्तित्व पर ही जायगा । उसके व्यक्तित्व का अ्रष्यवन 
उसकी कलाकृतियों के समभने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकता है । 

साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण उत्तकी मानसिक दशा के विकास 
(20०/४०फणशा।-) ,संस्कार तथा श्रास-पास की सामाजिक तथा देश-काल की परिस्थितियों 
से निः्॒नन होता है। वस्तुत देश काल तथा सामाजिक परिस्थितियाँ उप्तके 
आन्तरिऊ व्यक्तित्व, मानसिक दणा तथा सस्कार के निर्माण में सहायक होती है, 
उसकी सष्टा नही । अत मानसिक तथा सस्कारों का समुचित ज्ञान प्राप्त फैरने के 
लिए साहित्यकार के जीवन की परिस्थितियाँ और उसके युग की सामाजिक भ्ौर देश्ीय 
स्थिति से परिचय प्राप्त करना चाहिए । दूसरे बब्दो में हमें साहित्यकार के जीवन- 
चरित्र से अवगत्त होना चाहिए । हमें यह जानना चाहिए कि उसके जीवन की प्राथमिक 
परिस्थितियाँ कैसी थी, उसका जन्म समाज के किस वर्ग में हुआ, उसकी शिक्षा-दीक्षा 
किस वातावरण में सम्पन्न हुई तथा उसके मानसिक विकास में सहायक होने वाली 
कौन-कौन-सी वडी घटनाएँ हुई। साहित्यकार की भ्रान्तरिक तथा वाह्य परिस्थितियों 
के ज्ञान के लिए हमें समाज-जास्त्र और मनोविज्ञान-शास्त्र से पर्याप्त सहायता पाप्त 
हो सकती है । 

साहित्य में भ्रभिव्यक्त साहित्यकार के व्यक्तित्व के श्रनन्तर हमारा ध्यान उसकी 
कलाक्ृतियों में प्रतिपादित विपय पर जाता है। भ्रतिपादित विषय का ज्ञान प्राप्त 
करने से पूर्व हमें साहित्यकार के मानसिक विकास और उसके आद्शों तथा जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण का ज्ञान उसकी रचनाओं के क्रमवद्ध श्रध्ययन द्वारा प्राप्त कर लेना 
चाहिए। क्योकि समयानुक्रम और विकास-क्रम के अनुकूल किया गया उसकी रचवाश्रो 
का अ्रव्ययनत हमोरे सामते उसके कला-कौणल, प्रतिपादित विषय और उसके 
आत्तरिक जीवन का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर देगा। तदनत्तर हम साहित्य मे प्रति- 
पादित विषय की उत्कृष्टता पर बहुत सुगमता से विचार कर सकते हैं | यद्यपि पाश्चात्य 
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आचार्यों में साहित्य के मूल्यांकन में काव्य म्रें प्रतिपादित, व्रिषय को महत्त्व दिए 
जाने पर बहुत मतभेद है, क्योकि क्रोचे श्रादि श्रभिव्यजनावादियो का यह विश्वास हे 
कि काव्य का उद्देष्य विषय का अभ्रभिव्यजन है, भ्ौर भ्रभिव्यजन की उत्कृष्ठटता पर ही 
साहित्य या काव्य की उत्कष्टता का मूल्याकन किया जाना चाहिए । किन्तु श्राज 
यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि केवल अभिद्यजना की ।ति ही 
काव्योत्कषं की कसौटी नही हो सकती । साहित्य में प्रतिपादित विपय तथा आदशों की 
उत्कृष्टता पर ही किसी भी कला-कृति की महत्ता भ्रवलम्बित है। कवीर, सूर तथा 
तुलती की बिहारी, देव तथा केशव से उत्कृष्टता उन द्वारा साहित्य में प्रतिपादित 
विपय की उत्कृष्टता तथा महत्ता पर ही अ्लम्बित है । 
विषय की महत्ता की क्या कसोटी हो सकती है ? साहित्य में प्रतिपादित 
विषय यदि क्षरिौक न हो, वह किसी एक युग से बेधा न हो, वह यदि युग-युगान्तर 
तक मानव-हृदय के लिए आकर्षण का केन्द्र हो और उसमे आनन्द तथा प्रेरणा प्रदान 
करता रहता हो तो वह विषय नि३चय ही उत्कृष्ट भौर महान्‌ कहा जायगा। यह 
महान्‌ भौर भ्रमर विषय मानव-जीवन की शाइवत वृत्तियो-हर्ष, शोक, प्रेम, 
विरह, क्रोध, स्नेह, भाश्चय, जिज्ञासा, ममता तथा उत्साह इत्यादि--पर अ्रवलम्बित 
होता है जो कि युग-युगान्तरो में सवा-सरवंदा एक रूप में ही वर्तमान रहती है, भौर 
जो मानव की सवेदनशीलता श्रौर चेतन-सम्पन्नता की परिचायिका है। 
काव्यकार या साहित्यकार के साहित्य में श्रभिव्यकत आ्रादर्श, अनुभूतियाँ तथा 
भावनाएँ यद्यपि उसकी अपनी होती हैं भौर वे उसके देश की सस्क्ृति, सम्यता तथा 
परित्थितियो से प्रभावित होती है तथापि उसकी उत्कृष्टता इसी बात पर भ्रवलम्बित 
होती है कि वह सब यूगो मे, सब देशो में सर्वताधारण के लिए समान रूप से,ही 
प्रेरणाप्रद तथा श्रानन्दप्रद हो । सक्षेप में काव्य का विषय मानव की चिरन्तन वृत्तियों 
से तो सम्बन्धित हो ही, साथ ही उसमे एकराष्ट्रीयता के स्थान पर विद्व-मानवता 
का चित्रण भी होता चाहिए । 
साहित्य में प्रतिपादित विपय की उत्कृष्ठता उसमें भ्रभिव्यक्त उच्चादशश, महान 
क्राध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिन्तन तथा विराट भाव-सौदय॑ पर भी आधारित होता है । 
साहित्य मे प्रतिपादित विषय के अनन्तर हमारा ध्यान साहित्यकार की विषय भ्रति- 
पादन-दौली पर भी जाता है । किसी भी कवि या साहित्यकार की रचना-दैली का अध्य- 
यन साहित्य के अध्ययन मे उतना ही सहायक हो सकता हैं जितना कि साहित्कार के 
व्यक्तित्व और उसके द्वारा प्रतिपादित विषय का अध्ययन । श्रत्येक कवि या साहित्य- 
वार की दौली उसके व्यवितित्व की विशेषताझो से युक्त होती है श्रौर हम उस द्वारा 
रचित उसके पद्य, कथा या निबन्ध के किसी भी एक भरद को सुनकर या पढ़कर 
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उसकी शैली पहचान लेंगे । प्रत्येक लेखक की विचाराभिव्यक्ति की शैली, उसका प्रत्येक 
पद, वाकय-खण्ड तथा शब्दन्योजना इत्यादि उसकी रुचि के अनुरूप होती है। एक 
प्रतिभा-सम्पन्न लेखक बार-बार प्रतिपादित विपय को भी भ्रपनी विशिष्ट रचना-दली 
द्वारा नवीन वना लेता है | शैली के श्रावश्यक गुणों का परिचय हम सक्षेप से पीछे 
दे आए हैं । यहाँ हम इतना वतला देना आवश्यक समभते है कि साहित्य के सम्यक्‌ 
प्रध्ययन के लिए शैली का श्रध्ययन भी झ्रावश्यक है। 

/ साहित्य का अ्रध्ययन करते हुए साहित्य के उपर्युक्त श्रगो की विद्यंष समीक्षी 
करनी चाहिए । इसके अश्रतिरिक्त-साहित्यक्रार के प्रति हमारे मन-में यदि .श्रद्धा न. हो- 
तो कम-से-कम सहानुभूति तो अवश्य होनी ही चाहिए, तभी हम लेखक से वैयक्तिक 
सम्वन्धो की स्थापना करके उसके साहित्य का संम्यक्‌ अध्ययन कर सकेंगे | 


। १५. साहित्य के विविध रूप 


भारतीय ,दृष्टिकोर के अनुसार साहित्य के विविध रूप इस प्रकार निश्चित किये 
गए है-- 
काव्य 
तिल /ब आ अवी मल लीला 
| | 
श्रव्य काव्य दृश्य काव्य 
| (रूपक के १० मेद) 
मल जय 
ही (कविता) गद्य चम्पू 
(उपन्यास, निबन्ध आदि) (गद्य-पद्च-मिश्रित रचना) 
| 


प्रवन्ध मुततक 


| 
महाक.व्य काव्य ख डकाव्य 
पाठ्य मु त्तक गी-काय 
भगले भअ्रध्यायो में साहित्य के इन्ही भेदो की क्रमझ. विवेचना कौ जायगी ॥ 





दो | कविता 








१. पद्ध तथा गद्य 


प्राचीन श्राचार्यों ने काव्य के दो मुख्य भेद किये है-(१) श्रव्य काव्य तथा (२) 
हृ्य काव्य । जिसे कानो से सुनकर आनन्द की प्राप्ति हो, वह श्रव्य काव्य है, और 
जिस काव्य को अभिनीत रूप में देखकर आतनन्द की प्राप्ति हो वह हृथ्य काव्य कहलाता 
है । प्राचीन काल में मुद्रश-कला के अभाव में क्राव्य-रस के पिपासु-जन सुन-सुताकर 
काव्य-रस का आस्वादन करते थे । इसी कारण तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव- 
स्वरूप ही काव्य की इस विधा का नाम श्रव्य काव्य रखा गया। वर्तेमान युग में 
मुद्रण-यन्त्रों से प्राप्त सुविधा के कारण काव्य पढकर भी काव्य-रस का उपभोग किया 
जा सकता है। दृश्य काव्य का सम्बन्ध मुख्य रूप से रंगमच से है, जिसमें नट विभिन्न 
चरित्र-तायकों के झभिनय द्वारा दर्शक्रों के हृदय को रसाप्लावित करते हैं । आज हृष्य- 
काव्य भी श्रव्य काव्य के समान पढे तथा सुने जा सकते हे । परन्तु निज्चय ही इनका 
सम्बन्ध मुख्य रूप से रंगमच से हैं । 
श्रव्य काव्य के आकार के आधार पर तीन मुख्य भेद किये गए हें-(१) गद्य, 
(२) पद्च, तथा (३) चम्पू | कविता मुख्य रूप से पद्य से ही सम्बच्धित है, श्रतः 
कविता की विवेचना के अन्तर्गत केवल पद्चवद्ध साहित्य को ही त्रहत किग्रा जायगा। 

यद्यपि साहित्य को या कला को एक अखण्ड अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार कर 
लेने पर गद्य तथा पद्य में किसी वैज्ञानिक आधार पर भेदोपमेंद उपस्थित नही किये 
जा सकते, तथापि स्वाभाविक सुविधा के लिए भर गब्दो के स्पष्ट प्रयोग को हृदयंगम 
करने के लिए ऐसा आवश्यक ही है । गद्य तथा पद्य के भेद को हम स्थूल रूप से इस 
अकार रख सकते है- 

१. गद्य शब्द की उत्तत्ति 'गद धातु से हुई है, और उसका सम्बन्ध साधारण 
जन की वोल-चाल से रहता है । पद्य का सम्बन्ध 'पद' धातु से है, इस कारस 
उसमें नृत्य कौ-सी गति रहती है। गद्य में यत्ति इत्यादि का नियम वहीं माना जाता 


- कंबितों शक 


२. गद्य में प्रायः बुद्धि-तत््व की प्रबानता रहती है, जब कि पद्चे में| भोवे- 
तत्त्व की । 

३. भावों की प्रधानता के फलस्वरूप पद्य में गद्य की भ्रपेक्षा संगीतोत्मकंता 
प्रधानता रहती है । ताल, लय और छुन्द पद्च में श्रधिकाश पाये जाते है। श्रांघुनिक 
कांल की स्वच्छन्द कविताएँ भी ताल और लय से हीन नही, और इसी कारण वह 
गद्य नही । 

इन भेदों के होते हुए भी अनेक स्थलो पर गद्य भी ताल, लय तथा अलंकार 
इंत्यादि सामग्री से युक्त होकर भत्यन्त चित्ताकर्षक और रसपूर्ण दशा मे उत्कृष्ट पद्य 
के सहश बन जाता है, और श्रनेक स्थलो पर छुन्द और ताल से युक्त ऐसे पद्चय भी 
मिल जांते हैं जो कि भाव तथा रसहीनता के कारण गद्यवत्‌ प्रतीत होते हैं । बाणभट्ट 
की 'कादम्बरी' गद्य में होती हुई भी लय, ताल तथा श्रलंकार इत्यादि चमत्तकारपूरां 
सामग्री से यक्‍त होकर उत्कृष्ट पद्म को भी पच्च-धुणों की दृष्टि से पीछे छोड जाती 
है । द्विवेदी-यग के अभ्किश कवियों की कविताएँ रसहीन छत्दोबद्ध गद्य के सहश 
ही है । इस अ्रपवाद की उपस्थिति में भी पद्म सगीतात्मकता, ताल तथा लय से यक्‍त 
होकर गद्य से स्पष्ट रूप मे पृथक्‌ जा पंडता है। भावों की प्रधानता के फलस्वरूप पद् 
में एक स्वाभाविक प्रवाह, गात भौर शक्ति झा जाती है, जा कि गद्य में श्रप्राप्य 


होती है । 


२. कविता का लक्षण 


साहित्य की भाँति कविता के लक्षणों की भी कमी नही, श्रनेक श्राचा्यों तथा 
विद्वानों ने प्रपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार कविता की परिभाषा लिखी है । सुप्रसिद्ध 
श्रग्नेज कवि तथा आलोचक मैथ्यू ग्ार्नेल्ड ने लिखा है: “कविता सूल में जीवन की 
श्रालोचना है ।”१ 

व सवर्थ का कहना है कि “कविता शान्ति के समय स्मरख को हुई उत्कट 
भावनाप्रो का सहजोद्ेक है ।'? 

अग्रेज कवि ले हण्ट (.भष्टा। प्रणा) ने लिखा है: “कविता सत्य, सौंदर्य, तथा 
शक्ति के लिए होने वाली वृत्ति का मुखरख है, यह अ्पने-प्रापको प्रत्यय, कल्पना तथा 
भावना के श्राधार पर खड़ा करती और निर्दिष्ट करती है। यह भाष। को विविधता 


्च्न्निनन 
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है. साहित्य-विवेचन 


तथा एकता के सिद्धान्त पर स्व॒र-लय सम्पन्त करती है ।” * - 
प्रसिद्ध अग्रेज कवि कॉलरिन (८०७४०४०) लिखता है: “कविता उत्तमोत्तम 
बाब्दों का उत्तमोत्तम.,क्रम-विधान है ।”* 

मिल्टन (4॥07) ने कविता को “सरल, प्रत्यक्षमूलक भ्ौर रागात्मक कहा है ॥** 

आाचाये जॉनसन (7०॥0७०7) के विचार में कविता “छुल्दोमथ रचना है [”* 
अन्यत्र साहित्य के विभिन्‍न तत्वों का सम्मिश्रण करते हुए जॉनसन लिखता है कि : 
#क्रचिता सत्य तथा प्रसन्नता के सम्मिशण की कला है, जित्तमें बुद्धि की सहायता के 
लिए फल्पना का प्रयोग किया जाता, है ४” इसी प्रकार प्रसिद्ध कवि शैले ने लिखा है: 
“कविता स्फीत तथा सर्वोत्तम प्रात्माश्रों के,परिपूर्ण क्षणों का लेखा है ।” 

, इसी प्रकार हैजलिठ (पथ्टा!॥:), कार्लाइल (४४१9॥०), मेकाले (८४०३५) 
तथा रस्कित (रिएथ०॥) इत्यादि भ्रनेक विद्वानों तथा भ्राचार्यो ने भ्रपने-अपने दृष्टिकोण 
के अनुसार काव्य की परिभ्राषाएँ की हैं । 

भारतीय दृष्टिकोश--बहुत प्राचीन काल से ही इस देश में भी कविता के 
स्वरूप-निर्धा रण का प्रयत्न किया गया है,-और ,प्रतेक श्राचार्यों दथा श्रेष्ठ विद्वानों ने 
कविता का श्रत्यत्त सुक्ष्म विवेचन करके उसके अनेक लक्षण श्रपने-अपने दृष्टिकोण के 
अनुसार प्रस्तुत किये हैं । कविता: के लिए काव्य शब्द को समान, रूप से प्रयुक्त : करते 
हुए प्राचार्य विश्वनाथ ने रसयुक्त वाक्य को काव्य स्वीकार किया है, तो पंडितरशाज 
जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक वाक्य को कांव्य कहा है । 

आधुनिक समय मे हिन्दी' के सुप्रसिद्ध विद्यान्‌ तथा आलोचक प० रामचन्द्र शुक्ल 
कविता का रूप निर्धारित करते हुए लिखते हैं : “जिस प्रकार श्रात्मा की मुक्तावस्था 
ज्ञान-दशा कहलाती है उसो प्रकार हृदय को वह भुक्‍्तावस्था रस-दशा कहलाती है। 
हृदय को इसी मुक्ति को साधना के लिए मनुष्य को वाणी जो शब्द-विधान करती है 
उसे कविता कहते है ।” सुश्री महादेवी वर्मा लिखती हैं: “कविता कवि विशेष की 
भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वेसी ही भावनाएँ 
किसी दूसरे के हृवय म झ्राविभू त हो जाती है ।” 

इस प्रकार के अनेक लक्षणों से यहाँ भ्रनेक पृष्ठ भरे जा सकते हैं, परन्तु क्या 
हम इनसे कविता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यह विचारणीय है। वास्तव मे 
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“कविता है. 


उपर्युवत्त लक्षण हमें कविता के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने में प्रसम्ं हैं। 
क्योंकि कविता के विभिन्न तत्वों तथा उपकरणों में से किसी एक को लेकर ही 
उपर्युक्त लक्षण निर्धारित किये गए है, वे कविता को सम्पूर्ण रूप से अहएा नही कर 
सकते । कविता के स्वरूप-जान के लिए हमें यह निर्णय करना चाहिए कि कविता क्या ' 
वस्तु है श्रौर कविता का निर्माण किन विभिन्न तत्त्वो से हुआ है ? 


ु ३. कविता क्या है ? 
यहाँ कविता के लक्षण-निर्धारण से पूर्व उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। 
कविता क्या है ? इस प्रइन का उत्तर उपर्युक्त लक्षणों मे अपने-अपने ढंग से दिया 
गया है । परन्तु उपर्युक्त लक्षण एकागी है, क्योकि वे अधिकतर प्रश्यसात्मक हैं, अतः 
कविता का यथातथ्य स्वरूप-ज्ञान कराने में सवंथा श्रसमथे हूँ । 

,साहित्य-शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमे इन विभिन्न लक्षणों, उनके ग्रुण-दोषो 
तथा आद्शों के भभट में न पडते हुए कविता के वास्तविक स्वरूप का निर्शय करना 
चाहिए । 'साहित्य' के प्रकरण में हम यह लिख चुके है कि पाश्चात्य विद्वान ॒विचेस्टर 
ने काव्य के मूल में चार प्रमुख तत््वो की सत्ता को स्वीकार किया है--(१) भाव- 

तत्त्त (7009 ,2ता०ा(),. (२) वुद्धि-तत्त (ग्रानाल्यंपण छाथाशा) 
(३) कल्पना-तत्त्व ( पर4ड7807 छ|07०7).. तथा (४) रचना-तत्त्व (896 
2क्षाथा ) ।. कविता में, भी, इन्ही तत्त्वो की श्रावरयकता है प्रौर इनके श्राघार 
पर ही इसका रूप निर्धारित किया जाता है। जीवन की विभिन्‍न शनुभूतियों, 
भावनाप्रो तथा श्रादर्शों की अभिव्यक्ति का लिपिवद्ध रूप ही साहित्य कहा गया है। 
प्रथवा जैसा कि मेथ्यू भ्रार्नल्ड ने साहित्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए लिखा है कि 
/साहित्य जीवन की व्याल्या है. कविता साहित्य का एक अभिन्‍न अग है । जीवन की 
व्याख्या मे साहित्य की यह विधा किस विशिष्ट प्रकार को श्रपनाती है ? साहित्य की 
अन्य विधाओ में और कविता में क्या अन्तर है ” यह प्रइन विचारणीय है, भ्रौर इन्ही 
के उत्तर कविता का स्वरूप निर्धारित करने में सहायक हो सकते है । > 
कविता में भावात्मकता तथा कल्पना की प्रधानता रहती है । जीवन की 
अनुभूतियो, आदक्शों तथा तथ्यों के वर्णन में कवि की दृष्टि भावपुर्ण तथा कल्पनापुरणं 
होती है। इस प्रकार जीवन की प्रत्येक वस्तु, भाव तथा अनुभूति को भावनात्मक तथा 
चित्ताकपंक बनाकर कवि अपनी कल्पना-शत्षित द्वारा वास्तविक अथवा वायवी, नग्रण्य 
तथा भ्रस्तित्व-भून्य पदार्थों को भी मूर्त चचाकर नाम और ग्राम प्रदान करता है। 
वास्तव में'कवि अनुमूति, भाव तथा कल्पना हारा ही जीवन की व्याख्या करता है । 
इस प्रकार कल्पना तथा भाव कविता के प्रमुख तत्त्व कहे जा सकते हैं । परन्तु 


४६ धाहित्य-विवेचन 


कोई भी रचना केवल कल्पनात्मक तथा भावात्मके होने के कारण कविता नही कहँलो 
सकती । क्योकि गद्य के अनेक ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकंते है जो कि 
कल्पना, भाव तथा चमत्कार की हृष्टि से किसी भी उत्कृष्ट कल्पना तथा भाव-तत्त्व 
से परिपूर्ं पद्य से कम नही हो सकते । सस्कृत का अमर. ग्रन्थ बाणभट्ट की 'काद- 
म्वरी' भाव, कल्पना तथा चमत्कार से पुर्ण होने के कारण उपर्युक्त तत्त्वों के भ्राघार 
पर कविता के भ्रन्तगंत ग्रहीत किया जा सकता है। झतः कल्पना तथा भाव कविता 
के प्रमुख तत्त्व अवश्य कहे जा सकते हे, और इनके श्रभाव में कोई भी कविता कविता 
नहीं कहला सकती । किन्तु केवल इन्ही दो तत्त्वों के श्राधार पर किसी भी साहित्यिक 
रचना को कविता नही कहा जा सकता । वास्तव में जिस किसी रचना में , उक्त सभी 
विश्येपताएँ होती है, वह साहित्य का मूल्य तो बढाती ही है, साथ ही उससे उसकी 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान भी हमे हो जाता है। 

कवित्त्वपरं गद्य से पार्थेक्य प्रदर्शन करने के लिए कविता मे कल्पना तथा भाव 
के साथ-सप्थ राबात्मकता होनी चाहिए | अत. भाव तथा कल्पना का छुन्दोबद्ध वर्णान 
ही दूसरे शब्दों मे कविता कहला सकता है | छन्द तथा लय:शून्य भाव तथा कल्पनापूर्णा 
साहित्यिक रचना गद्य के भ्न्तगंत ग्रहीत की जायगी । भाव तथा कल्पना-शून्य छन्दो- 
बद्ध रचना पद्मात्मक गद्य कहलायगी । इस प्रकार भाव तथा कल्पनापूर्ण 'कादम्बरी' 
का गद्य भौर ज्योतिष, गरित तथा श्रायुर्वेद श्रादि की छुन्दोबद्ध स्स्कृत रचनाएँ 
कविता नही कही जा सकती । भाव तथा कल्पना वास्तव मे यदि कविता की आत्मा 
है तो छुन्द शरीर । आत्मा-शून्य शरीर मृत होता है, और शरीर के बिता आत्मा का 
सासारिक रूप में अस्तित्व कठिन है । 


४. छुन्द, लय॑ तथा कविता ! 

पहले हमने भाव तथा कल्पनापूर्ण छन्दोबद्ध रचना को कविता कहां है । छुन्ो 

की इस महत्ता के कारण अनेक भ्रालोचक कविता के इस लक्षण को त्रुटिपूर्ण बंतला 
सकते हैं, क्योकि आज बलपूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जः रहा है कि बिना 
छुन्दो का भाश्रय ग्रहरा किये भी उत्कृष्ट कविता की रचना हो सकतीं है। सुप्रसिद्ध 
श्रग्मेज कवि कालरिज कहता है कि “अत्युत्तम कवितां भी छन्दों क बिना हो सकती 
है।”* रस्किन ने भी गद्य तथा पद्य' दोनो को ही कविता के लिए उपयकत माना है। 
इसी प्रकार सर फिलिप 'सिडनी इत्यादि ने भी' उपयुक्त कथन का ही समर्थन 


किया है । 
ऐसी अवस्था में छनदं तथा कविता के सम्बन्धी पर उप्यक्‍त दृष्टिकोंश के 


कह 
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कविता ' * प्र 


भ्रनुसार यहाँ विचार कर लेता भनुपयुक्त न होगा। कविता पद्मयात्मक रचना है, भौर 
पद्य ओर छुल्द का सम्बन्ध बहुत॑ पुराना है, परन्तु आकस्मिक नहीं; जैसा कि कुछ 
आलाचकों का विचार है | मनोविज्ञानिक रूप से इस विषय पर विचार करने के 
अनन्तर इस विपय के विशेषज्ञ इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि कवि की भावनांझो 
झौर छुन्दों का श्राकस्मिक सम्मिलन नही हुआ, भ्रपितु स्वाभाविक रूपेण प्रकृति के 
वशीमत हुआ कवि ही इस ओर अग्रसर हुआ है । भाव तथा कल्पनापूर्ण गद्य में हम 
इसी रागात्मिका प्रवृत्ति का आभास पाते हे । इर्स प्रकोर का गद्य छन्दोमयता को स्पष्ट 
अभिव्यक्त करता है। मनुष्य भावावेश की अ्रवस्था में निष्चच ही झपने भावों की 
भ्रभिव्यक्ति रागात्मक रूप में करता है । 

लय तथा ताल से युक्‍त गद्य कविता के अन्तर्गत ग्रहीत नही किया जा सकता, 
परन्तु भ्राज हिन्दी में मुक्त छन्द के अन्तर्गत की गईं कविताएँ छन्दहीन होती हुईं भी 
कविताएँ ही कही तथा मानी जाती है । इसका कारण यह है कि गद्य तथा पद्य का 
मुख्य भेद बुद्धि और हृदय की क्रिया का है । गद्य मे बुद्धि की प्रधानता होती है, भौर 
पद्य में हृदय की । आधुनिक मुक्तक छन्द की कविताएँ प्राचीन वन्धनों के नवीन 
संस्करण से युक्त है, लय का वन्धन छुन्द के बत्यन से कम नही, और मभुक्तेक छुन्द 
की कविताएँ लय-शुन्य नही । 

' छनन्‍्द के विरोधियों का सबसे बडा तक॑ यह है कि छन्द एक वाह्म सस्कार है, 
उसका अपना कोई स्वरूप नही, भौर वह ऊपर से आरोपित किया गया है। परन्तु यह 
एक भ्रम-मात्र है, वास्तविकता तो यह है कि छुन्द भी कर्विं के अन्तर्जगत्‌ की स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति है, जिस पर नियम का वन्धन आरोपित कर दियां गया हैं । कवि की 
स्व्राभाविक अनुभूति के लिए वह एके बँचा हुआ साँचा नही, क्यीकि प्रत्येक कंबि या 
कलाकार श्रपनी स्वाभाविक प्रकृति के श्रनुसार नवीन छुन्दों की उद्भावना भी कर 
सकता है । कुछ भ्रालोचक या कवि कविता कामिनी को छन्दो से मुक्त कराने का 
प्रयत्न अवश्य कर सकते है परन्तु कविता-प्रेमियो की एक बहुत वडी संख्या छन्दोबद्ध 
कविता से प्राप्त आनन्द को भ्रवश्य स्वीकार करती है । छन्दो की सहायता से ही 
कविता वास्तव में गद्य की श्रपेक्षा मानव-हुदय के अधिक निकट है और वह उसे रसा- 
प्लाविद करने में समर्थ हो सकती है। कवि वास्तव में स्वाभाविक रूप से भ्रपनी 
भावनाओं भर कल्पनाओो की पूर्ण तथा सुप्ठु अ्रभिव्यक्ति के लिए श्रभिव्यक्ति के इस 
ढंग को ग्रहण करता है । मिल का यह कथन स्वाभाविक और सत्य है कि “मनुष्य में 
मनष्यत्व के बोघ के साथ ही श्रपती कोमल कल्पनाओ्रो को छन्दोमयी भाषा में श्रभि- 
व्यक्त करने फी प्रंवृत्ति प्राप्य हैं। यह अ्रनुभूतियाँ जितनी ही गम्भीर होगी छन्‍्द-रचना 


*श्८ साहिंत्ये-विवेचन 


भी उतनी ही पूर्ण श्रौर परिपक्व होगी ।/१ '" '' बज 
*' पंद्य केवल गंद्य के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु ऐसा होना नहीं 
चाहिए । इसी प्रकार भाव तथा कल्पनात्मक श्रैनुंभूतियों की अभिव्यक्ति का साधन 
गद्य भी हो सकता है, परन्तु उसका वास्तविक क्षेत्र पद्य ही हे। कविता में उसके 
"स्वाभाविक गुण! की स्थापना के लिए छुन्द' या लय का बंन्धन श्रावश्यक्र ही नही अपितु 
अनिवार्य भी हे । ' ' “ ् ० ' 
“ ०” - प्ू, कविता के दो पक्ष 
कवितो का मुख्य आधार भाव हे, श्र भावों की प्रभिव्यक्ति का साधन भाषा । 
इन्ही दो तत्त्वों के श्राधार पर काव्य तथा कविता के दो पक्षो--भाव पक्ष तथां कला 
भक्ष--का प्रादुमाव हुआ है। कलाकार भाव, कल्पना तथा बुद्धि भादि के द्वारा जो 
कुछ पाठक अथवां श्रोता कें सम्मुख रखता है वही कविता के भाव-पक्ष का निर्माण 
करते है | यह भाव ही फर्वितां की भांत्मा कहलातें है । इस भ्रात्मा के प्रकटीकरण का 
जो सांधन है वह भाषा है, भर उसे ही कला पक्ष के भ्रत्तगंत॑ अरहीत किया जाता है'। 
भाषा काव्य का शरीर है। ' 
भाव' पक्ष-“भाव पक्ष के भ्रन्तर्गत साहित्य तथा कविता का सम्पूर्ण प्रतिपा 
विषय ग्रहीत किया जा सकता है| भाव क्‍या है ? इस अइन का उत्तर आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने इस श्रक्नारं दिया है. “भाव का अभिप्राय साहित्य में केवल तात्पयें 
*, ओोष-मात्र नहीं है? बल्कि बह वेगयुक्त श्रौर जटिल भ्रवस्था विद्येष है, जिसमें शरीरे- 
वृत्ति और भनोवत्ति वोनो का ही योग रहता है। क्रोध को ही लीजिए, उसके स्वरूप 
के भ्रन्तर्गतश्रपती हानि या अवमान फी बात' का तात्पंय-बोघ, उम्र वचन धोर कर्म 
की प्रंवृत्ति का वेग तथा त्यौरी घढ़ाना, श्राँखें लाल होना, हाथ उठाना, ये सब बातें 
रहती हैं। “इसी प्रकार अनेक शरीर तथा धर्म-शास्त्रियो भौर भनोविज्ञान-शास्त्रियो ने 
भी भावों की अनेकरूपता को भ्रनुभव करते हुए उनकी विविध प्रकार से समीक्षा तथा 
परीक्षा करेने का प्रयत्न 'किया है । अं ऑणक 5 है 
कविता का सम्बन्ध मानव के अन्ततंम के सम्पूर्ण, भाव-जगत से है, वह भाव- 
जगत बाह्यःतथा शआ्रान्तरिक परिस्थितियों से प्रभावित होता हुआ विभिन्न रूप घारस 
करता रहता है, उसमे इतनी भ्रमेकरूपता विद्यमान रहती है कि उसकी न तो कोई 
सीमा ही-निर्धारित को जाः सकती है, भौर न गणना हौ । यहो कारश है कि साहित्य 
के माव'पक्ष का प्रकाशन श्रत्यन्त कठिन है। प्राचीन भारतीय साहि्य-शास्त्रियो-ने 
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भी साहित्य के भाव पक्ष की पृथक्‌ विवेचना नही की । परन्तु भावो के परिभार्जेज भ्रौर 


परिष्कार के लिए उन्होने साहित्यकार को विस्तृत शास्त्रीय श्रध्ययन का आरादेश अ्रवश्य 
पिया है। पाइचात्य आचार्यों ने भाव पक्ष कौ पुष्टि के लिए तिम्त' लिखित तत्त्वो की 
आवश्यकता स्वींकार की है-- 

१. कल्पना-तत्त्व (0७ शक्ाहा( ० |गश्ट्“ाघध007), २. बुद्धि तत्त्व ( 70 
झाद्याला ०0(ग्रांधा००८) तथा ३. भावनतत्त (706 थशाक्वा। ० 80००) १ 

कविता में भावों के सम्यक्‌ परिपाक के लिए इन तीनो तत्त्वो की समान श्राव- 
शयकता है, किसी भी एक तत्त्व के अभाव में भाव पक्ष निर्वेल हो सकता है। भारतीय 
भाचार्यों ने भावों को रसों के भ्रन्तगंत ग्रहीत करते हुए उनकी विद्दद विवेचना की 
है। श्रृद्धार, वीर भ्ादि रसो तथा रति, शोक, भोह झादि स्थायी तथा संचारी भावों 
का विवेचर्न रसो के श्रेन्त्गंत किया जा चुका है। 

'” कला पक्ष--भाव पक्ष को यदि काव्य की श्रात्मा स्वीकार ,किया जांता हैं तो 
कला पक्ष को उसका शरीर । मानव-मन के विविध भावों की विविध ढग से की गई 
अ्रभिव्यक्तिं द्वारा हो कलाग्नों की सृष्टि होती है। भाषा में की गई भानव-भावनाश्रो 
की भ्रभिव्यक्ति हीं काव्य कहलाती है ॥ चित्रपट पर तूलिका द्वारा भ्रभिव्यकत_ मानव- 
भावना चित्र-कला कहंलाती है। भाषा साहित्य मे भावभिव्यक्ति का एक-मात्र माध्यम 
है । भावाभिव्यक्ति का यह माध्यम रूपी शरीर श्रपुष्ट, कुहप तथा बेढगा होगा तो 
भाव रूपी श्रात्मा का प्रकाशन कभी भी ठीक-ठीक रूप में नहीं हो सकेगा | कविता 
मुख्य रूप से शब्द की साघंना है। भाव तो प्रत्येक कविता के मूल मे वर्तमान रहते है, 
परन्तु उन्हे भाषा का स्वरूप देकर रीति, अलकार, माघुये तथा श्रोज भ्रादि शुणो से 
युक्त करके चमत्कारपूर्ण तथा रसमय बना देना कला-पक्ष का ही काम है| 

' कवि की भाषा साधारण जन की भाषा से भिन्‍न होती है, वंयोकि भ्रनेक भरमूत्त 
और वायवी तथ्यो तथा कल्पनाओं के प्रकटीकरण के लिए जन-साधारण की भाषा 
सर्वथा भ्रसमर्थ होती है । कवि कुंछ ही शब्दों मे मानव-मन की गहन तथा ग्रम्भीर 
अनुभूतियों को इस रूप में अभिव्यक्त करता है कि वह मूर्त्त रूप मे हमारे सामने 
उपस्थित हो जाती है । भाषा की यह मूतिमत्ता ही कविता के कला पक्ष को एक 
प्रधान विशेषता है । जन-सामान्य की व्यावहारिक मापा से भिन्‍न होने के कारण कवि 
की भाषा असाधारण, चमत्कृत, परिष्कृत, परिमाजित प्था सुसम्पन्न होती है । प्रकृति 
के प्रत्येक रूप में वक्षो के कोमल पल्लवो, पक्षियों के सुमघुर कलरवो तथा सागर के 
वक्ष पर विलास करती हुई लहरों में तथा एकान्त वन में सदा व्याप्त रहने वाला मधुर 


१ इन तत्तों के विस्तत विवेचन के लिए “साहित्य? प्रकरय में पृष्ठ ५ पर देखें। - | 
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संगीत कवि की भाषा में स्वय ही मुखरित हो उठता है । भाषा में सगीतंमर्ये प्रेवाह को 
होना आवश्यक है। * 

कवि या साहित्यकार अपनी भाषा में कभी भी अ्रतावश्यक शब्दों को नहीं झाने 
देगा । थोड़े-से शब्दों में जीवन के माभिक तत्त्वों को अभिव्यक्त कर देने की क्षमता 
कवि की भाषा में प्रावद्यक है | दूसरे शब्दों मे साहित्यिक संक्षेप कविता के कला 
पक्ष की एक प्रमुख विशेषता है ! वास्तविकता तो यह है कि सच्चे कवि के समुम्ख 
ऐसे शब्द अपने-आप ही भ्रा उपस्थित होते है,जो कि “देखन में छोटे-लगें, घाव करें 
गम्भीर।” ४ हे 

भाषा की इस व्यापकता के लिए ही भारतीय आझचारयों ने अभिधा, लक्षणा तथा 
व्यंजना आदि शब्द-शक्तियो का विस्तृत विवेचन” किया है ।.थोड शब्दो मे बहुत की 
व्यंजना ही कबिता के कला पक्ष.की प्रमुख विद्येषता है।' भाषा की: -व्यंजना-शक्ति 
की इस प्रमुखता को स्वीकार करते हुए ही हमारे यहाँ कविता में ध्वति-सम्प्रदाय की 
स्थापना हुई है। भाषा की तीन शक्तियाँ:मात्ती गईं हें-+अ्रमिधा, लक्षणा तथा 
व्यंजना । भ्रभिधा से साधारण भर्थ का ज्ञान होता है, “लक्षणा- साधारण प्र्थ से 
उत्पन्त बाधा का शमन करके ज़वीन श्र का ज्ञान करवाती है, व्यजना में शब्द से 
साकेतिक अर्थ को ग्रहण किया जाता है । इन तीनो शक्तियो'के भ्रनेक भेदोपमेद है, 
जिनका विस्तृत विवेचन यहाँ म्नावश्यक है । हाँ, यहाँ यह. कह देना श्रनुपयुकत न 
होगा कि लक्षणा तथा व्यंजना-शक्तियोँ भाषा को सप्राण बनाने में बहुत सहायक 
होती हैँ । इनका सम्बन्ध श्रथें से है, और इनके हारा अर्थ में, चित्रोपमता और 
सजीवता श्रा जाती है। ४ ः 

हमारे आचार्यों ने काव्य के कला पक्ष के भअन्तगेत,, ग्रुणो की सत्ता को भी 
स्वीकार किया है, यह गुण काव्य मे रस'के उल्क्ष के हेलु माने गए है। भाचार्यों में 
गुसों की संख्या-निर्धारण के विषय में मतभेद है. भर्त- तथा वामन ' आदि आराचार्यो 
ने तो शब्द तथा श्र्थ के दस-दस गुण स्वीकार किये है. परन्तु भोज ने उनकी सक्या 
२४ स्वीकार की हैं | मम्मटाचार्य ने इल सम्पूर्ण गुणों को तीन भ्रमुख गुणो के अन्तगंत 
ही सामाविष्ट करने का प्रयत्न किया है, यह. तीन गुण हें--१. माधुर्य, रे. भोज 
तथा ३. प्रसाद । ] ** 

इन तीनो का सम्बन्ध: चित्त क्री तीन प्रमुख वृत्तियों से माना गया. है। (१) 
माधुर्य का सम्बन्ध चित्त की द्रवशश्ीलता या पिघलाने से हैः 500 आल चित्त 
को उत्तेजित करने -से और (३) प्रसाद का चित्त को अ्सन्‍्त कर देने से । माधु्ये.ं तथा 


२27 2 कक यम मपम 
१, श्लैष प्रसाद. समता माथुय सुक्ुमारता |. । 
अर्थ व्यक्तिरदारखमोजः कानन्‍्तसमाघधय"॥ 


« कविता , ,.. ++ 


ओज का सम्बन्ध काव्य के विभिन्‍न तीन-तीन रसो-से है, परन्तु प्रसाद का सम्बन्ध 
सभी रसो से माना जाता है। 


मिआक के लिए आवद्यक इन तीनो गुणों के उदाहरण क्रमशः नीचे दिय 
जाते हैं-- 


(१) माधुर्य 
उदाहरण 
रात दोप हो गई उमग भरे मन में 
आई ऊषा नाचती लूटाती कोप सोने का । 
चाँदी र॒म्य चन्द्रमा लुटाता चला हँसता 
झ्ौर निशा रानी मोद-पुरिता मनोहरा 
सीप जो लूटाती चली अ्रजलि में भर के ।* 
बिन्दु में थी तुम हिन्धु श्रनप्त, एक सुर में समस्त संगीत । 
एक कलिका मे भ्रखिल बसन्त, घरा पर थीं तुम स्वय पुनीत ॥९ 
माधुर्य गुण क्रमश. सयोग से करुण में, करुण से वियोग में श्रौर वियोग से 
जशान्त में अधिकाधिक अनुभूत होता है ! 
टठडढ को छोडकर 'क' से 'म तक के वर्ण इ, बज, ण, न, म से युक्त 
वर्ण हस्त र और ण समातत का प्रभाव या भल्प सम्रात्त के पद भर कोमल, मधुर 
रचना माधुय गुण के मूल हे 
(२) प्रोज 
उदाहरण नल ४ 
हिमाद्वि तुद्भ 'ड्भ से 
प्रबुद्ध॒ शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समृज्ज्वला 
स्वतन्त्रता. पुकारती 
अ्रम॒त्यं वीर-पुत्र हो, दुढ-प्रतिज्ञ सोच लो । 
प्रणस्त पुण्य पंथ है, बढें चलो, बढे चलो ॥२ 
प्रवल प्रचंड बरिबंड बाहुदड वीर, 
घाए जातुधान, हनुमान लिनो धेरिक। 
महावल-पुओज कुम्जरारि ज्यो गरजि भट, 
जहाँ-तहाँ पटके लंगूर फरि-फेरि क॑ ॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खांत, 


पिन वह नीम शक 4 00 शिव ओ चीज कट लटक 
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ध्र साहित्य+विवेतच्न 


“ कहे.शतुलसीस' .राखिराम की 'सौ टेरिफ ॥. , 
ठहरि ठहरि परे, कहरि कहंरि उठें, 
हहरि हहरि हर सिद्ध हेँसे हेरिक ॥१ 
इन्द्र जिमि जुम्भ पर बाडव सुश्रभ पर, 
रावन सदभ पर रघुकुल राज है । 
पोनच बारिवाह पर, संभु रतिनाह पर, 
ज्यो सहज्नबाहु पर राम द्विजराज है ॥ 
बावा द्रुम दंड पर, चीता मुग-भुण्ड पर, 
भूध्ण वितुण्ड पर जैसे मृगराज है। 
तेज तम-अंश पर, कान्‍्ह जिसि कंस पर, 
त्यों मलेच्छ बस पर सेर सिवराज है ॥* 
श्रोज गुण क्रमशः वीर से वीभत्स में, और वीभत्स से रौद्र में श्रधिकाधिक 
अनुभत होता है ; सर 
(३) प्रसाद 
उदाहरख 
छहरि-छहारि फीची बदन परति मानो, 
घहरि-घहरि छुटा छाई है गगन मे । 
प्राय कह्यो स्थाम मोसों चलो श्राज भूलिबे को, 
फूली न सभाई ऐसी भई हो सगन में ॥ 
चाह॒ति उठ्योई उड़ि गई प्तो निगोड़ी नींद 
सोई गये भाग सेरे जागि वा जगन में। 
' प्राँखि खोल देखों तो न घन हे न घनस्पाम, 
वेई छाई बूदें मेरे श्राँसू हूँ वृगन में ॥? 
प्रिल गए प्रियतम हमारे मिल गए 
यह भ्रलस जीवन सफल ही हो गया 
कौन कहता है जगत्‌ है दुःखमय 
यह सरस संसार सुख का सिन्धु है। 
तिखा दो ना हे मधुय-कुमारि, सुझे भी अपना सौठा गान । 
कुपुम॒ के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ-कुछ मधु पान ॥" 
प्रसाद गुण सभी रसो तथा रचनाग्रो में व्याप्त रह सकता है। ऐसे सरल_ तथा 
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'तु-सीदास'। * भवण? )३ 'देब' । ४ 'प्रसाद'। ९ 'पन्‍्त! 


्ज कविता ि। द्‌ रे गे 


सुवोध शब्द, जिनके श्रवस-मात्र से ही श्र्थ, की. प्रतीति हो, प्रसाद गुण के व्यजक 
कहे जाते हैं । पी हर 
उपर्युक्त तीनो ग्रुणों की उत्पत्ति के लिए झब्दो की बतावट भी तीन प्रकार की 
मानी गई है, इसे वृत्ति कहते है। यह वृत्तियाँ ग्रुणो क़े श्रनुरूप मघुरा, परुषा तथा भ्ौढा 
कहलाती हैं । इन्ही तीन गुणों और वृत्तियो के आधार पर काव्य-स्वना की तीन 
रीतियाँ मानी गई हँ--१. वैदर्भी,२. गौडी तथां ३, पान्नाली । 
१. वेदरभो--माधुर्य-व्यजक वर्णों से युक्त तथा समास-रहित ललित रचना 
वैदर्भी वृत्ति कहलाती है । 
उदाहरण 
भ्रसिय म्रिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू। 
सुकृत संभु तनु बिसल विभूती । सजुल सगल सोद प्रसूती । 
जन-मन-मंजु-मुक्र-मल-हरनी । किये तिलक गुन-गत्त-बस-करनी ।१ 
प्राई मोद पुरिता सोहागवती रजनो, 
चाँदनी का आँचल सम्हालती सकुचाती, 
भोद में खिलाती चलन चन्द्र-मुख चमती, . , 
झिल्ली-रव-गू ज चली मानो वनदेवियाँ 
लेते को बलेयाँ निश्ा-रानी के सलोने की ।* 
२० गोड़ी--भोज प्रथवा तेज को प्रकाशित करने वाले वर्णों से युक्त 
बहुत-से समास तथा आडम्बरों से बोकल, उत्कट रचना गौडी रीति के भ्रन्तगंत प्रहीतः 
की जाती है। 
उदाहरख 
जागो फिर एक बार 
उगे भ्ररशाचल में रवि, 
भ्राई भारती रति कवि कण्ठ में 
पल-पल में परिवर्तित होते रहते प्रकृति-पद 
जागो फिर एक वार 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्ह 
झरण पंख तरुण किरण 
खड़ी खोल रही द्वार 
जागो फिर एक बार ।* 





१ 'बुहसीदातः । * 'जयोगी?। ? 'निराता। 


द्डं साहित्य-विजेचन 


यह देख, पेट की श्राग देख । 
इन डसे मुखो का झाग देख । 
अ्रपनी माँ के रज से पेदा, 
शपनी बेशर्मो से नंगे, 
तु ये डाँगर दो ठाँग देख । * 
फिर भ्रपन्ती चिकीन माँग देख । 
झो कलम-कुशल, श्रो व्यंग्य-पारा । 
जिसने देखा हिल्दोस्तान, 
हरियालोी में देखे है 
भरे सूखे किसान' 
वह गाये कंसे प्रराय-गान ? 
३. पांचाली--दोनो से बचे हुए वर्ो से युक्त पाँच या'छ पद के समास वाली 
रचना पाचाली कहलाती है। न ' 
“उदाहरण न्‍ 
इस अ्रभिमानी प्रंचल में फिर श्रकित कर दो विधि श्रकलंक । 
मेरा छीगा बालापन फिर करुए लगा दो मेरे अंक ॥* 
विभिन्न रसो में विभिन्न गुणों भौर वृत्तियो का उपभोग सगत होगा, निम्न- 
(लिखित तालिका इनके पारस्परिक सम्बन्ध को विशेष रूप से स्पष्ट कर देगी-- 


गुर वृत्ति रीति उपयुक्त रस 

माघुय॑ मघुरा बंदर्भी श्रुज्धार, करुण, शान्त 
झोज परुषा गौडी वीर, रौद्र व वीभत्स 
प्रसाद प्रोढा पाचाली सभी रस समान 


कविता की भाषा की इन विशेषताभो के भ्रतिरिक्त उसकी भाषा में व्यवस्था 
न्संवादिता--प्रसगानुकूल उचित भाषा का प्रयोग--आकृतिकता, प्राकृतिक स्वाभाविकता 
यथार्थता इत्यादि गुणों का भी अवद्य समावेश" होना चाहिए । 
कविता के कला पक्ष की पुष्टि के लिए अलकार भी प्रमुख साधन हैं, नारी के 
शारीरिक सौदये की वृद्धि के लिए जिस प्रकार विभिन्‍न आमूषणो की श्रावश्यकता 
होती है, उसी प्रकार कविता-कामिनी के रूप-विलास के लिए भी भ्रलकारो की उपा- 
देयता स्वीकार की जाती है । परन्तु श्रलकार शब्द तथा प्रथ॑ के अस्थिर धर्म हें, 
श्र्थात्‌ उनके बिना भी काव्य के सौन्दर्य में कमी नही आती । ' 
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१ पर्न्‍्ता। 


कचिता द्ड 


कंविता के इन दो विभिन्न पक्षों के श्रष्ययन के अनन्तर हमें यह सदा ध्यान में 
रखना चाहिए कि कविता के कला पक्ष तथा भाव पक्ष में अ्रखण्ड ऐक्स विद्यमातर 
रहता है। निरचय हो शरीर से आत्मा की श्रेष्ठता सभी को मान्य है, परन्तु शरीर 
का भी अपना स्वतन्त्र महत्त्व है। कविता के कला पक्ष की सुन्दर विवेचना करते हुए 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हे; पुरुष के दपतर जानें के कपड़े सीधे-सादे होते हे । वे 
जितने ही कम हो, उतने ही कार्य में उपयोगी होते हे । स्त्रियों की वेशन्भूषा, लज्जा- 
वार्म, भाव-भंगी झ्रादि सब ही सभ्य समाजों में प्रचलित हे, स्त्रियों का कार्य हृदय का 
कार्य है। उनको हृदय देना और हृदय को खींचना पड़ता है। इसीलिए बिलकुल 
सरल, सीधा सादा श्रौर नया-नयाया होने से उनका कार्य नहीं चलता। पुरुषों को 
ययायोग्य होना आवश्यक है, किन्तु स्त्रियों को सुन्दर होना चाहिए । भोटे तौर से 
पुरुषों के व्यवहार का सुस्पण्द होना अच्छा है, किन्तु स्त्रियों के व्यवहार भें भ्रनेक 
आवरण शोर आभास इंगित होने चाहिएँ। साहित्य भी अपनी चेष्टा को सफल 
करने के लिए अलंकारो का, रूपको फा, छन्दों का श्रोर झ्रभास-इंग्ितों का सहारा 
लेता हैं। दर्दान तथा विज्ञान की तरह श्रनलंकृत होन से उसका निर्वाचन नही हो 
सकता । भाषा के बिना भावों का श्रस्तित्व अश्रसम्भव है, श्रपनी कलात्मक वृत्ति के 
वशीभूत हुआ कलाकार भावाभिव्यक्ति के अपने ढंग को अवश्य ही चमत्कार-पूर्णो, 
कलात्मक और सौन्दयपूर्ण बनायेगा । भावो की चिरन्तनता को स्वीकार करते हुए 
कवि की कुशलता तो उसकी सौन्दय्यंपूर्णां श्रभिव्यक्ति में ही मानी जाती है । वास्तव 
में भाव और भाषा का अस्तित्व एक दूसरे पर झ्ाश्रित है, और दोनो के एकात्म से 
ही कविता का निर्माण होता है। भ्राचार्य विश्वनाथ का ये कथन कि रसयुक्‍त वा्य 
ही काव्य है सर्वथा उपयुक्त है। वावय द्वारा कविता के कला पक्ष और रस द्वारा भांव 
पक्ष की समानता को स्वीकार करके आचार्य ने कविता के दोनो पक्षों के श्रमेद को 
स्वीकार किया है 


६. कविता में सत्य 


काव्य तथा कविता का आधार कल्पना है, भ्रतः यह प्रदन किया जा सकता है 

कि कल्पना पर आधारित साहित्य में सत्य का क्‍या स्थान हो सकता है? अथवा 
साहित्य में कल्पना तथा सत्य का वया सम्बन्ध हो सकता है ? कुछ लोग निंब्चय ही 
कल्पना-प्रमूत साहित्य में सत्य की सत्ता में सन्देह प्रकट करते हैं । किन्तु यथार्थ में मह 
सन्देह न केवल व्यर्थ है, अपितु निराधार भी है। कल्पना हमारे लौकिक या विज्ञानिक 
सत्य के मापदण्ड से दूर होती हुई भी जीवन के चिरन्तन सत्य के निकट है। जो कुछ 
* धत्यक्ष है, वही सत्य है। इस प्रकार का सत्य विज्ञान भर 'जीवन के लौकिक क्षेत्र में 
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मान्य है, काव्य या साहित्य में नही । कवि कल्पना में विज्ञानिक सत्य की खोज व्यर्थ 
होगी । कवि जीवन, जगत्‌, प्रकृति तथा मन इत्यादि में प्रविष्ठ होकर उनके आ्रान्त- 
,रिक और चिरन्तन सत्य का अन्वेषण करता है । रवि की भाँति कवि की श्रन्तद ष्टि 
प्रत्यक्ष जीवन से हटकर और अपरोक्ष जीवन में प्रविष्ट होकर श्रान्तरिक सत्य का 
उद्घाटन करती है । साहित्यिक ससार को जैसा देखता है वैसा स्दौकार नही करता ! 
भपनी रुचि के श्ननुस्तार वह विश्व को परिवर्तित कर लेता है । यदि वह विद्दत्र को 
जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसका वर्णांन करे, तो काव्य श्रनुक्ृति-मात्र होकर 
रह जायगा । परन्तु श्रपनी कल्पना के बल पर वह यथार्थ जगत्‌ के अन्ततंम में प्रविष्ट 
,ह्ोकर स्वाभाविक सत्य की खोज करता है । कल्पना निराघार नही होती । कल्पना 
द्वारा रचित श्रादर्शों वर ही संसार चलता है, भौर उन्हीं श्रादर्शों पर भविष्य का 
निर्माण होता है। कविता में कवि कल्पना द्वारा प्रकृति के श्रन्त स्थल में प्रविष्ट 
होकर शाश्वत सत्य की खोज करता है | इंसका यह सत्य सीझ्लाओ्रो में बेंधा हुआ नहीं 
होता, और न ही वह घटनाओ्रो पर आश्रित होता है । उसका सत्य मानव-भावनागत्रों 
पर आश्रित होता है। अत. प्रकृति के सम्पर्क में आने पर मानव-मन में जो भावनाएँ 
रत्पन्न होती हैं, उनकी उसके मन पर जो प्रतिक्रिया होती है, जीवन-संघर्ष में हमारे 
भन में उत्पल्त श्राशा-निराशा, सुख-दु ख, हई-विशाद इत्यादि मनोभावनाओ के निष्कपठ 
धर सूक्ष्म तथा स्वाभाविक वर्सन में ही कवि-सत्य की' परीक्षा होती है। मातव-मन 
से सम्बन्धित सत्य प्रकृत सत्य की भांति क्षरिक और स्थायी नहीं होता, वह चिरन्तन 
झौर शाइवत होता है | राम-वन-गमन के श्रनन्तर दशरथ का करुणापूर्णा विलाप, 
ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक न होता हुआ भी, क्या असत्य कहा जा सकता है ? 
क्योकि पुत्र-वियोग से उत्पन्न ढु ख जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। क्ृप्णा के विरह 
में गोपियो की मन.स्थिति का सूक्ष्म वर्शान ऐतिहासिक दृष्टि से सदिग्ध होता हुआ भी 
जीवन का एक दाइवत सत्य है । क्योकि भ्राज भी प्रिय के वियोग मे प्रेमिकाश्रो के 
चित्त की वही दशा होती है । 'साकेत” की कैकेयी पश्चात्ताप से सन्तप्त होकर कह 
उठती है : 
युग-पुग तक चलती रहे कठोर कहानी । 
रघुकुल में थी एक प्रभागी रानो ॥ 
पद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से ये वाक्य स्वंथा असत्य सिद्ध किये जा सकते हैं, तथापि 
काव्य में इनका वास्तविक सत्य से भी श्रधिक महत्त्व है। अभ्रतः कवि वास्तव में मानव- 
हृदय के जीवित श्रौर शाइवत सत्य का पुजारी है, अनुकृति भौर विज्ञानिक सत्य 
का नही | 
कवि मनुष्य की संकल्प-शक्ति का ज्ञान रखता हुआ, उसके मानसिक क्षेत्र में 
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परिवर्तन सम्रुपस्थित कर सकता है । यही कारण है कि तुलसीदास को कैकेयी भौर 
मैथिलीधरण गुप्त की कंकेयी में पर्याप्त अन्तर है । किन्तु कवि इतिहास की परम्परा 
में परिवर्तन नही कर सकता, कल्पना के क्षेत्र में स्वतन्त्र होता हुआ भी, वह राखा- 
साँगा को प्रताप का पुत्र नही बना सकता अ्रथवा राम के मुख से पाण्डवों का वर्णान 
नही करा सकता । हाँ, उसके वर्णन के लिए यह झावश्यक नही कि वह श्रवण्य ही 
वास्तविक रुसार में घटित हुआ हो, परन्तु वह श्रसम्भव नही होना चाहिए । वस्तुओं 
के विकृत रूप का प्रदर्शन, तथ्यों को तोडना-मरोड़ना तथा स्थिति भर घटनाओं का 
ऐतिहासिक क्रम के ज्ञान बिना भर अ्सगत वर्णन करना श्रक्षम्य दोप है । 

कविता में वास्तव में जीवन का चिरन्तन सत्य सदा,वर्तमान रहता है, महाकवि 
टेनिसन का यह कयन कि कविता ययार्य से श्रघिक सत्य है* श्रधिकर युक्तियुकत है । 


७. कुविता में श्र॒लंकारों का स्थान 


काव्य शास्त्र में भ्लकारो की बहुत महिमा गाई गई है। काव्य-मीमासाकार 
राजशेसर ने तो प्रलकार का वेद का सातवाँ शझग कहा है। भ्रलकार छब्द का 
साधारण भ्रर्य आमूपण है, जिस प्रकार एक श्राभूषण रमस्ती के सौंदर्य को द्विगुखित 
कर देता है, ठीक उसी प्रकार प्रलकार भी भाषा तथा ग्रय॑ की सौन्दर्य-वृद्धि के प्रमुख 
साधन हैं । श्राचार्य केशवदात ने कहा है: 
' जद॒पि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस धुवृत्त । 
भूषरा बिनु नह राजई कविता, घनिता, मित्त ॥ 
फेदवदास से बहुत समय पूर्व भामह ने भी यही कट्ठा था; 
न फान्तसपिनिभ्‌ पं विभाति वनिता सुखम्‌ । 
भर्थाद्‌ वनिता का सुन्दर मुख भी भूषण के विना शोमा नहीं देता । 'काव्यादरं/ 
के रचयिता दण्ठी ने कहा है: 
काव्यश्ोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते । 
भ्र्थात्‌ काव्य के शोमाकारक सभी धर्म श्रतकार शब्द वाच्य ही हे । 
सौन्दर्य-प्रसाधन की प्रवृत्ति मनुष्य में स्थाभाविक है, श्लोर श्रादि दाल से ही 
बह विभिन्‍न प्रकार से अपनी इस वृत्ति को तृप्त करता श्रा रह है। काव्य के क्षेत्र में 
भी मनुष्य अपनी सौन्दर्य-साथना की प्रवृत्ति के वभीमृत हुआ श्रपने कथन के ढग को 
या भ्पने अ्रभिव्यकत भाव को अधिक शाकर्पक, सीन्दर्य युवत तथा प्रभावोत्पादक बनाने 
के निए शअलंकारो का पग्राश्रय ग्रहण करता है । भलकार कौ प्रवृत्ति के पीछे मनुष्य का 
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स्वाभाविक उत्साह वर्तबान रहता है, इसी कारण वह इतने बाह्य नहीं जितने कि 
समझे जाते है, उनका हृदय से सम्बन्ध होता है । 

अ्रत: अलकारों का उपयोग काव्य में सोन्दर्य-वद्धंन के लिए ही किया जाता है, 
और यह उपयोग भावों और भभिव्यक्ति दोनो के सौन्व्य-वरद्धंन के लिए ही हो सकता 
है। एक तरफ तो अल्कारों का काम भावों को रमणीय झौर सौन्दयंयुक्त बनाना है, 
दूसरी तरफ उनका काम भावों की श्रभिव्यवित को परिष्कृत करके उन्हें चमत्कारपूर्रों 
तथा भ्रभावोत्यादक बना देना होता है | भ्रलकारो का उद्देश्य वास्तव मे किसी भी 
वर्सान भ्रथवा भाव को ऐसा चम्रत्कारपूर्ण, रमणीय तथा भ्राकर्षक बना देना होता हे 
कि जिसे पढ़कर पाठक का हृदय रसमय होकर विशिष्ट श्रानन्दर से भ्ाप्लाबित 
हो जाय । 

किन्तु यहाँ यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि अलकार शब्द और श्रर्थ के 
अस्थिर धर्म हैं । कविता-कामिनी का स्वाभाविक सौन्दर्य इनके बिना भी झ्राकषक हो 
सकता है। जिस प्रकार अत्यन्त स्वरूपवती रमणी बिना भामूषणो को धाररा किये 
भी भ्रपने स्वाभाविक सौन्दयं द्वारा सभी को झ्राकृष्ट कर लेती है, उसी प्रकार कविता 
भी श्रपने स्वाभाविक गुणों से थुक्‍्त होकर भ्रलकारो की अ्रनुपस्थिति मे भी सौंदयंयुक्त 
हो सकती है । 

झ्लकार अ्रवश्य ही कविता में चमत्कार लाने के साधन हैं. परन्तु जब वह 
साधन न रहकर साध्य बन जाते हैं, और उनके पीछे का हृदय का स्वाभाविक उत्साह 
विलीन हो जाता है, तब वह भार रूप हो जांते हैं । श्रलकारो का काव्य में निदचय 
ही महत्त्वपूर्ण स्थान है, परन्तु वे मुल पदार्थ भाव का स्थान नही ग्रहणा कर सकते | 
जहाँ अलक रणीय पदार्थ भाव का अभाव हो वहाँ श्रलकार क्या चमत्कार उपस्थित 
कर सकते हे ? प्राण॒हीन शरीर पर यदि भ्रलंकारो को स्थापित कर दिया जाय तो उससे 
शोभा की क्या बुद्धि हो सकती है ” यदि किसी कविता में भाव रूपी आत्मा का 
अभाव है को वह अ्र॒लंकारो से लदी हुई होने पर भी सोन्दये-हीन, और आक्षंण-शून्य 
होगी । रस-भाव-हीन कविता श्राख-हीन जड़ शरीर की भाँति होती है । 

इस प्रकार अलंकार काव्य-सौन्दर्य के साधन हैं, वे भाव तथा कल्पना श्रादि 
काव्य-तत्त्वों की उपस्थिति में कविता के सोन्दर्य की वृद्धि कर सकते हे [भोर उसके " 
आकर्षण को विगुरित कर सकते हैं, परन्तु उनके श्र॒माव में श्र॒बंकारो की कोई 
साथंकता नही । 

भारतीय आवचार्यों ने काव्य के विभिन्न अंगो की माँति अ्रलकारो का भी अत्यन्त 
पिस्तारपूवंक विवेचन किया है। अलकारो के विवेचन में विशेष विस्तार से काम 
लिया गया है, श्रौर उनके अनेक सूक्ष्म भेदोपभेद भी स्थापित किये गए है । इस विशेष 
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विस्तार का एक कारण यह भी है कि भारतीय साहित्य-शास्त्रियों के एक दल ने 
झलंकारो को काव्य की भ्रात्मा के रूप मे स्वीकार किया है, और रस इत्यादि ग्रन्य 
काव्य-गुणो को इन्ही के भ्रन्तर्गत ग्रहीत किया है। श्रलकारो के दो मुख्य भेद हैं, 
शब्दालंकार तथा भश्र्थालकार । शब्दालकार शब्द में चमत्कार उत्पन्न करते है, और 
अर्थालकार श्र्थ में । जो अलंकार शब्द तथा श्रर्थ दोनो में ही चमत्कार लाते हो, उन्हें 
उमवालंकार कहा जाता है। श्रनुप्रास, यमक, इलेप और वक़ोक्ति इत्यादि शब्दालकार 
हैं, बयोकि इनमें शब्दों द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अर्थालकार में 
कल्पना की प्रधानता रहती है, भर इन अलंकारो के उपयोग में कवि का मुल्य उद्देश्य 
पाठक की बुद्धि भौर मन दोनो को ही प्रभावित करना होता है। बुद्धि को प्रभावित 
करने वाली तीन विभिन्न शक्तियों के श्राधार पर ही इन अलकारो को साम्यमूलक, 
विरोध-मूलक तथा सान्निध्यमूलक के रूप में विभकत किया जाता है । 
साम्य तीन प्रकार का माना जाता है--१. शब्द की समानता, एक ही प्रकार 
के शब्दों भ्रथवा सहझ्-वाक्यों के श्राधार पर आयोजित साहदय, २. रूप या झाकार 
. की समानता तथा ३ साधम्यं अर्थात गुण भ्रथवा क्रिया की समानता । इन दोनो के 
' अन्तरय में प्रभाव-साम्य भी निहित रहता है, श्रौर प्रभाव-साम्य पर आधारित कविता 
ही प्रधिक प्रभावोत्पादक होती है। उपमा, रूपक, उत्रेक्षा तथा सन्देह इत्यादि श्र॒लंकार 
ह साम्यमूलक भ्रलकारों के रुप में ग्रहीत किये जाते हे । 
परस्पर-विरोधी पदार्थों के देखने पर उनके पारस्परिक विरोध की छाप हमारे 
चित्त पर भ्रंकित हो जाती है, इसी से विरोधभूलक भ्रलकारो का जन्म हुम्रा है। 
विरोध, विभावना, विशज्येपोवित, तथा सम विचित्र इत्यादि बारह विरोध-मूलक 
अलंकार हैं। 


जब हम फिल्‍ही दो या श्रधिक पदार्थों को एक साथ या एक के वाद अनिवार्य 
रूप से आते वाला देखते है तब एक वस्तु को देखते ही दूसरी वस्तु का सम्बन्ध हम 
स्वयं स्थापित कर लेते हैं । इसे ही सान्निध्य कहते हे। सख्या, पर्यात, प्रिसख्या 
, इत्याहरि अलकार सान्निध्यमूलक अलकार कहलाते हे । 
ह भलकारों का उपयुक्त वर्गीकरण बहुत संक्षिप्त और सीमित है। भ्रलकारो की 
, सीमा नहीं बाँधी जा सकती भौर न उनकी कोई संल्या ही निर्धारित की जा सकती 
है। जब तक मनुष्य में ईश्वर-प्रदत्त प्रतिभा विद्यमान है, तव तक अलकारों का 
निरन्तर विकास होता रहेगा भौर कवि श्रपनी सूक, रुचि तथा शक्ति के प्रनुतार 
नित्य नवीन अलकारो की उदभावना करते रहेगे । 
८- कविता तथा संगीत 
मानव-जीवन में संगीत की महत्ता समी को स्वीकार है | ताल, लय भभोर स्वर 


| 
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हारा संगीत में हमारे मनोभावों को तरंगित करने की अ्रदूभुत क्षमता है । सगीत को 
भघुरता और मादकता का अनुभव केवल मनुष्य ही करता हो ऐसी बात नर, अपितु 
पशु-पक्षी इत्यादि भी सगीत के आकर्षण और माधुयय को खूब अभ्नुभव करते है। 
सगीत की इसी महत्ता को इतिहासज्ञो ने मुत्त-कठ से स्वीकार किया है भौर कहा है 
कि भनुष्य ने सृष्टि के प्रारम्भ से ही भ्पनी भ्ान्तरिक श्रनुभूतियों की श्रभिव्यवित के 
लिए सगीतमयी भाषा को अपनाया है श्रौर यही कारण है कि कवितां भी संगीत के 
प्रभाव से अछती नहीं रही | कविता संगीत का झ्राश्रय ग्रहण करके हमारे मनोवेगों 
को तीव्र भाव से जागृत भौर उत्तेजित कर देती हैं। कविता में छुन्द की ग्रावश्यकता 
संगीत की महत्ता की स्त्रीकृति का ही लक्षण है । 

किल्‍्तु कविता तथा सभीत मे पर्याप्त भ्रन्तर है। यह ठीक है कि संग्रीत भौर 
कविता के उद्देश्य में साम्य है, दोनों का उद्देश्य मानव-हृदय को रसाप्लावित करना ही 
है, परन्तु संगीत का मुख्य कार्य केवल-मात्र भावना को जाग्रत करना है, जब कि 
कविता में बुद्धि-तत्त्व श्ौर कल्पना-तत्त्व के सम्मिश्रण से मनुष्य की विवेक शक्ति 
झौर कल्पना-शक्ति दोनो को जाग्रत करने की क्षमता विद्यमान रहती है। 

केवल भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित होने के कारण सभीत का प्रभाव भ्रस्थायी होता 
है, परन्तु कविता मानव-मस्तिष्क और भाव दोनो को ही समान रूप से प्रेरित करने 
के कारण अधिक स्थायी झौर प्रभावोत्रादक होती है। सगीन में साहित्यिक तत्त्वो 
के मिश्रण से मानव-विवेक को भी प्रभावित किया जा सकता है, किन्तु सगीत का मुल्य 
क्षेत्र तो भाव-जगत्‌ ही है। 


&. कविता के भेद 


पाइचात्ण भौर भारतीय श्राचार्यों ने कविता के अनेक भेदोपनेद किये हैं, संक्षेप 
से हम इनमें से कुछ भेदों का वर्णन करते हुए कविता के आधुनिकतम 
भैद्ें की विवेचता करेंगे। पाइचात्य विचारक डटन ने कविता के दो भेद किये हैं--( १) 
धाक्ति-काब्य (20809 85 आ शाह्ा89), (२) कतचा-काव्य (९०००५ 8४ शा ४६), 
प्रथम में लोक-प्रवृत्ति को प्रभावित श्रौर परिचालित करने की शक्ति विद्यमान रहती 
हैं, तो दूसरी में आतन्द अथवा मंनोरंजन की भावना ४ । 

कुछ प्रन्य पादचात्य विद्वानों ने नाटक-काव्य (70शा0880 ए०००५), (२) . 
प्रकृत-काव्य (२०४/४४० ९००४०), (३) श्रा्र्शात्मक काव्य (स्‍064500 ए०००१), 
(४) उपदेश्ञात्मक काव्य (0/080702००7५) तथा (५):कलात्मक काव्य (///00 
९०८७५) आ्रादि के रुप में अंनेक मेद किये हैं। 

्राभुनिक पादचात्य इृष्टिकोए के अनुभार कविता को व्यक्तित्व/प्रधान श्रथवा 


कविता छह 


विपयीगत ($00[०८४७) भर विपय-प्रवान भ्रथवा विषयगत (02००४४७) म्रेदों में 
विभाजित किया जाता है। रवीन्द्रनथ ठाकुर इन्ही भेदो की व्याख्या करते हुए लिखते 
है : साधारणतया काव्य के दो विभाग किये जाते हे । एक तो वह जिसमें केवल कवि 
की वात होती है, इंतरा बह जिसमें किसो बड़े सम्प्रदाय था समाज की बात 
होती है । 

कवि फी बात का तात्पयं उसकी सामर्थ्यं से है जिलम उत्क सुख-दुःख, उसकी 
कल्पना श्रोर उसके जीवन की भ्रभिज्ञता के श्रन्दर से संसार के सारे मनुष्यों के 
विरन्तन हृदयावेग श्रोर जीवन की सामिक बातें श्राप-ही-झ्राप प्रतिध्वनित हो 
उठती है । 

दूसरी श्रेणी के कवि वे है जिनकी रचना के प्रन्तःस्वल से एक देश, एक सारा 
धुग, श्रपन हृदय फो, भ्रपनी अ्रर्िज्ञता को प्रकट फरके उस रचना को सदा के लिए 
पमादरणीम सामग्री बना देता है। इस दूसरी श्रेणी फे कवि ही महाकवि कहे 
जाते है । 

“बटर ध्यामसुन्दर दास भी उपर्युक्त विभाजन को स्वीकार करते हुए लिखते 
हैं: कविता को हम दो मुख्य भागों में विभकत कर सकते हे--एक तो वह जिसमें 
कवि श्रपनो भ्रन्तरात्मा में प्रवेश करके भपने भ्नुभवों तथा भावनाओ्रो से प्रेरित होता 
तया अपन प्रतियराद्व वियय को दूढ निकालता है, भौर इृपरा वह जिसमें वह भ्रयनी 
प्रत्तरात्मा से बाहर जाकर साँपतारिक कृत्यों और रागों में बैठता है भोौर जो-कुछ 
हूंढ निकालता है उत्का वर्णन करता है । पहले विभाग फो भावात्मक व्यक्तित्व- 
प्रधान श्रयवा प्रात्माभिः्यं नक कविता कह सकते है । दूसरे विभाग फो हम विषय- 
प्रधान भ्रयवा भोतिक कविता कह सकते है ।* इस प्रकार कविता के भाव-प्रधान 
धोर विपय-प्रधान नाम के ये दो भेद पर्याप्त युक्ति-सगत शझौर विज्ञानिक समझे 
णाते है । 

करे कविता में वैयक्तिक श्रनुभूतियों, भावनाओं भोर श्रादर्शों फी 
प्रधानता रहती है, भ्रौर कवि अपने श्रन्तत॑म की भ्रमिव्यजना द्वारा श्रपने सुख-दुःख 
हास-विलास और आ्रागा निराशा का चित्रण करके अपने साथ-साथ पाठक को भी 
भाव-मर्न कर छेता है। क्योफि उसकी वैयक्तिक भावनाओं का चित्रण भी उसकी, 
स्वाभाविक उदारता के वश, सम्पूर्ण मानव के भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित हो जाता है, 
झौर पाठक उसका अ्रध्ययन करता हुआ उसमें वर्णित सुख-दु ख, भ्राशा-निराशा को 
कृदि का न मानकर निज का अनुभव करने लग जाता है । भाव-प्रधानता के कारण 
विपयीगत काव्य में गीतात्मकता की प्रधानता होती है, इसी कारण इसे गीति-काव्य- 
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या प्रगीत-काव्य कहते हे, अंग्रेजी में इसे लिरिक (/07०) कहते हैं। 
भौतिक अ्रयवा विषयात्मक काव्य में वर्णांत की. प्रधानता रहती है, और उसे 
प्रायः वर्णोन-अवान (सरेशप्7४८) काव्य भी कहा जाता है। महाकाव्य तथा खण्ड 
काव्य इसकी प्रमुख ज्ञाखाएँ समझी जाती हूँ। कहा जाता है कि विपय-प्रधान कविता 
का ज्लोत मनुष्य की कर्मंशीलता है | प्राचीन काल में प्रचलित वीर-पूजा की भावना 
ही आचीन महाकाव्यों के मूल में कार्य करती हे। विपयन्प्रधान कविता की 
संबसे वड़ी विनेषता यह कही जाती है कि उत्तका कवि के विचारों तया अनुभूतियों 
से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । भाव-प्रधान कविता में कवि की प्रवृत्ति अन्तर्मत्ली 
होती है, और वह अपनी आ्रान्तरिक अनुभूतियों का काज्य में वर्णंव करता हैं, परल्तु 
इसके विपरीत विषय-अ्रघान कविता में कवि की श्रवृत्ति दहिर्मृत्री होती है, और वह 
वाह्म जगत में चुल-मिलकर एक हो जाता है । वाह्य जगत से ही उसे काव्य-प्रेरणा 
उपलब्ध होती हैं । भाव-प्रधाव कविता की भाँति विषय-प्रधान कविता में कवि के. 
व्यक्तित्व का प्रतिफलन कम हो पाता है, अपितु कवि अपने काल, समाज, देश तथा 
जाति की प्रवृत्ति में विलुप्त होकर अप्रत्यक्ष रूप से उसका वर्णन करता है । 


न्मजो 


१०. भाव-प्रधान तथा विषय-प्रधान कविता का अन्तर 
ऊपर कविता के दोनों मेदों का संक्षिप्त वर्णन कर दिया गया हैं, यहाँ. दोनों “ 
के संक्षिप्त अन्तर को भी जान लेना उचित ही होया। ५ | 
१. भाव-प्रधाव कविता में भावीं की प्रधानता रहती है, और कवि का उसके 
काव्य में स्पष्ट व्यक्तित्व मुद्रण होता है । कवि अपने सुख-हु.ल, भौर आ्रागा-निराणा 
का वर्णन करके अपने अन्ततंम की बात कहता है । 
२. विषय-प्रधान काव्य में वर्णोन की प्रवानता रहती हे, झौर कवि अप्रत्यल रूप 
से कथा को कहता है । वर्रान-प्रवाच कवियों में कवि का व्यक्तित्व सष्ट -हूप से प्रति- 
“फलित नहीं हो सकता । वह अपने सुख-ढु.ख और आशा-निराणा का चर्णोत न करके 
अपने युग, समाज तथा जाति की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। कवि वर्णेत-अ्रवान_ 
कविता में अपने-आप को उसी प्रकार छिपाये रखता हैं जिस प्रकार भगवान्‌ अपने- 
आप को अपनी सृप्टि में । 
३. भाव-प्रवान कविता का स्रोत अन्तर्वेम के उत्हट मवोवेयों में है, अतः: उम्रकी 
पंबृत्ति अन्तर्मूखी होती है 
“४, विपय-प्रधान कविता में कवि वाह्म विश्व से कविता की प्रेरणा प्राप्त करता, 
है, बाह्य प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके उससे वह अंयने काव्य के उपकरणों का” 
ऋुनाव करता है, इश्ची कारण उसकी श्रवृत्ति अन्तर्मुखी न होकर वहिमृखी हाती है। ** 


कविता छ्रे 


/ ४,भाव-प्रधान कत्रिता में कवि भ्रपना प्रतिनिधित्व भ्रपने-प्राप करता है, वह 
अपने मनोवेगो, मनोभावों भौर अनुमतियों के वर्णन के लिए किस्ती वाह्य साधन का 
आश्रय अ्रहण नही करता । 

६ विपय-प्रधान कविता में कवि का प्रतिनिधित्व उसके अपने नायक या मुख्य पात्र 
द्वारा होता है। वह अपनी अनुभूतियो, आ्राकांक्षाओ और अआादर्शों का वर्णन विभिन्न 
पात्रों, उनके कथोपकथन, सवाद और विचार-विनिमय द्वारा करता है! 

७ भावों की प्रवानता के कारण विषयीगत कविता में रागात्मकता की प्रधानता, 
होती है, और भावों को अभिव्यक्ति गीतो के रूप में होती है । 

८ विषय-प्रधान काव्य में वर्णन की प्रधानता रहती है, और उसमें कथाओो का 
वर्शन किया जाता है। महाकाव्य तथा खण्डकाव्य विषय-अ्रघान काव्य के श्रन्तगंत ही” 
ग्रहीत किये जाते है । 

समीक्षा--उपर्युक्त विभाजन मनोविज्ञानिक भ्राघार पर प्रतिष्ठित कहा जाता 
हैं। परन्तु यह सर्वथा निर्दोष हो, ऐसी वात नहीं । वस्तुत: यह भेद कविता के ने 
होकर उसकी शली के हो हैं। व्यक्तित्व की प्रवानता गीति-काव्य में ही है, वरंंनात्मक 
काव्य में नही, यह भ्रमपूर्ण घारणा है। दोनो प्रकार की कविताशञ्रों में कवि के 
व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है, भौर कवि दोनो में ही समान रूप से अपने व्यक्तिगत 
श्रादर्शों, मावनाओ्रो और अनुभूतियों का चित्रण करता है । हाँ, इस चित्रण के ढग में 
भ्रन्तर श्रवध्य होता. है । एक में तो क्रवि प्रात्म-निवेदन अथवा आत्म-कथन के रूप 
में अपने आद्शों की अभिव्यंजना करता है, दूसरे में वर्णानात्मक ढग से । 

भाव-प्रधान कत्रिता में कब्र का सम्बन्ध बाह्य जगत से नहीं होता, यह धारणा 
भी भ्रामक है। क्योकि ज्यक्तिपत सुश्-दुःख, और आश्ा-निराणा का म्रुख्य कारण. भी 
सासारिक सफलताएँ झौर असफलताएँ ही होती हैं । भ्रपने विचारों को उद्बुद्ध करने के 
हैतु प्रगीत-काव्य के कवि को भी वाह्य ससार के सम्पर्क में आना पड़ता है । 

भाव तो सम्पूर्ण साहित्य के प्राय है, फिर वर्णणन-प्रधान कविता में उसका 
प्रभाव किस प्रकार हो सकता है ? सभी महाकाओ ओर में, जहाँ भावो की प्रधानता रहती 
है वहाँ गेय-तत्त्वो की मी कमी नही होती । - - 

इन तत्त्वों से यह स्परष्ठ हो जाता है कि कविता के यथार्थ विभाजन की एक 
निश्चित रेखा निर्धारित करना भ्रत्यन्त कठिन है, क्योकि काव्य वात्तव में एक अ्रखण्ड 
प्रभिव्यक्ति है । उसके ये सम्पूर्ण विभाग केवल प्रध्ययत की सुविधा की दृष्टि से ही 
किये जाते हैं, तत््वत. सभी प्रकार की कविता में एक ही तत्त्व कार्य कर रहा है । 

- . भारतोय दृष्टिकोश---अव्य- ठया हृश्य काव्य के रूप में काव्य के भेद करने के. 


४ साहित्य-विवेचन 


अनन्तर भारतीय भ्राचार्यों ने निर््न्ध के भेद से श्रत्य काव्य के दो भेद किए हैं (१) 
प्रबन्ध काव् तथा (२) निर्ब॑ल्थ या मुक्‍्तक काव्य । 

प्रबन्ध क व्य के भी तीन भेंर हें--महाकाव्य, काव्य भर खण्ड काव्य । 

महाकाव्य में जीवन की समग्र रूप में भ्रभिव्यक्ति की जाती है, भौर प्रायः उसमें 
जातीय जीव्रन को उम्तक्ी भ्रनेकानेक विज्लेषताप्रो के साथ चित्रित किया जाता है। 
कथा की दीघेता के त्ाथ महाकाव्य में कार की विशालता और भावों की. बहुलता 
विद्यमान रहती है। महाकवि रवीद्धरताथ ठाकुर महाकाव्य को विवेचना करते हुए 
लिखते है कि वर्शनानुगुण से जो काव्य पाठकों को उत्तेजित कर सकता है, 
फरणाभिभत, चकित, रतम्मित, फोतृहली झौर अ्रप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर सकता 
है, वह महाकाव्प है श्रौर उत्का रचविता महत्‌ कवि । वह श्रागे लिखते हे कि 
भहाकाव्य में एक सहच्च्न्रि होना चाहिए झ्रौर उसी महच्चरित्र का एक महत्कायें 
'और भह॒दनुष्ठान होना चाहिए। 'वाल्मीकीय रामायण”, “महाभारत, तुलसी-कृत 
' +रामचरित-मानस” तथा प्रसाद की 'कामायनी” झादि महाकाव्य के उदाहरंण हे । 

काव्य एक ऐसा काव्य-ग्रन्थ है जो महाकाव्य की प्रणांली पर तो- लिखा , 
जाता हैं, परन्तु उसमें महाकाव्य के सःपूर्ण लक्षण अ्रप्राप्य होते हें।प० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने इसी प्रकार के सर्गबद्ध कथा-निरूपक काव्यों को “एकार्थ काव्य कहा 
है । 'साकेत' भ्रादि काव्य इसी के भ्रन्तगंत ग्रहीत किये जाते हैं । हे 

खण्डकाग्प में जीवन के एक रूप का ही वर्शान किया जाता है, भोर उसमें 
भहाकाव्य की किसी एक घटना फो ही काव्य का विषय बनाया जाता है । किन्तु यह 
घटना प्रपने-आ्राप में पूर्ण होती है । जीवन की विविधता में से किसी एक पक्ष का 
घुनाव करके उसका वर्णन करना ही खण्डकाव्य का मुख्य उद्देश्य होता है। ध्रुप्त जी 
का 'भनध', “'जयद्रथ-वर्घा तथा त्रिपाठी जी का '“स्वप्न', 'मिलन' तथा 'पथिक' श्रौर 
कालिदास का “मेघदूत' काव्य की इसी विधा के उदाहरण समझे जाते हैं। 

निर्बन्ध या मुक्तक काव्य में, प्रबन्ध काव्य का-सा तारतम्य 'नही रहता, उसका 
अत्येक छत्द भ्रपने-प्राप में पूर्ण भोर स्वतन्त्र रूप से रसोद्रेक करने में समर्थ होता है। 
प्रबन्ध काव्य में जहाँ जीवन की भ्रनेकरूपता भ्रभिव्यक्त होती है, खण्ड काव्य में जीवन 
के विविध रूप में से किसी एक रूप या प्रकार का वर्णुन' रहता है. वहाँ मुक्तक काव्य 
में मन की कित्ती एक श्रतुभूति, भाव यो कल्पना का चित्रण किया जाता है। 
निर्वेन्ध या मुक्तक कांव्य के दो मेंद किये जाते हैं--क. मुवतक ( पादव ), से 
मुक्तक (गेय) 

मुक्तक (पाठ्य में विषय की प्रधानता रहती है भौरे उसके छुन्द'अधिकत्तर 


कविता छ 


पाठ्य होते हैं, गेय कम । भाव की श्रत्रेक्षा इसमें प्रायः विचार की या 
लौकिक नैतिक भावना्रों की प्रगनता रहती है। शज्भधार तथा वीर रस 
पर भी चहुत सुन्दर पाठय मुक््तकी की रचना हो छुकी है| विहारी की 
'विहारी-पतसई”, मत्तिर म तथा दुलारेलाल भाशंव श्रादि के शूज्भार- 
विपयक दोहे गृज्ार रस पर लिखे हुए पाठ्य मुक्तको के सुन्दर उदाहरण 
हैं। वृत्द, रहीम, तुलसी तथा कबीर श्रादि के दोहे तथा सर्वये नीति तथा 
भव्ति-विषयक मुकतरों के ग्रन्तगंत भ्रहीत विये ज'ते हैं । 

ख. मुवतक गेय प्रगीत-काव्य कहलाते हैं, श्रग्नेजी में इन्हें लिरिक (7४70) 
कहा जाता है । इनमें निजत्व भ्रधिक रहता है, भावनाओ्रो की प्रधानता 
होती है, प्रौर इटी कारण इनमें रागात्मकता श्रा जाती है। ये स्वर, 
ताल तथा लय से बंधे हुए होते हैं, श्रीर गेय होते है। वैयक्तिकता, 

। भावात्मकता तथा राग्रात्मऊत्ता इसे स्पष्ट रूप से पाठ्य मुक्तक से पृथक्‌ 
कर देती है | प्रसाद, पन्‍त, निराला, मीरा तथा कवी र, तुलसी भौर सूरदास 
आदि के गीत प्रगीत-काव्य के भ्रन्तगंत ही ग्रहीत किये जाते हूँ । 


११. प्रबन्ध काव्य के विविध रूप 


प्रवन्ध काव्य के तीन भेद माने गए हे (१) महाकाव्य, (२) काव्य शौर (5) 
ख'डक्राव्य | यहाँ क्रमश: हम इन तीनो भेदो का सक्षेप से विवेचन करके उनके विफास 
का सक्षिप्त परिचय देने का प्रयल करेगे । 

(१) महाकाव्य--परावचात्य श्राचायों के दृष्टिकोए के भ्नुसार महाकांब्य को 
वर्णुन-प्रधान (एआश/ंरए०) या विपय-प्रधान (00००४४७) काव्य के श्रन्तृ्गत अ्रहीत 
किया जाता है, और इसे एपिक (57०) कहा जाता है। 

संस्कृत के लक्षण-प्रन्थों में महाकाव्य के विविध श्रंगो का श्रत्यन्त विस्तार- 
पूर्वक विवेचन किया गया है, भौर महाकाव्य की रूपरेला को इस प्रकार निर्धारित 
किया गया है-- 

१. महाकाच्य का सर्गवढ होना आवश्यक है। २. उसका नायक घीरोवात्त, 
क्षत्रिय भ्रथतरा देवता होना, चाहिए। ३. यह भ्राठ सर्गों से वडा तथा भ्रनेक वृत्तो 
(छल्दो) से युक्त होना चाहिए, परल्त प्रवाह को व्यवस्थित रुप में रखने के लिए एक 
सर्ग में एक ही छर्द होना चाहिए । ४. महाकाव्य की कथा इठिहास-सिद्ध होती है, 
भ्यवा सज्जन श्रित । ५ श्ृज्धार, वीर श्रौर क्षान्त रसो में कोई एक रस प्रगी रूप 
में रहता है। ६ प्रकृति- नि के रूप में इसमें नगर, श्रर्णव (समुद्र), प्रब॑त, / सब्या, 
प्रात/काल, संग्राम, यात्रा तथा ऋतुश्रो शरादि का वर्णन भी भ्रावदयंक है। 


ण्छ साहित्य-विवेचन 


“ * ग्राहचात्य दृष्ठिकोश--महाकाव्य के उपकरणों पर विचार करते हुए पाइचात्य 
प्राचायों ने जो विचार व्यक्त किये है, उनमें बड़ा मतभेद पाया जाता है । फूंच 
भ्रालोचक ले बस्सु महाकाव्य को प्राचीन घटनाओ्रों के चित्रण के लिए एक रूपक के 
रूप में स्वीकार करता है ।* डंवनाण्ट का कथन है कि महाकाव्यों का श्राघार प्राचीन 
घटनाप्रो पर ही प्रतिष्ठित होना चाहिए क्योंकि सामयिक घटनाओं की भपेक्षा प्राचीत 
घटनाओं के चित्रण में कवि भ्रवश्य ही कल्पना की ऊँची उड़ान ले सकता है। इसके 
ग्रतिरिकत उसे इस प्रकार की घटनाश्रो के चित्ररा में श्रपेक्षाकृत स्वतन्त्रता भी 
रहती है । 

परन्तु सुप्रसिद्ध प्लालोचक लुकन ने उपर्युक्त दोनो मतो के विपरीत प्राचीन 
घटनाओ्रो की भ्रपेक्षा अर्वाचीन घटनाञ्रों को ही महाकाव्य की पृष्ठभूमि बनाना 
युक्तियुकत समझा है । क्योकि उसके विचार मे इससे यह लाभ होगा कि उसमें वर्णित 
चरित्रों की सजीव प्रतिमा जनता के हृत्पटल पर अ्रकित हो जायगी । ह 

महाकाव्य की आधारभूत घटनाओो के सम्बन्ध मे रेसोँ ने मध्य मार्ग का श्रव- 
लम्बन किया है और कहा है कि महाकाव्य की घटनाएँ न तो भत्यन्त प्राचीन ही होनी 
चाहिएँ और न श्रत्यन्त नवीन ही । 

इसी प्रकार महाकाव्य में वर्णित घटनाभो का समय कितना होना चाहिए इस 
विषेय में भी आलोचंको मे गहरा मतभेद है। एक आलोचक महाकाव्य में केवल एक 
वर्ष की घटनाओं के चित्रण को ही पसन्द करता है तो दूसरा नायक के सम्पूर्ण जीवन 
का चित्रण भ्रावश्यक मानता है । 

इस मतभेद के बावजुद भी पाश्चात्य प्राचार्यो द्वारा प्रतिप्रादित भमहाकाव्य की 
रूपरेखा के कुछ स्वमान्य तथ्यों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- 

१. महाकाव्य एक विशालकाय प्रकथन-प्रधान (रिथ्72४/४७) काव्य है। 

२ इसवा नायक युद्धश्रिय होता चाहिए, उतके पात्रों में शो अुरा की प्रधानता 
होनी चाहिए । ' 

३. महाकाव्य में केवल व्यक्ति का चरित्र चित्रण ही नहीं रहता, उससमें सम्पूर्ण 
जाति के क्रियान्कलाप का वर्णन होना चाहिए । व्यक्ति की श्रपेक्षा उसमें जातीय 


भावनाओं की प्रधानता होती है । ह 
४. कुछ भरालोचको का विचार है कि महाकात्रय के पात्रों का सम्पर्क देवताओं 


से रहता है, भौर उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं और भाग्य का 
हाथ रहता है । किन्तु लुकत का विचार है कि उतके कार्येक्लाप में देवताओं तथा 
दैवी श्वक्ति का हस्तक्षेप नही होना चाहिए । 
क गूुएज० भाएँ ललाणंए एण्भाए,... ९. [ । 





कविता छ्छ 


५. महाकाव्य का वियय परम्परा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है । 

६ सम्पूर्ण कथा-सूच नायक से बेंधा रहता है । 

७ भहाकाव्य की शैली विशिष्ट शालीनता भ्रौर उच्चता से यक्‍त होती है, और 

उसमें एक ही छन्‍्द को प्रयुवत किया जाता है । 

पाइचात्य तथा भारतीय गब्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षणों 
विज्येप श्रन्तर नही, यह उपर्युक्त तत्त्वो की तुलना से स्पष्ट हो जायगा । पादचात्य 
भ्राचार्यों ने महाकाव्य में जातीय भावनाओरो के समावेश पर अधिक बल दिया है, भार- 
'तीय महाकाव्यों में जातीय भावनाश्रों का युद्ध, यात्रा तथा ऋतु-वर्णन आदि द्वारा 
अनुप्रवेश हो जाता है। महाकाव्य-सम्बन्धी भारतीय तथा पादचात्य आद्शों में विशेष 
अन्तर नही । 

आजकल अवदय ही महाकाव्य-सम्बन्धी पुरातन आादशों का श्रनुसरण सम्पूर्ण 
रूप से नहीं किया जा रहा, पुरातन आ्रादर्शो में परिवद्धंन और सशोघन हो रहे हैं, और 
नवीन आद्श्ों की सृष्टि भी की जा रही है। मानव-सम्यता विकासशील है, श्रत 
साहित्यिक आदर्णो और उद्देश्यो का विकास भी रुक नहीं सकता । 


१२. भारतीय महाकाव्यों की परम्परा 


भारतीय महाकाव्यों की परम्परा का प्रारम्भ भादि कवि वाल्मीकि से माना 
जाता हूं । वाल्मीकि के महाकाव्य रामायरा ने भारतीय जीवन में असीम रस और 
जीवन का संचार किया है। यही कारण है कि वाल्मीकि महर्षियों में गिने जाते हैं, 
और उनका देव-तुल्य सम्मान किया जाता है। वास्तव में वाल्मीकि श्रादि प्राचीन काल 
के महान्‌ भारतीय कवियों की कृतियों के अ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि वे दिव्यदृष्टि 
सम्पन्न थे, उनका काव्य अलौकिक था। इसी कारण तो उपनिपद्‌ में कहा गया 
है : कविसंनीषी परिभू: स्वयंभू' । भारतीय सस्कृति में ऋषियो का स्थान बहुत ऊचा 
है, उन्हें दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न समझा जाता हैं, कवि को ऋषि का स्थान प्रदान करके 
भारतीय जनता ने उनमे अपना अयाध विश्वास प्रकट किया है । 

'रामायरा' में रामराज्य के रूप में एक भ्रादर्श समाज का चित्रण किया गया 
है, पृथ्वी पर भी स्वर्गीय सुख-सुविधाश्रो का श्रवत्रण किस प्रकार हो सकता हूँ ? 
मानव-जीवन को किस प्रकार आदशे स्त्ररूप में उपस्थित किया जा सकता है ? इत्यादि 
चातो पर वाल्मीकि रामायरा' में विचार किया गया है, और एक श्रादर्श मानव- 
समाज के चित्रण द्वारा कवि ने इन आदर्शों को पूर्ण करने का श्यल किया है। 
'मरहामारत' को हमारे यहाँ इतिहास कहा गया हें, परन्तु आधुनिक युग में अग्रेजी 
समीक्षा-पद्धति के अनुसार उसे भी भमहाकाव्य माना जाता हुँ। महाभारत के कर्ता 


बज 


जप साहित्य-विवेचन 


महपि व्यासदेव माने जाते हैं। महाभारत मे व्यासदेव ने जीवन के भौतिक पक्ष की 
श्रसीम उन्नति को चित्रित करके उसकी नश्वरता भर तथ्यहीनता को प्ररशित किया 
है । हिन्दू समाज के नैतिक, धामिक और सामाजिक श्रादर्शों का इसमे बहुत सुक्ष्म 
विवेचन किया गया है, भौर वस्तुत: उसे भारतीय संस्कृति का विश्व-कोष कहना ही 
प्रधिक उपथुवत हैं। मानव-जीवन की जितनी सुन्दर भर पूर्ण भ्रभिव्यक्ति महाभारत 
में हुई है, उतनी शायद ही श्रन्य किसी महाकाव्य में हुई हो । जीवन के विविध रूपों 
पर प्रकाश डालने के लिए महाभारत में अनेक प्रासगिक कथाओझ्ो की रचना की गई है; 
दाकुन्तला, ययाति, नहुष, नल, विदुला तथा साविन्नी श्रादि से सम्बन्धित उपाख्यान 
बाद के भारतीय साहित्य के आधार बने है । यही कारण है कि पाश्चात्य विद्वानों ने 
महाभारत के लिए महाकाव्य के भीवर (2790 शाएंगा ०90) महाकाव्य कहा । 
बस्तुत. यह कथन युक्तियुवत हे कि महाभारत अपने-प्राप में पु एक समग्र साहित्य 
(ज्॥०० ७४77७) है । 


महाभारत तथा रामायण के भ्रनन्तर सस्कृत साहित्य में इतने शक्तिशाली महा- 
काव्यो की रचना नही हो सकी । इन महाक्राव्यो की रचना के पश्चात्‌ का भ्रधिकाश 
भारतीय साहित्य इनमें वर्णित श्राख्यानों ओर उपाख्यानों पर ही आ्राधारित है। ये 
दोनो महाकाव्य हमारे सम्पूर्ण साहित्य के प्रेरणा स्रोत हैं, भौर आधुनिक युग में भी 
हमारे कवि इन्ही विशालकाय महाकाव्यों के श्राधार पर अपने काव्यों को आधारित 
करते रहे है । 

वाल्मीकि तथा व्यास के पश्चात्‌ कालिदास का स्थान है। कालिदास का 
सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य 'रघुदश” है । कालिदास के भ्रनन्‍्तर भारवि (किरातार्जुनीय) तथा 
माघ (शिक्षुताल-वध) प्रादि का स्थान है । इनके अ्रतिरिक्त भ्रनेक छोदे-बडे काव्यों 


का 


झौर महाकाव्यो की रचना होती रही, जिनका साहित्यिक जगत्‌ में सम्रुचित शभ्रादर 
हुआ है । 
१३- हिन्दी के महाकाव्य.. 

हिन्दी का स्रेप्रयम महाकाव्य होने का श्रेय चन्दबरदाई-रचित “पृथ्वी राज रासो' 
को ही है । यद्यपि बा० इ्य।मसुन्दरदास भादि विद्वान्‌ इसे महाक्राव्य न मानकर एक 
विशालकाय वीर काव्य ही मानते हैं, और कथा तथा इसमें वर्शित घटनाओ्रो के: प्राधार 
पर भी यह प्रप्रमाणिक माना जाता है, तथापि लक्षण॒-प्रन्थों के अनुसार 'रासो' को 
'सहाकाव्य कहना सर्वथा युवितयुकत है । वयोकि इसकी सम्पूर्ण कथा ६६ समयो में 
विभवत है, इसमें कवित्त, तोटक, दोहा, गाथा तथा आर्या भ्रादि अनेक छुल्दो का 
'अैयोग किया गया है । इसका नायक पृथ्वीराज क्षत्रिय-कुल-भूषण वीर पुरुष है । इसमें 


कविता ७६, 
झनेक युड्धों, यात्राओ्ं भर प्राकृतिक हृब्यो का बहुत प्राकर्षक वर्शेव किया गया है। 
'पृथ्वीसज रासो' में वीर रस के साथ-साथ शज्भार तथा शान्त रस का भी पर्याप्त 
सुन्दर सम्मिश्रण हैं । वा० इ्यामसुन्दरदास ने इस महाकाव्य के महत्त्व को निम्नलिखित 
शब्दों में प्रकट किया है: 

धृथ्वीराज रासो' समस्त वीर-गाया-युग की सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्ण रचना 
है । इस काल की जितनी स्पष्ट ऋलक इसी एक ग्रन्थ में मिलती है, उतनी दूसरे 
प्रनेक प्रन्थो में भी नहीं मिलती । छन्दो का जितना विस्तार तथा भाषा का जितना 
साहित्यिक सौष्ठव इसमें मिलता , श्रन्यत्र उसका पझल्पांश भी नहीं दिखाई पडता। 
पुरी जीवन-गाथा होने से इसमें बीर-गीतो की-मी संकोर्णता तथा वर्णनो को एकरूपता 
नहीं झाने पाई है, वरन्‌ नवीनता-सर्मान्वित कथानकोी को ही इसमें भ्रधिकता है। 
यद्यपि 'रामचरित भानस' श्रथवा 'पद्मावत' की भाँति इसमें भावों की गहनता श्रौर 
भ्रसिनव कल्पनाप्रों की प्रचुरता उतनी भ्रधिक नहीं है परन्तु इस प्रन्थ में बीर भावो 
की बड़ी सुन्दर अ्रभिव्यक्षित हुई है श्र कहीं-कहीं कोमल कल्पनाशो तथा मनोहारिणी 
उक्तियो से इसमें श्रपूर्व काव्य-चमत्कार झा गया है। रसात्मकता के विचार से 
उसकी गराना हिन्दी के थोड़े से उत्कृष्ट काव्य-प्रन्यों में हो सकती है ।* 

'पद्मावत' हिन्दा के श्रेप्ठ महाकाव्यों में गिना जाता है। भविति-काल में 
प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रमुख कवि जायसी ने इस महाकाव्य द्वारा लौकिक प्रेम के रूप 
में अलौकिक और प्राध्यात्मिक प्रेम की ओर सकेत किया है । पद्मावती भर रतनसेन 
की कथा के साथ साथ रूपक भी चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी का मुख्य 
उद्देश्य इस रूपक द्वारा अपने विशिष्ट धामिक और दार्गनिक सिद्धान्तों को उपस्थित 
करना ही था । परन्तु कथा-तत्त्व और प्रवन्ध-काव्य की दृष्टि स भी 'पद्मावत' एक 
उत्कृष्ट प्रवन्ध-काव्य वन पडा है । 

'पदमावत' एक प्रेम-कहानी है, उसका पूर्व भाग लोक वार्ता पर श्राधारित है, 
धोर उत्तर भाग ऐतिहासिक आधार पर । परन्तु ऐतिहासिक भाग में भी कवि ने 
कल्पना का प्राश्रय जहाँ तहाँ ग्रहण किया हैं और कथा को झपनी रुचि के श्रनुसार 
घटाया-बढाया मी है। 'पद्मावत' की रचना फारसी की मसनवी शैली पर हुई हैँ , 
सस्कृत-प्रवन्ध-काव्यो की सर्ग -बद्ध शैली पर नही । प्रारम्भ में तत्तालीन वादशाह भर 
हजरत मुहम्मद की वन्दना की गई हैं। फारसी मसनवी शैली का आ्राश्नय ग्रहरा करते 
हुए भी कवि ने अपने प्रवन्ध काव्य में भारतीय नम्कृति, रीति-रिवाज, धामिक 
परम्पराओं और भारतीय जन-कथाओ के विपय में अपनी भ्रभिज्ञता का पूर्ण परिचय 
दिया है । शद्धार, वीर आदि रसो,का वर्णन परम्परागत भारतीय काव्य-पद्धति के 


१. हिन्दी साहित्य पृ. ध्८ 


दर साहित्य-विंवेचन 


अनुमार किया गया है | युद्ध-तर्थन, यात्रा-वर्यान तंथा राजत्ती ठाट-बाट: के वर्णन में 
जायसी ने विदेष कुशलता प्रदक्षित की है । प्रकृति-वेण॑न, मे कवि ने श्रज्ञात के प्रति 
जो सकेत किये हैं वह अत्यधिक चित्ताकषेक''और उपयुक्त बन पडे है। अलकारो 
का भी समुचित प्रभोग किया गया हैं । 

साराश यह है कि 'परमावत' प्रबन्ध-काव्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। 'राम- 
चरित मानस' हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जीवन के नाना रूपो की अभिव्यक्ति 
के लिये भोर मध्यकालीन आझादशे-हीन समाज के सम्प्रुल्ष एक महान्‌ प्रादर्ग को श्रस्तुत 
करने के लिए ही इस महाकाव्य की रचना हुई है। यद्यपि तुलसीदास जी ने इस 
'महाकाव्य को 'स्वान्त. सुखाय' ही लिखा है तथापि प्राचीन भारतीय वाड्मय की 
समस्त परम्परा को भ्रौर दाशंनिक तथा घामिक सिद्धान्तो को उसमें सन्निहित करने का 
"प्रयत्त किया गया है | तुलसीदास जी ने प्रारम्भ मे ही घोषणा' कर दी, है 

नाना पुराण नियमागमसम्भत बदू-- न 
रामायण निगदित ब्रवचिदन्यतोषि । 

' स्वान्तः: सुलाय' तुलसी रघुनाथ-गायथा-- 
भाषा -+- निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ 

'नाना पुराण निगमागम' के साथ लोक-हिंत की भावना! कार्य कर रही है। 
“रामचरित मानस' का कथानक श्रत्यन्त प्राचीन और परम्परागत प्रचलित हे। 
धाल्मीकि रामायण, “प्रध्यात्म रामायण, हनुमन्नाटक', "प्रसन्न राघव तथा 
“श्रीमदभागवत' और भ्रन्य अनेक ग्रन्थों से उन्होंने अपने महाकाब्य के कथानक की 
-सामग्री हनी है, किन्तु अनेक स्थलो पर गोस्व्रामी जी ने अपनी सुविधा के लिए कथा 
में परिवर्तन भी कर लियो है । यद्यपि' 'रामचरित मानस' की कथा तीन विभिन्न पात्रों 
द्वारा कहलायी गई है, तथापि उसके प्रवाह और स्वाभाविकंता में कुछ भी अन्तर नही 
"पड़ा । परम्परागत प्राचीन कथा को भी तुलसीदास जी ने प्रपनी कल्पना तथा प्रतिभा 
हारा इस रूप में रखा है कि वह सर्वथा नवीन और ' भव्य बन गई है। कथा के 
अन्तगंत राजकीय उत्सव, युद्ध, यात्रा, सवाद, तथा उपवन और वाटिकाओ के वर्णन 
बहुत सुन्दर, स्वाभाविक तथा प्रासगिक बन पड़े है। पात्रो के सवाद प्रसगानुकूल श्र 
स्वाभाविक है, वे अधिक लम्बे नही, न ही उनमे कही शिथिलता आने पाई है । 

कथा के अन्तर्गत मार्मिक स्थलो के चुनाव में भी तुलसीदास जी ने मानव की 
आन्तरिक और बाह्य प्रकृति का अत्यन्त सुक्ष्म निरीक्षण करके वर्णोन' किया है ॥ प्रत्येक 
पात्र के आन्तरिक विचार इस रूप झे प्रकट किये गए हे कि वह “सर्वधा सजीव और 
जागृत बन पड़ा हूँ । पात्रों तथा प्रसगों के भ्रनुकुल' भाषा . ने तो और भी अधिक 
चमत्कार और प्रवाह ला दिया है । जायसी की भ्रवधी भ्रामीण-थी,. परन्तु दुलुसीदास 
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जी की परिष्कृत तथा सस्कृत-गर्भित साहित्यिक है । गोस्वामी जी ने केदवदास की 
भाँति छद्दो तथा अलकारो की रेल-पेल तो प्रदर्शित नही की परन्तु दोहा-चौपाई के 
झतिरिकत छुप्पय । कवित्त तथा सवैया इत्यादि को भी प्रसगानुकूल प्रयुकत किया है। 
पात्रों के चरित्र चित्रण में भर प्रकृति-वर्णन तुलसीदास जी ने काव्य-मर्मज्ञता का 
पूर्ण परिचय दिया है। 

इसी समय के लगभग लिखी हुईं केशवदास की 'राम-चन्द्रिका' भी प्रवन्ध काव्य 
के अन्तगंत ग्रहीत की जाती है । किन्तु कथानक का प्रवाह, तारतम्य और प्रबन्ध काव्य 
के लिए आवश्यक गाम्भीय का उसमें सर्दथा श्रभाव है। छुन्दों तथा श्रलकारो को 
अधिक महत्त्व प्रदान करने के कारण कैशवदास इसमें मामिक स्थलो का चुनाव नहीं 
कर सके । उनकी रुचि पाण्टित्य-प्रदर्शन की ओर ही रही है! चमत्कार-प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति के कारण बिना प्रसग-ज्ञान के ही भ्रलकारों को भरने का प्रयत्त किया गया है 
परिणाम स्वरूप कथा में भेयिल्य श्रा गया है । 

चरित्र-चित्रण भी त्रुटिपूर्रों है। भ्रनेक स्थलो पर उन्होने भगवान्‌ राम के मुख 
से ही मर था भ्रनुपयुक्त और भ्रप्रासगिक बातें कहलाई हैं । इस प्रकार प्रवन्ध-निर्वाह 
मार्मिक्त स्थलो के चुताव श्र चरित्र में श्रसफल रहने के कारण “राम चन्द्रिका' प्रवन्ध 
काव्य न होकर मुक्तक काव्य कहलाने के ही उपयुक्त हैँ । 

श्राघुनिक युग में राम-काव्य की परम्परा गुप्त जी के 'साकेत' द्वारा पुनर्जीवित 
हुई है इस भ्रन्तर में भगवान्‌ राम के जीवन पर काव्य-प्रन्थ लिखे तो भ्रवव्य गए हैं, 
किन्तु काव्य सौष्ठव की दृष्टि से वे भ्रधिक महत्त्वपुर्"णो नहीं। डॉ० नगेन्द्र के श्रनुसार 
'साकेत' के सृजन में दो प्रेरणाएँ थी-- १. राम-मक्ति श्र २. भारतीय जीवन को 
समग्र रूप में देखने श्रौर समभने की लालसा। यही कारण है कि रवीननाथ 
ठाकुर भौर प० महावी रप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रेरित उमिला-विपयक कवियो की उपेक्षा 
को दूर करने के लिए 'साकेत' की सर्जना करते हुए भी ग्रुप्तजी राम-कथा के प्रवाह 
में बह गए । 

'साकेत' की कथा 'वाल्मीकीय रामायरा' भ्रौर 'रामचरित मानक्! पर ही 
प्राघारित है, किन्तु ग्रुप्तजी ने अपनी अनुकूलता के अनुसार उसमें अनेक परिवरतेन 
कर दिए हैं, यही कारण है कि उसमें मौलिक कथा का-सा झानन्द झाता हैं। उमितला 
को महत्त्व प्रदान करने के लिए कया का सम्पूर्ण घटना-क्रम साकेत नगरी तक ही 
सीमित रहा है । जो घटनाएं 'साकेत' में घटित नही हुईं वह उभिला, हनुमान और 
व्षिप्ठ जी द्वारा कहला दी गई हैं । 

'साकेत' का मुख्य उद्देश् उमिला का विरह-वर्णेन है। उमिला कवियों की 
उपेक्षिता रहो है, रवीन्द्रनाथ तथा पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रादि इत निर्मम उपेक्षा 
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से 'विचलित हो उठे, उन्होंने अपने लेखों द्वारा इस अव्यक्त वेदना देवी की ओर 
कवियों का ध्यान आक्ृष्ट किया | साकेत' की रचना इन्ही प्रेस्णाश्नों ने हुईं है, 
इस काव्य-ग्रन्थ का प्रासाद उभिला के अश्रुओ पर ही आधारित है। उमिला 
के अश्वुओं की प्रमुखता के कारण ही कुछ आलोचक 'साक्ेत' को “उमिला-उत्तार्पा 
कहना अधिक युक्‍क्ति-सगत समभते हे। कवि ने काव्य का नवम सर्य उमिला 
के विरह-वर्णोन में ही खपा दिया है ।इस अति न्‍दन से कुछ लोग क्ुब्ध 
हो उठे हैं और वे इसे एक महाकाव्य की नायिका के लिए उपयूक्तत नहीं मानते। 
किन्तु उमिला को प्रमुखता प्रदान करने के लिए यह स्वाभाविक ही है। चरित्र-चित्रण 
की दृष्टि से उभिलरा का चरित्र बहुत मामिक और सुन्दर हैं, उसमें कोई कमी नही । 
तुलसीदास ने वाल्मीकि के नर-राम में नारायण॒त्व का समावेश करके उसे पर- 
ज़ह्य बना दिया था | उनकी अलोकिकता को हम इसी कारण “रामचरित मानस 
पढते हुए सभी स्थान पर श्रतुभव करते है । चच पूछिए तो काव्य-ग्ुणो की दृष्टि से 
यह एक बड़ा दोप है, किन्तु गुप्त जी के राम उनसे भिन्‍न हे । वे परत्रह्म होते हुए भी 
मनुष्य है, वे अवतार अवश्य है किन्तु हमारे से भिन्‍न नहीं है : 
राम राजा हों नहीं पर्णावतार पवित्र । 
पर न हमसे भिन्‍न है, साकेत का यूह-चित्र ॥ 
गुप्तजी निच्चय ही वर्तमान युग की वौद्धिकता से प्रभावित है, इनकी धामिक 
भावनाओ का निर्माण इस तकं-प्रधान युग में हुआ है, फलस्वरूप उनकी श्रद्धा और 
आस्या वुद्धि-सगत है | तुलसी के श्रद्धाभाजन शाम, जो कि उनके लिए भक्ति 
और पूजा के आदर्श थे, जु॒प्तजी के लिए वैभवगणाल्री काव्योपयोगी वायक बन गए 
हैं। उनमे तुलसी के राम की अपेक्षा लौकिकता का आधिक्य है । उनका 
जन्म परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ही हुआ है, भौर इसीलिए वे 
स्वय कहत ह्‌ 
भव में नव वेशव व्याप्त कराने श्राया। 
नर को ईइचरत्व श्प्त कराने आया।॥। 
सदेश यहाँ में नहीं स्वर्य का लाया। 
इस भूतल को ही स्वरगें बनाने श्लाया ॥ 
वे तुलसीदास के राम की भाँति स्वर्ग या मुक्ति का सन्देश लेकर नही आए, 
श्रपितू इस पृथ्वी को ही स्वयं वनांनें आए है । 'प्िय प्रवास के कृष्ण की भाँति 
साकेत' के राम में भी सेवा-भावना की अधिकता है । 
तुलसीदास जी की 'कुटिल कैकेई' गुप्तती की सहानुभूति प्राप्त करके 'प्ाकेत 
में अत्यन्त निखर उठी है | ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त जी ने उमिला की भाँति 
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कंकेयी को भी महत्त्व देकर उसे काव्य की उपेक्षिता न रखने 'का विश्येष॑ प्रयत्न॑ 
किया हैं। चित्रकूट में कैकेयी जिस रूप में उपस्थित की गई है, वह न केवल 
हमारी सहानुभूति ही प्राप्त कर लेती है, अ्पितुं हम उसे सर्वथा निष्कलंक और 
निरपराध स्वीकार कर लेते हे। कैकेयी का कवि द्वारा प्रस्तुत यह सजीव चित्र 
देखिए न 
सबने रानी को ओर अचानक देखा। 
वेधव्य-तुषारावृता यथा विधघु-लेखा ॥ 
बेठी थी शभ्रचल तथापि श्रसंखयथ तरगा | 
बह सिही भ्रव थी ह॒हा गोमुल्ती गया ॥ 
झौर इसके साथ ही यह शब्द किसके हृदय को द्रवित न कर देते होगे £ 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी । 
रघुकुल में थी एक श्रभागी रानी ॥ 
निज जन्म-जन्म में सुने जीव' यह मेरा । 
घिक्कार उसे था महापाप ने घेरा ध 
भगवान्‌ राम से निम्न शब्दों के द्वारा श॒ुप्तजी ते कंकेयी के सम्पूर्ण कलंक को 
घो डाला है 
सौ बार धन्य वह एक लाल की माई । 
जिस जननोी ने है जना भरत-सा भाई ॥ 
भेरत का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल तथा त्याग्पूण वन पडा है। इनके 
अतिरित लक्ष्मण, हनुमान, सीता, दशरथ आदि के चरित्र भी पर्थाप्त-श्राकर्षक और 
सुन्दर है । तुलसीदास की अपेक्षा गुप्तजी श्रधिक सहिष्णु हैं, यही कारण है कि 
मेघनाद, 'रावण तथा कैकेयी के चरित्र भ्रधिक श्राकपंक हैं । ; 
अवन्धात्मकता की वृष्टि से कथा का अवाह कही-कही शिथिल हो गया है, विरह- 
वर्णन की अधिकता के कारण कुछ स्थलो पर मुक्तक काव्य की-प्ी स्फुटता भी भरा 
गई है । प्रकृति-वर्णून स्वतन्त्र नही, उद्दीपन के रूप में ही प्रयुक्त किया गया है । 
सामयिक युग के भ्रनेक श्रादर्ओों और वादों की छाया भी स्पष्ट लेक्षित की जा सकती 
है, कुछ विद्वान्‌ प्रालोचक इसे काल-दूषण (2720707/»7) के अन्तर्गत भ्रहीत 
करते है  छन्दो का वैविध्य है, परन्तु तुकवन्दी का मोह गुप्तजी में अवश्य है, इससे 
इन्कार नही किया जा सकता । भाषा में भी कही-कही रूखापन श्राप्त हो जाता हैं, 
किन्तु नाटकीय तत्त्वो के समावेश से (जैसा कि प्रथम सर्ग में और श्रन्यत्र भी) उसकी 
कथा में पर्याप्त रोचकता आ गई है । 
'वाल्मीकि रामायण या 'रामचरित मानस - जेसे महाकाव्यो की तो भ्राज हम 
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आशा नही कर िकते । श्रब तो गीति-काव्य की ही प्रधानता है। 'साकेत' झादि 
महाकाव्य प्राचीन महांकाव्यों के कथानको के आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं। उनमें 
नेसगिकता अथवा मौलिकता का भ्रभाव है, और कल्पना की प्रधानता है। वे अपने 
समकालीन मानव-समाज के झादझों शौर परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, उनमें 
किसी महान्‌ आदर्श की उपस्थिति नही होती । तथापि प्रबन्ध-काव्य के लक्षणों और 
सास्कृृतिक महत्ता की दृष्टि से 'साकेत' हिन्दी के उत्कृष्ट भहाकाव्यों में गिना जा 
सकता है । 

'साकेत सन्‍्त' लिखकर १० बलदेवप्रसाद मिश्र ने भरत के चरित्र को प्रकाश्ष में 
लाने का प्रयत्न किया है। राम-चरित्र से सम्बन्धित होने पर तो भरत की महत्ता है 
ही, किन्तु स्वतन्त्र रूप से भी भरत का त्यागपूर्णा जीवन एक काव्य-प्रन्थ के लिए 
उपयृक्‍त हो सकता है । 'साकेत सन्‍्त' मे भरत के पावन चरित्र का बहुत सुन्दर वन 
किया गया है। वर्तमान युग की बौद्धिकता के प्रभाव के फलस्वरूप इसमें कल्पना 
अथवा भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रधानता है । यही कारण है कि इसमें 
यत्र-तत्र शुष्कता भी भ्रा गई है, किन्तु धामिक स्थलों के वर्णांन में कवि ने अ्रपती 
भावुकता का अ्रच्छा परिचय दिया है। वर्तमान युग की विचार-धारां से भी 'साकेत 
सनन्‍्त' का कवि पर्याप्त प्रभावत है। एक राष्ट्रीयता, भारत की श्रखढता और 
गाधीवादी नैतिकता की भावनाएँ इसमे यत्न-तत्र मिल जाती हैं । 

कृष्ण-चरित्र पर लिखे काव्य-ग्रन्थो में हरिप्रौध जी का 'प्रिय-प्रवास' प्रमुख है। 
इसमें करुण तथा वियोग शृज्धार के श्रतिरिक्‍त वात्सल्य के वियोग पक्ष की प्रमुखता 
हैं। हरिप्रोध जी ने भ्राधुनिक दृष्टिकोर से राधा-कृष्ण के चरित्र की व्याख्या करने 
का प्रयंत्त किया है । कृष्ण नायक हैं, यद्यपि काव्य-भ्रन्थ में उनका प्रत्यक्ष श्रवतरण 
बहुत थोडा ही हैं । कृष्ण के लोकरंजक रूप का वर्णान तो पर्याप्त हो चुका है, किन्तु 
उनके लोक-रक्षक रूप का वर्णन नही हुआ । हरिश्रौध जी ने इस कमी को पूर्ण करने 
का प्रयत्न किया हैं, उन्होने कृष्ण के प्रेमी हृदय के प्रदर्शन के साथ उनके कत्तेव्य- 
परायण रूप का भी दिग्दगन कराया है । कृष्ण रूप, सौन्दर्य तथा सहृदयता आदि 
भुणो से युक्त महापुरुष हे, उनमें सेवा-भाव की प्रधानता है । नवयुवकों के वह स्वभाव- 
सिद्ध नेता है, वृद्धो के प्रिय है और ब्रज-युवतियों के भ्राराध्य । क्या नन्‍्द, क्या यशोदा, 
क्या गोप, क्या श्राभीर और क्या गोपियाँ सभी उनके गुणों पर मुग्ध है। ग्रोपियो से 
गो-रस-सम्बन्धी छेड़-छाड, चीर-हरण आदि की लीलाग्रो को हरिश्ेष जी ने अपने 
अन्य में नही रखा । उनके लोक-हितकारी रूप को ही हरिग्रौध जी ने प्रधानता प्रदान 
की है: 


* कविता दूं 


प्रवाह होते तक ब्लोष-श्वास के, 
सरकत होते तक एक भी शिरा। 
सशक्त होते तक एक लोभ के, 
किया करूँगा हित-सर्व भूत का ॥ 
कृष्ण-चरित्र से सम्बन्धित भ्रतौकिक कथाओो की व्याख्या कवि ने अपने ढंग 
पर की है । उंगली पर गोवर्धन-धारण की कथा निम्नलिखित रूप में ग्रहीत की 
भई है ॥ 
लख श्रपार प्रसार, गिरीद्ध में, 
ग्रजघराधिप के प्रिय पुन्न का। 
सकल लोक लगे कहने उसे, 
रख लिया है उंगली पर श्याम ने ॥ 
यह आधुनिक युग की बौद्धिकता को प्रधानता का ही परिणाम है । 
कान्य की नायिका राघा में भी कवि ने कर्तव्य-भावना की प्रधानता दिखाई 
है । राधा रूप-गुण-सम्पन्न सयमशीला युवती के रूप में चित्रित की गई है। हृदय 
से श्याम घन से मिलते की इच्छुक होती हुई मी वह केवल प्रपने वैयक्तिक स्वार्थ के 
लिए कृष्ण को कतंव्य-विमुख नही करना चाहती : 
प्यारे जीवें, जग-हित करें, गेह चाहे न प्रा्वें। 
कहौ-कही लोक-हिंत की यह भावना प्रेम की प्रंबलता के कारण दब भी गईं है, 
परन्तु राधा ने अपनी एतद्विषयक स्वाभाविक कमजोरी का वर्णन प्रत्यन्त मामिकता 
से किया है : 
में नारी हूं, तरल उर हूं, प्यार से वंचिता हूं । 
जो होती हू विकल-विमना-व्ण्स्त वेचित् क्‍या है ? 
प्रेम और कर्त॑व्य-मावना मे संघर्ष स्वाभाविक है, किन्तु ऐसी श्रवस्था में लोक- 
हित की भावना को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए। राधा ने ऐसा ही किया है, लोक- 
हिंत के लिए उसने अपने स्वार्थ की बलि दे दी है। राधा का विरह-वराॉन भी बहुत 
शिष्ट भोर सौम्य हे । 
यशोदा तथा ननन्‍्द आदि का चित्रश भी बहुत मामिक है। प्रकृति-वरणंन प्रसंगा- 
चुकूल है। काव्य के नायको की श्रान्तरिक प्रकृति के अनुकुल बाह्य प्रकृति का चित्रण 
भी हुआ्रा है । ऋतु-वर्णान में कवि ने प्रवसर की भनुकूलता का ध्यान रखा हैं, जैसे, 
. दावाम्नि के समय श्रीष्म का वर्शान भर गोवर्धन-धारण के समय वर्षा का । "प्रिय 
प्रवास” की भाषा संस्कृत-गर्भित है, किन्तु भ्रनेक स्थलों पर ब्रज, भ्रवधी तथा भ्ररबी- 
फोरसी के शब्द भी प्रयुक्त किये गए हैं। संस्कृत के भ्रपरिचित शब्दों के प्रयोग के 
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कारण भाषा विलष्ट हो गई है.।.विविध छुन्दो का प्रयोग सुन्दर वबत पडा है। भाषा, 
भाव और महाकाव्य के लक्षणो के श्रनुसार “प्रिय प्रवास की समीक्षा उसकी उत्कृष्टता 
को सदिग्ध नही रहने देती,। किन्तु कथानक के स्खलन और विरहन्वरणं॑न की प्रघानता 
के कारण “प्रिय प्रवास' की कथा का" प्रवाह अ्रटूट नही रहा । 
,; प० द्वारिकाप्रसाद मिश्र द्वारा लिखित 'कृष्णायन' नामक महाकाव्य भी विश्लेष 
महत्त्वपूर्ण है ! मिश्र जी ने सम्पूर्ण कृष्णु-चरित्र को अपने प्रवन्ध-काव्य ,का ,विषय 
बनाया है । पुस्तक की भाषा अवधी है, और गोस्वामी जी के भ्रतुकरण पर उन्होने 
भी दोहा, चौपाई और सोरठा छुन्द.को अ्रप्नाया है । 'कामायनी” हिन्दी का उत्कृष्ठतम 
महाकाव्य है । 'प्रसाद' जी ने-मानवीय सत्कृति और ,माज़वीय भावनाश्रों की अपने 
इस महान्‌ काव्य-प्रन्थ में विशद व्यार्थधा की है। कामायनी का कथानक ऋग्वेद, 
शतपथ वाह्यण, छान्दोग्य उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्भागवत पर आधारित है। 

कथाज़क के विभिन्न तत्त्वो-को श्ृट्डुला-बद्ध करने के लिए “कवि ने कल्पना से 
भी काम लिया है । काव्प के मुख्य प्रात्र तीन हे-मन्ु, अद्धा तथा इडा, ।यदि मानव 
की महत्ता को स्वीकार किया, जाय तो साढे तीन ॥-मनु द्वारा नूतन , मानवनमृष्टि .का 
प्ादुर्भाव और विकास ही इस, कथानक की आधार-भूमि है, किन्तु इस ,कथानक़ के 
साथ-ही-साथ आध्यात्मिक विवेचन के लिए रूपक भी चलता , रहता है | मनु, इड़ा 
तथा श्रद्धा अपना ऐतिहासिक, महत्त्व रखते हुए भी साकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करते 
है, क्योकि “मनु अर्थात्‌ मन के दोनो पक्षो--हृदय झभ्रौर मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमदाः 
अद्भा भ्लौर इडा से भी सरलता से लग जाता है ।' इस प्रकार 'कामायनी'- में .ऐति 
हासिक घटनाओ्रो के साथ रूपक का भी वहुत सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। ,, , 


' केवल कथ्मानक की दृष्टि से 'कामायनो का अभ्रष्ययन करने वाले पाठक को भ्रवश्य 
दही निराश होना, पडेगा । क्योकि कथानक बहुत सक्षिप्त और कही-कही विश्वद्धल भी 
है। कथा का प्रारम्भ हिमालय के हिमावृत शैल-श्ुज्जो से होता है । प्रलय के प्रनन्तर 
केवल मनु बच रहते है, वे हिमालम़त की, एक सुहृढ चट्टान पर बठकर देवनसुष्टि के 
विगत विलास का चिन्तन करते है । उनका जीवन अभावसय है भौर उसीके पृरिशार्म- 
स्वरूप उनके मन में प्रथम बार चिन्ता का आगमन होता है। परन्तु - प्रलयक्रात्रि के. 
झवसान के अनन्तर सूर्योदय की सुनहली किरणो के साथ ही एक बार;फिर मनु के ॒ 
हंदय म्रे,आाशा जागृत हो जाती है । देव-सृष्टि के दम्भ, विज्ञास और वैभव |की निर- 
थ्रेंकता को , भ्रनुभव- करते हुए. वे,इस ,विजाट्‌ विश्व मे व्याप्त किसी _प्रनन्‍्त , रमणीय, ' 
मत खोज के लिए आकुल हो उठते, है । इसी वातावरण ग्रे.वे यज्ञ ' करने का-निदचय 
करते हैं,। किन्सु शीघ्र ही उन्हे क्षपन[ु यह एकाकी जीवन बोभज़ हो,, उठ्ता है, तमी 
काम्‌ःगोत्रजा श्रुद्धा का आगसन होता है । श्रद्धा के प्रणय'में आबद्ध होकर मनु ,उत्तकी 


» ' कविता : , छउखे 


प्राप्ति के लिए चचल हो उठते हैं। यज्ञ-कर्म के भ्रनन्तर सोम-पान करके दोनो उत्तेजना 
के वशीभूत होकर एकान्त मे मिलते है। शीघ्र ही श्रद्धा गर्भवती. होकर भावी शिक्षु के 
लिए पर्णु-कुटी का निर्माण करती है । मनु श्रद्धा की इस सलसनता से ईर्ष्ययुवत हो 
उसे छोडकर चले जाते हैं । सारस्वत देश मे पहुँचकर मनु हडा के निमल्त्रण पर शासन 
भार सँभालक़र यन्त्रमयी मानव-सप््यता का निर्माण करते हैं । सुख के सभी साधन 
एकत्र किये गए, किन्तु मनु की प्यास न बुकी; वह इडा को पाने के लिए आकुल हो 
उठे । इडा ने कहा, “मै' तम्हारी प्रजा हैं ।” मनु ने कहा, “किन्त्‌ में तुम्हे रानी बनाना 
चाहता हूँ ।” इडा पर अ्रनधिकार-चेष्टा के फलस्वरूप भ्रजा के भ्रत्तिरिक्त , सम्पूंणं देव 
चर्गे मनु पर कुपित हो उठा । सघष (युद्ध) प्रारम्भ हुआ, प्रलय की: भवस्था: उत्पन्न हो 
गई मनु सघप में श्राहत होकर, मूछित हो गए। 
इधर श्रद्धा ने स्वप्न में यह सब-कुछ देखा, वह मानव को साथ लेकर मनु की 
खोज करती हुई सारस्वत देड़ पहुँचती है । घायल मनु श्रद्धा के. कर-स्प्श से शीघ्र ही 
चेतना-पुकक्‍त हो जाते हे । वही! थद्धा मानत्न को इडा को सौपकर मनु के साथ कंलाश 
की ओर चल पडती है, मार्ग मे वह आकाश में स्थित इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान लोक का 
रहस्य मन को बतलाती हे । कैलाश पव॑त के उस निर्जन प्रान्त में रहकर ही वे 
दोनो तप करते है और श्रस्ण्ड आनन्द में लीन हो जाते है । बहुत दिनों के पश्चात 
एक दिन इडा और मानव एके तीर्थयात्रियो के दल के साथ मनु और श्रद्धा को खोजते 
हुए वहाँ पहुँचते हैं, भौर श्रद्धा तथा- मनु के उपदेश को पाकर वे भी अ्रखण्ड 
आनन्द में निमस्न हो जाते 'हैं । ; 
प्रारम्भिक सर्गो में कथा का प्रवाह कुछ धीमा है । ऐसा प्रतीत होता है मानों 

कवि ने चिन्ता, काम, आशा, लज्जा भ्रादि सर्गों के रूप में स्वतन्त्र भीतों की 
“रचना की हो। अन्तिम भाग में कथा का प्रवाह तीम्र है, भौर घटना-क्रम भी सुव्यव- 
स्थित हैं । यद्यपि कवि ने अपनी उवरा कल्पना द्वारा रोचकता को बनाए रखते का 
प्रयत्त किया है, फिर भी कही-कही कथानक उखञ्ड गया है । 

५, कलात्मक विकास की दृष्टि से 'कामायनी' प्रसाद जी की कला की चरम सीमा 
है। कवि सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावो को भी शब्द-चित्र द्वारा प्रस्तुत करने' में बहुत .सफल 
(हुआ है। 'चिन्ता'-जैसे श्रव्यकत-भाव को भी प्रसाद जी ने शब्दों में इस' प्रकार उपस्थित 
किया हे कि वह हमारे सामने स्पष्ट चिनरवत्‌ साकार ही जाती है । इसी प्रकार 'लज्जां' 
'सर्गे, मे भी कवि ते लज्ंजा का अनुपम चित्र यो प्रस्तुत किया है: 

/ | नीरब_निश्ञीय मे लतिका-पी तुम फौन श्रा,रही हो बढ़ती ? «. *+ 

: ”। कोमल बॉहें फंलाये-सी ' भ्रालिगन का जादू पढ़ती ॥" 
“, ७ ' » किन इन्द्र-जाल के फूलो से' लेकर 'सुहाग-कंण राग-भरे; 


६० साहित्य-चिवेचन 


, इटली का दाँते नामक कवि पाश्कात्य साहित्य में होमर और वर्जिल की उक़्कर 
ना कवि माना जाता है। १८ वर्ष की अ्रवस्था में - एक -रूपवती कुमारी पर मुस्ध 
होकर दाँते ने एक भ्रमर प्रेम-प्रधात गीति-कावध्य की ,रचना,की,। किशोरावस्था के 
इस सफल प्रेम ने दाँते के सम्पूर्ण जीवत को सवेदन-प्रधान बना दिया-।“डिवाइन 
कामेही' दाँते का महाकाव्य है, इसके प्रथम खण्ड मे नरक की कथा, है, दूसरे में पाप- 
क्षय-भूमि का वर्णन हैं और तीसरे में स्वर्ग का । 

मिल्टन (४॥०7) के 'पैराडाइज़ लास्ट (?९879058 .08() में ईश्वर के 
विरुद्ध शैतान के विद्रोह तथा पतन और मनुष्य के उद्भार का वर्णन है.। इसमें 
साम्प्रदायिक 'मावनाप्रो की प्रधानता है वह अपने युग का प्रतिनिधि ग्रन्थ नही । 
' » पाइचात्य-साहित्य में इस प्रकार के झ्रनेक महाकाव्यों की रचना हुई, परन्तु 
“इलियड' तथा 'श्रोडेसी' की-प्ी क्षमता उनमे अप्राप्य है| 


१४. खण्ड काव्य ह 
साहित्य दर्पशकार पडित राज विश्वनांथ'ने खण्ड-काव्य का लक्षरा इस॑।प्रकार 
किया है के 5५ 0 3, % जे” 


तत्तु घटना प्राधान्यात्‌ खण्डकाव्यमिति स्मृतम्‌ । 
श्र्भात्‌ खण्ड काव्य वह है जो किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया हो । 
अन्यत्र खण्ड काव्य, का लक्षण इस प्रकार किया गया है 
खंड काव्य भवेत्‌ - काव्यस्थक वेशानुसारि न । 
भ्र्थात खण्ड-काव्य वह है जो किसी'महांनायक के जीवन के एक ही पहलू, भ्रधवा 
तत्सम्बन्धी एक ही घटना पर प्रकाश डाले | इस प्रकार खण्ड काव्य में एक ही घटना 
की प्रधानता होती है, भौर उसमें मानज-जीवन' के एक हो प्रश् पर: प्रकाश डाला जाता 
है । भ्रतः जिस श्रव्य काव्य मे किसी महापुरुष के जीवन के, एक ही अग का विहले- 
घर हो उमे हम खण्ड काव्य कह सकते है । खण्ड काव्य मे, एक ही छन्द प्रयुक्त होता 
है | खण्ड काव्य की आधुनिक एकाकी से-तुलना की जा सकती है। ५ - ; : 
हिन्दी में खण्ड काव्य--हिन्दी-साहित्य “में खण्ड-काव्य की परम्परा विभिन्‍न रूप 
में विकसित हुई है, “हिन्दी-साहित्य के श्रादि काल मे: राजनुतिक श्रौर, सामाजिक 
परिस्थितियों की प्रस्थिरता .के कारण काव्य के इस नअग- की पर्याप्त अश्निवृद्धि नहीं 
हो सकी । $ १ 
*... भवितिकाल: की प्रेमाश्रयी-झाज़ा के कव्रियो द्वारा “लिखित “मृगावती (क्ुतंवन) 
/चित्रावली (उम्रमान्न); ज्ञात्न-दीप :(शेखनवी) तथा इन्द्रवती (त्र-मुहम्सद) इत्यादि 
अम-गायाएँ ज़ण्डूकात्य के/ अन्तंगेत “अहीत की ज।.सकती है'। क्‍्यीकि (इनसे! प्रवन्धा- 


( कविता 3 ॥ ५६१ 


स्मक तत्त्वो का. भ्रभाव' है। कथा-तत्त्व भर छाद'की दृष्टि से इन्हे खण्ड-काव्य ही 
समभना चाहिए।. ५, 8 चल रत हक: हा 
गोस्वामी हुलसीदास, नरोत्तमदास और “आलम, ये! भव्ति-काल के तीन प्रमुख 
खण्ड कॉव्य-रचयिता है । गोस्वामी जी के 'कवितावली”, 'गीतावली', 'जानकौ मगल' 
ओर .धपाव॑ती-मगल' उत्कृष्ठ खण्ड-काव्य हैँ। नरोत्तमदास का 'सुदामों-चरित' तो 
बहुत प्रसिद्ध “है, इसमें करण रस की प्रधानता है, और इसकी' भाषा श्रत्मग्त मधुरे 
और, प्रसाद-ग्रुण-युकत ब्रज॑ंभाषा है। काव्य के प्रधान मायक' कृष्ण हैं। सुदामा के 
दैन्य का गहुत मर्मस्पर्शी वर्णन 'किया गया है। 'सुदामा-चरित' का निम्नलिखित पश्च 
बहुत प्रसिद्ध 'है * ! . ] । 
सौस पगा न कगा तन पे, प्रभु जाने को प्राहि, बसे केहिं ग्रासा !' ! ! ' 
घोती  फटी-सी लटी दुपटो अर, पाय उपानहु को नहिं सासा ॥। ' 
द्वार खड़ो हिज दुर्बल एक, रह्यो चकिस वबसुषा प्रंमिरामा। “/ " 
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आंपनो नाम सुदोसा ।॥| '' पर 
झालम का 'माधवानल काम कदला' एक सुन्दर 'खण्ड काव्य है, इसमे ध्गार 
और प्रेम की प्रधानता है। मन्ंददास का 'अमर-गीत' झौर 'रासपचाध्यायी' भी उत्कृष्ट 
खण्ड काव्य हैं, इनके कथानक प्रोय पौराणिक हैं।.. ' ' 
रीति काल में 'सुजान-चरित्र' (यूदन), 'छत्रप्रकाश' (लाल) तथा 'हमीर हठ 
(चन्द्र शेत्वर) इत्यादि पनेक ऊँचे दर्ज के खण्ड काव्य लिखे गए | ब्रजवासीदास, पदुमा- 
कर तथा सबलतिंह चौहान ने भी इस विषय में विशेष श्रप्रत्त किया। नवयुग' 'के 
आरम्म में पडित श्रीवर पाठक ने त्रजभाषा तथा खडी वोली में बहुत सुन्दर खण्ड काव्य 
लिखे। 'उजड ग्राम” तथा 'भास्त पथिक' दोनो प्रग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ (006 870) 
के काव्यो के भ्रतुवाद है। बाबू जगन्नाधदास 'रलाकर्र द्वारा लिखित 'गंगावतरण |, 
“उद्धव शत॒क' तथा 'हरिस्चद्ध उत्कृष्ट खण्ड काव्य है । तीनों खण्डकाव्यों ' की कथा 
चौराशिक है। भाषा विशिष्ट प्रवाह तथा श्रोजयुवत है । वशुंन की मामिकत्ां। तथा 
कथा की रोचकता रत्नाकर जी के काव्यों की प्रमुख विशेषता है। इसी समय पडित 
नाथूरामशकर ने 'वायस-विजय' तथां वर्भरण्डारहस्थ' नामक खण्ड-काब्य लिखे थे। 
उनकी कथा मनोरजक है, करुणा रस की अधानता है, भाषा में ओज और प्रवाह है। 
बाबू मैथिल्लीदारण गुप्त का: जग्नद्थ-वंध । प्रान्ञार्मों के लक्षण के भनुरूप है। महाभारत्त 
के जयद्वथ की कथा इसका' आाधाः है, वीर पृर्थां करुएा रस क़ी,अर्नानता “ है। -भार्षा 
असगानुकूल तथा प्रवाहमयी है । सम्पूर्ण कीह्य॑'में हरिगीतिका छत ही अयुक्त, किया 
गया-है ।'एक पचच.देखिएश! / 7. «7 *,  +* - | 
£, | » मेरे /हवय के हार,हा- ० भमिमन्यु भ्रब तू है “कहाँ, "708५ 


की 
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दूग खोलकर बेटा ! तनिक तो देख हम सबको यहाँ ॥ 
मामा खड़े हे पास तेरे, तू मही पर है पड़ा। 
हा ! गुरुजनों के मान का तो बोध था तुकको बड़ा ॥ 
जयद्रथ-वर' के भ्रतिरिकत गुप्तजी के 'पंचवटी', 'अनघ' 'काबा कर्बला' तथा 
'हुष' भी सफल खण्ड काव्य हैं । गुप्तजी के श्रतुज श्री सियारामशरण स्रुप्त जी 
हिन्दी के एक उत्कृष्ट कवि हैं, उन्होने 'मौर्ये-विजय' तथा “रग में भड्' नामक दो छोटे 
खण्ड काव्य लिखे हैं| इन खण्ड काव्यों का कथानक क़मश:ः मौयंकाल तथा राजपूत 
काल की दो ऐतिहासिक घटनाओो पर श्राधारित है। 'पथिक', मिलन! तथा 'स्वप्नँ 
पडित रामनरेश त्रिपाठी के तीन बहुत सुन्दर खण्ड काव्य हैं। तीनो काव्यो का 
कथानक काल्पनिक और चरित्र-चित्रण बहुत सुन्दर है । भावपूर्ण वर्णन-दली काव्य में 
चमत्कार भौर सरसता को दिगुरित कर देती है । प्रकृति-वर्णन त्रिपाठी जी के खण्ड 
काव्यो की प्रमुख विशेषता है । ये खण्ड काव्य प्रायः देश-भक्तिपर्ण कथानकों पर 
आधारित हैं। 'पथिक' का यह पद्य देखिए : 
राग रथी रवि रागपथी भ्रविराग विनोद बसेरा। 
प्रकृति-भवन के सब विभवों से सुन्दर सरस सबेरा ॥ 
एक पथिक प्रति मुदित उदधि के बीच विचुम्बित तोरें। 
घुस की भाँति मिला प्राची से श्राकर धीरे-धीरे ॥ 
निराला का 'तुलसीदास' भी खण्ड काव्य के भ्रन्तगंत ही ग्रहीत किया जाता ह। 
'नवीन' की “विस्मृता उमिला” तथा डाक्टर राजकुमार वर्मा की “चित्तौड की चिता 
धाधुनिक समय के सुन्दर खड काव्य हैं। पन्‍त जी की 'ग्रन्थि' एक प्रेम-प्रधान सफल खण्ड 
काव्य है। निराला जी की शैली झोजपुर्ण है | डॉक्टर रामकुमार वर्मा के खण्ड काव्य 
में वर्णन की प्रधानता है, भर पन्‍्त जी की 'प्रन्थि' प्रेभ-कथा पर आधारित है। 
सामयिक युग में कथा-काव्य के हास के कारण खण्ड काव्य की परम्परा का 
विश्वेष विकास नहीं हो रहा । 


१६० भुक्तक काव्य - 

प्रबन्ध काव्य का विवेचन पिछले पृष्ठों में किया जा डका है, श्रव. हम कविता 

के दूसरे प्रमुख भेद:--मुक्तक काव्य पर विचार करेंगे ।' मुक्तक काव्य में प्रबन्ध “ काव्य 

के समान कथा द्वारा रसाभिव्यक्ति नहीं होती । उसमे प्रत्येके अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
रखता है भ्रौर बिना किसी पूर्वापर प्रसंग के भ्र्थ को प्रकट कर देता है । 

प्रभिनव गुप्ताचाययं ने इसलिए कहा है: पूर्वापर निरपेक्षाति येन.रस चर्वरशा 

कियते तन्मुक्तम्‌ । श्र्यात्‌ पुर्वापर- प्रसंग भौर पद्यो का सहारा ने होने पर भी जिसमें 


कंघिता ९१ 
रस की अभिव्यक्ति हो जाय उसे मुक्तक कहते हैं। अग्नि पुराण' में कहा गया है: 
सुक्तक इलोक एवकदचमत्कारः क्षमः सताम्‌ । प्र्थात्‌ मुकतक रचना उसे कहते हैं जो 
अपना अर्थ व्यक्त करने में स्वत, समर्थ हो । 

पीछे हमने सुप्रसिद्ध भ्रालोचक वा० ग्रुनावराय के प्रनुतार मुक्तक काव्य के 
पादूय भर गेय दो भेद किये हैं, वस्तुतः यह भेद बहुत स्थल है श्रौर केवल भ्रष्ययन 
की सुविधा के लिए ही किये गए हैं । गेय तथा पाठ्य मुक्तक की विभाजक रेखा 
अत्यन्त सूक्ष्म है। हिन्दी-साहित्य में नीति, श्ुज्भार तथा वीर रस-विपयक सृक्तियाँ 
और दोहे पाठ्य मुक्तक के अन्तर्गत ही ग्रहीत किये जाते हैं | 


१७. प्रगीत-काव्य 

गेय मुक्तक प्गीत-काव्य कहलाते है । प्रगीत में वेयक्तिक अनुभूति की प्रधानता 
रहती है, भ्रतः गीति-काव्य कौ सर्जना तभी होती है जब भावों के श्रावेद्रा से प्रेरित 
होकर निजी उद्गारो को काव्थोचित भाषा में प्रकट किया जाता है। ये भाव स्वय 
कवि के श्रथवा उसके जीवन से सम्बन्धित भी हो सकते हें और कवि-निर्मित किसी 
पात्र के भी । कहने का अ्र्थ तो यह है कि सजीव भाषा में व्यक्ति के व्यक्तित्त भौर 
उसकी भ्रान्तरिक भ्रनुभूतियों तथा भावो के साक्षात्‌ कराने की क्षमता ही प्रगीत-काव्य 
को विश्येषता हैं| किन्तु व्यक्तिगत भाव और श्नुभूति की तीब्रता प्रगीत-काब्य में 
रागात्मकता को भर देती है। गीति-काव्य में राग्रात्मकता, निजीपन भ्रौर अनुभूति 
की प्रधानता रहती है । ४ 

प्रगीत-काव्य का कवि गीति-काव्य में जो-कुछ कहता है, यह उसकी निजी 
प्रनुभूति होती है, उसमें उसके भ्रपने दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। व्यक्तित्व की 
इसी प्रधानता के साथ गीति-काव्य में रागात्मकता भ्रा जाती है। भ्रतः प्रगीत-काव्य में 
संगीत दूसरा प्रधान तत्त्व है, किन्तु यह संगीत वाह्मय कम और आत्तरिक अधिक होता 
है। प्रगीति-काव्य की भाषा सरल, सरस, सुकुमार झोर मधुर होनी चाहिए । भ्रपरि- 
वचित भौर मनगढ़न्‍्त शब्दों का प्रयोग तथा भनुप्रास और दा्तिक शब्दों की भरमार 
शीति-काव्य मे वर्जित है। शैली की दंष्टि से भी गीति-काव्य में सरलता तथा 
सुकुमारता होनी आवश्यक है ॥ भावो की स्पष्टता, भापा और विषय का तथा विषय 
और भाव का सामंजस्य गीति-काव्य की प्रभावोत्पादकता और पूरता के लिए 
आवश्यक है । साहित्यिक सक्षेप का सर्वाधिक प्रयोग गीति-काव्य में ही अब क्योंकि 
भाव तथा संगीत में तीत्रता उत्पन्न करने के लिए विस्तार की कमी अनिवार्य है। 

उपर्युक्त तत्त्वों को दृष्टि में रखते हुए सुश्री महादेवी वर्मा ने ग्रीति-काव्य का 
लक्षण इस प्रकार किया है: ह ' 


श्ड साहित्य-विवेचन 


» सुख-बुखः कीं भावावेशसयी अवस्था, विशेषकर गिने-चुने शब्दों में स्वेर-साथना 
के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है ।" * ] हे 
प्रगीतन्काव्य का मुख्य रूप गीत ही है.। | 


| 


१८. प्रगीत-काव्य का वर्गीकरण 


वर्गीकरण के आप्रार क्री विविधता के कारण गीति-काव्य के भी विभिन्‍न भेद 
हो सनक्नते है। जातीय या राष्ट्रीय श्राधार को ्रहण करते हुए हम प्रगीत-कार्व्य को 
अ्ग्नेजी गीति-काव्य, भारतीय गीति-क्राव्य तथा' फ्रेच गीति-काव्य श्रादि'के रूप में 
विभाजित कर सकते हैं और भापा के आधार प हिन्दी गीति-काव्य, मराठी गीति- 
काव्य, उदूं गीति-काव्य इत्यादी के रूप भे । मानसिक, बौद्धिक तथा भ्राकार के श्राधार 
पर गीति-काव्य भावात्मक, रागात्मक विचारात्मक तथा कंल्पनात्मक इत्यादि श्रनेक 
रूपो में विभाजित हो सकते है । भग्रेजी साहित्य-शाप्त्र में गीति-काव्य के विविध 
रूपो का बहुत सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है, किन्तु हिन्टो गीपि-काव्य के' लिए उसे 
उसी रूप में स्वीकार नही किया जा सकता । 

वस्तुत' आकार भौर वृत्ति (मूड) के अनुसार किया गया वर्षीकरण ही युक्ति- 
संगत और विज्ञाविक हो सकता है। व्यावहारिक ' सुविधा के लिए हम निम्नलिखित 
प्रकार से गीति-काव्य का वर्गीकरण कर सकते हे-- 

१. प्रेम-गीत; २ व्यग्य-गीत, “१ घामिक-गीत, ४. शोक-गीत, ५''युद्ध-गीत, 

६ वीर-गीत, ७, नृत्य-गीत ८ सामाजिक गीत, ९. उपालम्भ-गीत, १० ' गीति-नाट्य, 
११ सम्बोधन-गीत त्तथा १२ सानेट-चतुर्दंग पदी गीत इत्यादि । 

' » १. प्रेम-गीत-प्रेम-गीत में प्रेम के दोनो पक्ष--संयोग और वियोग--सम्मिलित 
है!। प्रेम-गीत ही सम्भवत गीति-काव्य का सर्वाधिक प्राचीन रूप है, क्योकि विरह- 
पंक्ष' ही तो कविता का जन्मदाता है । विश्व का श्राचीन साहित्य प्रेम-गीतो में ही 
उपलब्ध है। 'रामायण' तथा 'मेघदृ्त'ं भ्रादि में अनेक सुन्दर गीत प्राप्त हो जाते 
है, यद्यपि इन गीतो में इतिवृत्त की प्रधानता है । विद्यापति, जयदेव, सूरदास, घनानन्द 
(स्वये भी गेय होने के कारण यीति-काव्य के श्रन्तर्गंत ही ग्रहीत किये जा सकते हैं),' 
रसखान, आलम तथा देव श्रौर आधुनिक युग ' मे हरिश्चन्द्र, प्रसाद, ' पन्‍्त, निराला, 
बच्चन एवं अचल आदि ने उत्टृष्ट प्रेम-गीत लिखे हैं । 

२. व्यंग्यंगीत--व्यग्य-गीत (8977०) साहित्य और जाति की सजीवता के 
परिचायक होते है । हिन्दी*साहित्य की अधिकांश राजनीतिक परिष्थित्तियाँ दासतापूर्ण 
रहती हैं, इसी चारण इसमें 'व्यग्य-गीत का झम्रुचित विकास नही *हो सका | सूरदास 


५, महाडेवी का विंवेचनात्मक गद्य, पृष्ठ १४१। ४१ 


. कविता “' ६५ 
के गीतो में व्यग्य' की मात्रा *भवद्य मोजूद है। कबीर की पभरनेक व्यग्म-प्रधाम 
उक्तियाँ तो बहुत सजीव है, एक गया-स्तान को जाने वाली स्त्री पर कसी गई- 
कट्क्ति * 

चली है कुल बोरनी गंगा नहाय । 

सतुझा बराहत बहुरी भुजाइन घृघट झोट ससकत जाय । 

गहरी बांधिन मोदरी वाँधित, खसम के मंडे दिहिनत धराय॥ 

तुलसीदास ' जी ने 'परशुराम-लक्ष्मश-सवाद” तथा 'प्रगद-रावण-सवाद' में 

अपनी व्यग्य-शक्ति का बहुत सुन्दर परिचय दिया है। भराधुनिक युग में व्यग्य-प्रधान 
गीत-लेखको में निराला सदंश्रेष्ठ है । 

३. घासिक गीत--धार्मिक गीतो का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है । उत्सवो या 
संस्कारों के समय गाये जाने वाले गीत आध्यात्मिक विरह-मिलेन के तथा रहस्यवादी 
गीतो के अन्तरगंत ग्रहीत किये जाते है । उत्सव तथा यज्ञ आदि से सम्बन्धित शुद्ध 
धामिक गीत लोक-गीत के ही अद्भ है। आध्यात्मिक विरह-मिलन से सम्बन्धित तथा: 
रहस्यवादी गीत साहित्यिक गीतो के भ्रन्तगंत ग्रहीत किये जा सकते हैं। कबीर, दादू 
तथा सुन्दरदास ग्रादि ने बहुत सुन्दर भ्राध्यात्मिक विरह-मिलन के गीतो की रचना 
की है । आधुनिक युग मे लिखे गए महादेवी तथा प्रसाद के एत्तद्विषयक गीत हिन्दी 
की अमूल्य निधि है । हे 

४० शोक-गीत--शोक-गीत को अग्रेजी मे एलिजी (7०४९) कहते हैं, हिन्दी 
में इसका प्रचलन श्रंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप ही हुमा है। सस्कृत-साहित्य- 
जास्त्र में गीति-काव्य का इस प्रकार कोई वर्गीकरण नहीं । शोक-गीत के वैयक्तिक 
प्रेम,विरह, मिराशा, मानसिक क्षोभम झौर देश तथा जाति का हांस इत्यादि श्रनेक 
विपय हो सकते हैं । करुणा रस की इसप्रे प्रधानता होती है । देश के नेताओो की 
मृत्य'पर अथवा अंपने किसी परमप्रिय के निधन पर लिखी 'हुई कविताएँ शोक-गीत के 
प्न्तगंत ही ग्रहीत की जांती है । भाव तथा हार्दिक अनुभूति शोक-गीत के प्रारा हैँ । 

हिन्दी-साहित्य मे शोक-गीत की परम्परा बहुत पुरानी नहीं, इन गीतों का 
समुचित विकास झ्राधुनिक युग में ही हुआ हैं । एक दृष्टि से तो घनानन्द इत्यादि बुछ 
प्रेम-मार्गी कवियो के आत्म-पीड़ा-प्रधान सर्वेये क्षोक-गीतो के भ्रन्तगँत रखे जा सकते 
हैं। किन्तु अंग्रेजी ढग के जोक-गीत झाधुनिक युग की देन है । गांधी जी की मृत्यु पर 
भनेक शोक-गीत लिखे गए है । लोकमान्य तिलक, मालवीय जी तथा अन्य 
नेताझ्रो की स्मति में लिखे गए गीत भी इसी श्रेणी के अन्तगंत श्रायंगे । भारतेन्दु 
तथा गुप्त जी की राष्ट्रीय कविताएँ शोकोच्छवास से पूर्ण हैं। झाधुनिक निराशामय 
वातावरण में अ्रनेक शोक-गीत लिखे गए हैं किन्तु इनमें गीति-तत्तत का भ्रभाव है। 


६६ घाहित्य-विधेचत 


प्रसाद जो की कुछ कविताएँ शोक-गीत का बहुत सुन्दर उदाहरण हो सकती है । 
“स्कन्दमुप्त' की देवसेना का यह गीत देखिये : 
श्राह ! वेदनों मिली विदाई । 
मेने भ्रमवश जीवन-संचित मधुकरियो की भीख लुटाई । 
छल-छल थे संघ्या के श्रम-कर 
आँसु गिरते थे प्रति क्षरा-क्षण 
मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अ्रनन्त अंगड़ाई। 
इसी प्रकार : 
जो घनीभूत पौड़ा थी, न्‍ 
मस्तक में स्मृति-सी छाई । 
दुदिन में श्राप बनकर, 
वह श्राज बरसने आई ॥ 
४. युद्धभीत और ६. वीर-गीत--युद्धगीत और वीर-गीत (89॥805) वस्तुतः 
“एक ही चीज हैं। वीर-गीतो में कथा-तत्त्व भी विद्यमान रहता, है । वीर-पूजन की 
भावना से वीर-गीत का प्रारम्भ माना जाता है। मानव-समाज में आदि-काल से ही 
वीर-पूजन की भावना विद्यमान रही है, अत. वीर-गीतो का इतिहास बहुत प्राचीन 
है । 'रामायण', 'इलियड', तथा 'झोडेसी' आदि प्राचीन महाकाव्यों का विकास वीर- 
गीतों से हुभा है, भौर उनके मूल में वीर-पूजन॒ की भावना ही विद्यमान है। वीर-गीत 
की भाषा ओजपूर्ण होती चाहिए। प्ननेक बार युद्धों का कारण स्त्रियाँ होती है, जहाँ 
-नही होती वहाँ कवि उसकी कल्पना कर लेते है । इस प्रकार वीर-गीतो में ख्द्भार 
का पुट भी रहता है। गायक द्वारा गीतो में वणित हाव-भाव के अनुकरण से 
वीर-गीतों में नाटकीय तत्त्वो का भी समावेश हो गया है। झाघुनिक समय में वीर-गीत 
का परिष्कृत रूप राष्ट्रीय है; किन्तु वे वृत्ति भौर प्रकृति मे परिवर्तित होकर स्वतन्व 
रूप घारणु कर चुके हें । 
वीर-गीत का रूप बहुत प्राचीन है, हिन्दी-काव्य के श्रादि काल में वीर-गीतों 
की ही प्रघानता है। झाल्हा-ऊदल के चरित्र का वरणंन, वीर-गीतों के रूप में ही हुआ 
है। 'प्राल्ह-खण्ड' वस्तुतः बीर-गीतों (8905) का ही संग्रह है। आधुनिक युग में भी 
उत्कृष्ट वीर-गीत लिखे गए है, निरालाजी;की 'पमुना के प्रति', दिनकर जी की 'हिमालय 
"के प्रतितथा सुभद्राकुमारी चौहान की “माँसी की रानी” झादि कविताएँ श्रच्छे 
वीरूगीत है । 
७. नृत्य-गीत--नृत्यगीत का विकास लोक-गीतो (80०६ 50785) के रूप में 
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हुआ है | ये प्राय. सामूहिक रूप में गाये जाते है, इन्हें कोरस भी कह सकते हे । हिन्दी 
में नृत्य-गीतो का श्रभाव है। 

८. सामाजिक गीत---प्रामाजिक गीतो में समाज की रूढ़ि-प्रस्त व्यवस्था के प्रति 
विद्रोह की भावना होती है | इनमें व्यंग्य की प्रधानता रहती है। कही-कही कवि 
अपने गीतो द्वारा पाठकों तथा थोताओ्रों को समाज-मुधार के लिए विशेष रूप से 
प्रेरित करता है । 

६. उपालंम्भ-गीत--उपालम्भ-गीत विरह में प्रिय की निप्ठुरता के स्मरण से 
उत्पन्न होते है । प्रिय का उपेक्षा भाव हृदय को संतप्त कर देता है, और तभी कोमल 
उलाहनों से युक्त गीत की सर्जना की जाती है। व्यथा, पीड़ा, विपाद और व्यंग्य 
उपालम्भ-ीत के प्राण है । हिन्दी-साहित्य में सूरदास के उपालम्भ अपनी मामिकता 
के कारण विश्येप विस्यात है । “भ्रमर गीत' तो मानो उपालम्भ-काव्य ही है। उसका 
चन्द्रोपलम्म-विषयक निम्नलिखित गीत देखिए : 

या बिनु होत कहा भ्रव सूनो ? 

ले कित प्रकट कियो प्राची दिसि, विरहिन को दुख दृनों ? 
सब निरदय सुर, असुर सेल, सलि ! सायर सर्प समेत । 
घन्य कहों वर्षा ऋतु तमचुर, श्रों कमलन को हेत। 
जुग-जुग जीव. जरा वापुरी मिले राहु भ्ररु केत ॥ 

सूरदास का-सा मृदुल उपालम्भ प्रन्यत्र दुन्न॑ंस है। कविरत्त पंडित सत्यनारायण 
का निम्न गीत उपालम्भ-गीत का उत्कृष्ट उदाहरण है : 

भयो क्यों श्रनचाहत को संग ? 
सब जग को तुम दीपक, मोहन ! प्रेमी हमहुँ पतंग ।। 
लि तब दीपति देह-शिखा में निरति, विरह लौ लागी। 
खींचत प्राप सों श्राप उतहि यह, ऐसी प्रकृति अ्रभागी ॥ 
यदपि सनेह-भरी तब व्तियाँ, तउ श्रचरज की बात । 
योग वियोग दोउन में इक सम नित्य जराबत गात॥ 

१०. गौति-वाद्य--गीति-ताट्य नाटकीय प्रशाली पर श्राघारित गीति-काव्य 
है। कवि अपनी अनुभूतियों भ्ोर भावनाप्रों की अभिव्यक्ति विभिन्न पात्रों द्वारा 
करवाता है । गीति-काव्य का यह एक उत्कृष्ट कलात्मक रूप है, केवल सिद्ध-हस्त' कवि 
ही इसमे सफलता प्राप्त कर सकत है । प्रसाद जी का 'करुणालय तथा 'महाराखा 
का महत्त्व', निराला का 'पंचवटी-पसंग', भगवतीचरख वर्मा का तारा तथा उदय- 
अंकर भट्ट का 'मत्स्यगन्धा',राघा' झौर “विश्वामित्र' उत्कृष्ट गीति-नादुय हैं | महाराणा 
का महत्त्व का एक पद्य देखिए : 
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सुर्दर मुख को होती है सर्वत्र ही 
विजय, उसे, , ..... 

: ,प्रिये ! तुम्हारे इस अ्रनुपम सौन्दर्य से 
बशीभूत होकर वह कानन-केसरी, 
दाँत लगा ने सका, देखा--गांधार का 
सुन्दर दाऊ'--कहा नवाब ने प्रेम से । 

११५ सम्बोधन-गीत--श्म्बोधन-गीत (006) का प्रचलन भारतीय «साहित में 
भी उपलब्ध है। 'भेघदूत' मे यक्ष भेघ को सम्बोधित करके अपनी अभ्रवस्था का वर्ोखन 
करता है.। प्राचीन हिन्दी-साहित्य मे भी किसी दूती या दूत अथवा पक्षी को सम्बोधित 
करके कहे गए गीत प्राप्त हो जाते है, किन्तु उनमे भ्रन्योक्ति की प्रधानता रहती है। 
प्राघुनिक ढंग के सम्बोधन-गीतो का प्रचलन प्रग्नेजी साहित्य के , भोइस (0068) के: 
भ्रनुकरण पर हुम्रा है। सम्बोधन गीत में किसी वस्तु विशेष--भाव, विचार, युग, 
प्राकृतिक हृश्य भ्रथवा किसी भी वस्तु--को सम्बोधित करके कवि श्रपनी भावनाश्रो, 
पनुभूतियों तश्ञा विचारो को भ्रभिव्यकत्त करता है। शैली की उत्हृष्टठता, भावों का 
उल्लास तथा भ्रक्षणण चमत्कार सम्बोधन:गीत॑ की प्रमुख विशेपताएँ हैं। सम्बोधन-गीत 
का एक उदाहरण देखिए : 

अन्धकार के, प्रति, 
श्रव न भ्रमोचर रहो सुजान ! 
निशानाथ के प्रियवर सहचर । 
भ्रन्धकार स्वप्यों के याव॥ - 
किसके पढ फी छाया हो तुम ? 
“किसका करते हो श्रभिमान ? 
तुम अ्रवृष्य हो दग श्रगभ्य हो, 
किसे छिपाये हो छविमान ?* 

आज हिन्दी-साहित्य में भ्रनेक सम्बोधन-गीत लिखे जा रहे है। निराला की 
यमुना के प्रति, भगवतीचरण वर्मा की 'हिन्दूँ, 'नव वध्‌', 'नूरजहाँ' और फत की 
छाया; इत्यादि कविताएँ सम्बोधन-गीत के सफल उदाहरण हे । 

१३. सानेद--सानेट (8००७४) को हिन्दी में चतुर्दश पदी गीत कहते हैं। 
हिन्दी-साहित्य में इसका प्रचलन अ्॒ जी साहित्य के सम्पर्क से ही हुआ है, किन्तु हिन्दी 
को प्रकृति के विपरीत होने के कारण इसका अधिक प्रचार नही हो सका। 

' अन्य प्रकार--इन नेदों के प्रतिरिकत प्राजकल राष्ट्रीय गीतों की भी रचना 
9, पन्‍्तोँ ! 
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हो रही है। प्राचीन काल में वीर-गीत ही रचे जाते थे, किन्तु श्राज धीरे- 
धीरे राष्ट्रीय गीत वीर-गीतो का स्थान ले रहे हैं। राष्ट्रीय गीतो में जातीय 'भोज 
गवुं तथा शालीनता की भ्रभिव्यक्ति होती है। उनमे देश के प्रति गौरव; प्रेम तथा 
सम्मान की भावना को उत्पन्न किया जाता है। पराधीनता के कारण हिन्दी के राष्ट्रीय 
गीतो में देश की वर्तमान दु ख-दैन्यपुर्ण श्रवस्था के बन के साथ अतीत के गौरव की 
याद बराबर दिखाई जाती है। राष्ट्रीय तथा जातीय जागरण की भावनाओं से पूर्ण 
गीतत भी इसी श्रेणी के श्रन्त॑गत ग्रहीत किये जाते हैं। मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, 
पन्‍्त, निराला आ्रादि ने राष्ट्रीय भावनाओ्री से पूर्ण अनेक सुन्दर गीत लिखें हे । प्रसाद 
जी द्वारा लिखित एक सुन्दर राष्ट्रीय गीत देखिए * 
अरुण, यह मधुमय देश हमारा ! !' 
जहाँ पहुंच श्रनजान क्षिततज को मिलता एक सहारा। 
सरस ताम-रस गर्भ विभां पर 
नाच रही नतरुशिसखां भनोहर 
छिटका जीवन हरियाली पर मगल-कुद्धू(म सारा। 
लघू सुर-घनु-से पंख पस्तारे / * ' 
शीतल सलय समीर सहारे. ' 
उड़ते खग, जिस ओर मुह किये---समभझ नीड निज प्यारा। 
वबरसाती श्राँंलों के' बादल 
बनते जहाँ भरे करुणा जल, 
लहरें दकराती अनन्त की पाकर जहाँ किनारा ॥ 
मातृभूमि की वन्दना मे लिखे गए पाठक जी, गुप्त जी तथा दिनकर जी इत्यादि 
के गीत बहुत सुन्दर, सरस तथा ओजदपूरों है। | 
उपदेशात्मक (/08080.06) गीत भी लिखे जाते.हैं । उपदेश अथवा शिक्षा की 
प्रधानता इन गीतो'की प्रमुख विश्लेषंता होही है। तुलसी, सूर, कबीर, सुन्दर तथा 
नानक इत्यादि कवियो के भनेक गीत उपदेश प्रधान है । भ्राधुनिक युग में बा० 
मैथिलीशरणा गुप्त, हरिप्रौध जी तथा पाठक जी,इत्यादि कवियो ने इसी श्रेणी हे 
बहुत-से गीत लिखे हे । त्रिचार-प्रधान गीत प्रप्ताद, पन्‍्त तथा निराला द्वारा लिखें 
गए हैं। पन्‍्त जी के 'गुझुजन' तथा 'युगवाणी के अनेक गीत विचारात्मक 
(१४॥००४४४) हैँ । 


१६. लोक-गीत तथा साहित्यिक गीत 
उपर्यक्त गीत दो विभिन्‍न श्रेणियो--लोक-गीत झौर साहित्यिक गीत--के 
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भ्रन्तर्गत रखे जाते है । वस्तुत. लोक-गीत का विकप्तित रूप ही साहित्यिक गीत है। 
लोक-गीत जन-साधारण से जीवन के सन्निकट होते हे, और उनमे मानव-जीवन की 
वादना, प्रेम, घुणा, लालसा तथा उल्लास-विषाद आदि विषयक उन प्रारम्भिक श्नु- 
मतियो का चित्रण होता है जो कि सामाजिक शिष्टाचार से ऊपर नही उठ पाती। 
वर्णान-सम्बन्धी कत्रिमता-दौली इत्यादि--से वह सवंथा स्वतन्त्र होते है। साहित्यिक 
रूढियों तथा प्रतिबन्धों से रहित होने के कारण तथा मानव-मात्र की स्वाभाविक और 
सहज प्रनुभूतियों के निकट होने के कारण भावों, अनुभूतियों ग्ौर जीवन का जो बुद्ध 
और यथार्थ रूप अपनी सम्पूर्णा मामिकता के साथ लोक-गीत में भ्रकट होता है, वह 
साहित्यिक गीत में अभिव्यक्त नही हो सकता । लोक गीत वस्तुत. उस मानव-सस्कृति 
और समाज के प्रतिनिधि हैं जो कि नागरिक वातावरण और कलात्मक साहित्यिकता 
से दूर ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित है | शिष्ट, मर्यादित और कलात्मक गीत समाज 
के केवल उस वर्ग का प्रतिनिधित्त करते हैं जो कि नागरिक तथा सुसंस्कृत हैं। 
इसीलिए लोक-गीत किसी भी देश की जन-सस्कृति, विचार-धारा और चिन्तन-पद्धति 
की जानकारी में साहित्यिक गीतो की श्रपेक्षा अ्रधिक सहायक हो सकते हैं । 
लोक-गीत को श्रग्नेजी में फोक सोग (8० 8078 ) कहा जाता है भौर 
साहित्यिक प्रगीत को लिरिक (7970०) । लोक-गीत भौर साहित्यिक गीत की जीवन 
के क्रमशः शैशव श्रौर यौवन से तुलना की जा सकती है। यदि लोक-गीत शैशव है 
तो साहित्यिक गीत यौवन । जिस प्रकार शोशव का विकास यौवन है, उसी प्रकार 
लोक-गीत का विकास साहित्यिक गीत है। दोनो का भ्न्तर स्पष्ट है, किन्तु दोनों में 
साम्य भी भ्रवष्य है। लोक-गीत का लेखक अपने व्यक्तित्व को सामाजिकता में तिरो- 
हित कर देता है, किन्तु उसका निजीपन इसमें विलुप्त नही हो पाता। उत्सव तथा 
ससस्‍्कार श्रादि के भ्रवसर पर गाये जाने वाले गीतो के अतिरिक्त चक्की पीसते समय, 
चर्खा कातते समय तथा घान कूटते समय भी जो गीत गाये जाते हे, उनमें भी हृदय 
का उत्साह भौर मनोरंजन की भावना निरन्तर विद्यमान रहती है। लोक-गीत का 
सम्बन्ध पारिवारिक जीवन से होता है, प्रेम, विरह, भाई-बहन का स्नेह, ऋतु, पर्व, 
उत्सव तथा सास-ससुर का बरताव इत्यादि इसके अनेक विषय हो सकते है। 
लोक-गीतो में स्त्रेण-मावना की भ्रधिकता होती है, साहित्यिक गीतो में पौरुष की। 
लोक-गीत सामाजिक जीवन के निकट होते है, उनका प्रभाव-द्षेत्र विस्तृत होता है; 
साहित्यिक गीत विज्षिष्ट वर्ग से सम्बन्धित होते हे श्रौर उनका प्रभाव-क्षेत्र सकुचित 
होता है। सादिलिक़-गीतो में व्यक्तित्व की प्रधानता रहती है, यद्यपि लोक-गीत का 
जन्म ओो वैयक्तिक अनुभतियरे में ही हुआ है तथापि उसमें कवि का व्यक्तित्व सामा- 
जिक सत्ता में ही स्माविस्ठ हो. जाता है । 


'कविता १०१ 


प्रेम, संयोग-वियोग, विवाह, वधू की विदाई इत्यादि विषयक भनेक सुन्दर 
लोक-गीत प्रचलित हैं । सुहाग-रात की दीघंता के लिए की गईं इस श्रभ्यर्थना की 
मांभिकता देखिएं : 
झाजु सुहाग के रात चन्दा तुम्र उह्हो। 
४ चन्दा तुम उद्हों सुरुज मति उद्दहो ॥ 
मोर हिरदा बिरत जति किहेउ मुरुग सति बोलेउ। 
सोर छतिया बिहरि जनि जाइ तु पह जिनि फाटेज ॥ 
भ्राजु करहु बढ़ि राति चन्दा तुम उड्हों। 
घिरे-घिरे चल मोरा सुरुव बिलम करि शअइहो ॥ 
ग्रुवती के हार्दिक उत्साह का यह बहुत सुन्दर चित्रण है । 
ग्राज लोक-गीतों के कई सग्रह प्रकाशित हो चुके हें । पडित रामनरेश त्रिपाठी, 
श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, कष्णानन्द गुप्त, सुयेकरण पारीक, नरोत्तम दास स्वामी, रामसिंह, 
रामइकबालसिह 'राकेश', श्याम परमार, डा० द्यामाचरण दुबे इत्यादि ने लोक-गीतो 
के संग्रह पर बहुत परिश्रम किया है। 
साहित्यिक गीतो का रूप और वृत्ति के भ्रनुसार हम पीछे वर्गीकरण कर आए 
है, भौर उनके रूप पर भी विचार कर चुके हे । हिन्दी के गीतों में सबवेदना की 
प्रधानता है, कथाश्रित गीतो की रचना कम ही होती है । 


२०. साहित्यिक गीतों में प्रकृति-चित्रण 


प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, भ्राज भी 
कवि भावातिरेक में सब बन्धनो से मुक्त होकर प्रकृति में एकाकार होने का प्रयत्न 
करता है | हिमाच्छादित शैल-श्रड्भो मे, निरन्तर भरते भरनो में, पुष्पो से लदी 
लताओ में, भ्राकाश में घिरते द्याम मेघो मे, शरत्‌ की चन्द्रिका श्रोर बसन्त की 
मादकता में कवि किसी रहस्यमय भ्रज्ञात शक्ति को भ्रनुभव करके उद्देलित हो उठता 
है। प्रकृति में उस तिराद के दर्शन की लालसा बहुत प्राचीन है । आज भी छायावादी 
तथा रहस्यवादी कवि प्रकृति द्वारा परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। रीति- 
कालीन कवियो ने प्रकृति-चित्रण उद्दीपन के रूप में किया है। किन्तु गीति-काव्य में 
न तो बुद्ध प्रकृति-चित्रण ही हो सकता है और न उद्दीपन के रूप में वर्णन ही। 
गीति-काव्य का सम्बन्ध भावना श्रथवा अनुभूति से होता है, वह प्राकृतिक सोदन्य के 
उपकरणों को महत्त्व भ्रवश्य देता है, किन्तु अपनी अनुभूति की भभ्विज्लृत्ल्त बिन ही उसका 
मुख्य उद्देश्य होता है ।॥ वह श्रपनी भनुभूति तर लव "को प्रकृति के सौन्दर्य में 
एकाकार करके उसमें तीव्रता ला देता है। गीतकार क््ि>प्रमृति को भपती अनुभूति 
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से अधिक महत्त्व नही दे सकता । इस प्रकार के अकृति-चित्रण में प्रकृति की 'स्वतन्त्र 
सत्ता रह सकती. है, किन्तु कवि अपनी भावनाओं का विस्तार उसमें प्राप्त करता है। 
सावन मे घिरते-घुमडते मेघो को देखकर उसे प्रियतमा की याद आ जाती है, वह, उसे 
लक्ष्य करके भ्रपनी विरह-सतप्ता प्रेमिका के लिए सन्देश देता है। शारत्‌ की शीतल 
चन्द्रिका उसे व्यथित कर देती है, वह प्रेम भरे मधुर क्षणो को स्मरण करके तड़प 
उठता है, तो बसन्‍्त की मधुर मादक यामिनी मिलन के क्षणो में नवचेतना, नवजीवन, 
नवीन उत्साह झ्ौर नवीन पुलक को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। मन की 
झवसादमयी अ्रवस्था के समय खिली हुई चाँदनी स्वप्न-सह्श-प्रतीत होती है: 
बहुत दिन के बाद आई है उदासी, दर्दे अपना जग रहा है। 
चाँदनों छाई हुईं है सब तरफ, पर चाँद सपना लग रहा है ॥ 
वियोग की भअ्रवस्था में ही तो सूरदास की गोपियाँ कहती है : 
बिनु गुपाल बेरिन भेई कुड्जे 
- तब वे लता लगति न्नति सीतल श्रव भई विषम ज्वाल की पुड्जे ॥ 

'कारी घटा देखि बादर की नव तोर भरि प्ाये में भी कवि अपनी मनोव्यथा 
को प्रकृति से उद्दीप्त होता हुआ्ना पाता है।झ्राज का कवि भी यही अ्रनुभव 
करता है : 

पर्ण कुब्जो मे ने मर्मर गान। 
सो गयों थककर शिथिल पवमान ॥ 
अरब न जल पर रश्मि-बिम्बित लाल | 
मूंद उर में स्वप्न सोया ताल॥ 
सामते द्रम-राजि तम साकार । 
बोलते तम में विहग दो-चार॥ 
भीग्रों में शोर खर्ग के लोन। 
दीखते ज्यों एक रव भ्रस्पष्ट श्र्थ-विहोन ॥ 
दूर धुत श्रस्फुट कहाँ को तान। 
बोलते मानत्तो तिमिर के प्रान॥ १ 

छायावादी तथा रहस्यवादी कवियों के प्रकृत्ति-चित्रण-सम्बन्धी गीतो में प्रकृति 
का मानवीकरण कियां गया है ॥ प्रकृति के रम्य उपकरणों में मानवीय भावनाश्रों 
का आरोप करके उसमे किसी रह्स्प्मयी भ्ज्ञात शक्ति के भअन्वेषण का प्रयत्न 
उनमें स्पष्ठ लक्षित किया जा सकता हूं ॥ प्रकृति का प्रत्येक सौन्दयंशाली उपकरण 
किसी गहरी प्रनूभूति प्री र प्रेस्शा का वाहक हो जाता है, भरते हुए भरने केवल 
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किन्तु जरा गम्भीर--नहीं है उसमें हास-विलास । 
हँसता है तो कंबल तारा एक 
गुंथा हुआ उन घुघराले काले-काले बालों से 
हृदय-राज्य फी रानी का वह करता है श्रभिषेक । 
प्रसाद जी ऊषा-नागरी को नायिका के रूप में चित्रित करते हुए प्राकृतिक 
सीन्दयं का इस प्रकार मानवीकरण करते हे : 
बीती विभावरी जाग री। 
भ्म्बर-पनघट में डुबो रही 
ताराघट ऊषा नचागरी ॥ 
खग्र-कुल कुल-कुल-सा बोल रहा 
किसलय का अ्रंचल डोल रहा 
लो यह लतिका फिर भर लाई 
सघु-मुकुल नवल रस गागरी ॥ 
प्राचीन काल मे हिन्दी-कवियों ने प्राकृतिक दृश्यों को उपदेश का साधन बना- 
कर भी चित्रित किया है। 
भ्राज के इस सघर्षमय युग मे कवियों के लिए प्रकृति विश्रान्ति का विशेष 
श्राश्रय-स्थल है । जब मनुष्य का हृदय स्वजनों के विश्वास-घातो से व्यथित हो 
उठता है, जब उसके स्नेह-सिक्त स्वप्न भग हो जाते है, जब उसे विद्क में पीड़ा, 
झ्ाह भौर जलन के भ्रतिरिक्‍्त कुछ नहीं मिलता तब ही वह भ्राकुल होकर कह 
उठता है: | 
ले चल मुझे भुलावा देकर भेरे नाविक धीरे-धीरे ! जे 
जिस. निर्जन ,में सागर-लहरी 
झम्बर के कानों से गहरी _ 
निदछल प्रेम-कथा कहती हो। 
तन कौलाहल की श्रवनी रे ! 
जीवन की वास्तविकताओ से भागकर प्राकृतिक सौन्दर्य में श्रपने-आपको खोने 
की प्रवृत्ति छायावादी कवियों मे विशेष रूप से उपलब्ध है । 


२१. रहस्यवाद | 
रहस्यवाद अन्तरात्मा की उस्त रहस्पमयी भावना का नाम है. जिससे वह श्यज्ञात 
शक्ति को पाता चाहता है और उससे ऐसा. गाढा नाता, ज़ोडना . चाहता है जिससे वह 
ओर उसका प्रियतम कभी भिन्‍न न,हो ।.ऐसी भावना प्राप्त होने पर जीवात्मा उप्तके 


' कविता, श०्र 


प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे भ्रपना ज्ञान नहीं रहता। उसे भ्रपने प्ौर 
परमात्मा के बीच एकल्पता ही भ्रनुभव होती है। इस दिव्य एकीकरण में जीवात्मा 
को इतना आनरद प्राप्त होता है कि वह बाह्य वस्तुओं से तम्बन्ध तोड देता है श्रौर 
उस पर सदेव एक भावोन्माद-त्ता चढा रहता है | यहाँ तक कि एक में दूसरे के ग्रण 
भालकने लगते हैं | जीवात्मा की अ्रत्त:पवृत्ति होने के कारण इन्द्रियाँ ठीक विषयों को 
ग्रहण तही करती ।.वह इन्द्रिय-विषयाश्रय बाह्म-प्वृत्ति को छोडकर उस भावना के 
लोक मे पहुँचना चाहता है, जहाँ में-मेरा भौर तू-तेरा का ज्ञान ही नहीं रहता। 
यही रहस्यवाद की विशेषता है | उत्त दिव्य शक्ति रूप परमात्मा को पाने तथा पाकर 
उसमें अपने को खो देने की इस श्रन्त.प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को रहस्यवादी कहते हैं। 

उत्पत्ति--रहस्यवाद की उत्पत्ति कैसे हुई ? जब मनुष्य भ्रपने चारो ओर फोंले 
हुए इस विशाल ससार के प्राकृतिक हृश्यो को देखता है तो उसके हृदय मे प्रदव उठता 
है कि इस तिखिल प्रपच का भूल क्या है ”? उसका जीवात्मा इस बात का अनुभव 
करता है कि इस समस्त प्रपच का कारण एक अज्ञात शक्ति है,। ऐसा ,प्रनुभव होते 
ही वह भज्ञात तथा भ्रव्पक्त की खोज में लगता है। उसके हृदय में एक आध्यात्मिक 
भावना जागृत होती है, वह उस भ्रज्ञात की आराधना करता है। इस ्राध्यात्मिक 
उद्मावता तथा उपासना का ही एक स्वरूप रहस्यवाद है ! 

अनुष्य जब से भ्रपनी मानवीय विवशता में अथवा प्राकृतिक “व्यापारों कौ 
विशालता में किसी एक अलक्षित शक्ति के प्रभाव तथा अस्तित्व की कल्पना करने 
लगा, तव ही से रहस्यवाद का बीजारोपश हुआ । जब उसने यह स्मका कि उसकी 
परिमित शक्तियों भर विश्व की अतरिमित शक्तियों का सचालक एक ही सववे- 
शवितमान्‌ परमात्मा है भौर उत्तकी प्राप्तिहीं जीवन का, उद्देश्य है, . उसी समय 
रहस्यवाद की भावना ,सिहर उठी । वास्तव में रहस्यवाद हृदय की वह दिव्य अनुभूति 
हैं ज़िसके भावावेश में प्राणी अपने ससीम भौर पाथिव श्रस्तित्व, से ' असीम एवं 
प्रपाथिव महा अस्तित्व के साथ एकात्मकता का भनुभव करने लगता है । दूसरे शब्दो 
में 'रहस्यवाद जीवात्मा की उस श्रन्तहित प्रवृत्ति का प्रकाशव है जिसमें वह दिव्य और 
भ्रलौकिक शक्ति से भ्रपना शान्त और निएछल सम्बन्ध जोडना चाहता है झौर वह 
सम्बन्ध यहाँ तक बढ जाता है कि दोनों में भी झन्तर नहीं रह जाता । रहस्यवाद 
की सत्ता काव्य में भी है भौर दर्शन में भी । काव्य के रहस्यवाद का प्राण भाव है 
धोर उसका उद्ग-मल्नोत हृदय है। दर्शव के रहस्यवाद का आख जान है भ्ौर उसका 
उद्गम मस्तिष्क है। ध्यान रहे, हम यहाँ पर काव्यगत रहस्थवाद का ही विवेचन 
करेंगे है कक मर आओ 

. काग्यगत रहस्यवाद--हम यह बता चुके हे कि काव्यगत रहत्यथवाद का सबंध 
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ज्ञान से न होकर हृदय से है । रहेस्थवादी कवि एंक -दा्निर्क की भाँति तकं-वितंक 
की उलझन में नही उल्नकेता, वह तो' भ्रपनी भावुकता के सहारे अपने प्रिय से मिलने 
के लिए व्याकुल हो उठता है। भ्रपनी सुक्ष्मं भावना को वह केवल भूर्त आधारों द्वारा 
ही व्यक्त कर' सकता है । भ्रस्तु उसे रूपकों की शरण लेनीं पडती है। हिन्दी के 
आदिम रहस्यवादी कवि कबीर की ये पंक्तियाँ देशिये : 

माली पश्रावत देखकर, कलियाँ उठो पुकार । 

फूले-फूले छुनि लिये, काल्ह हमारों बार॥ 

' इन पंक्तियों मे जीवन-मरण-सम्बन्धी एक दर्शन के साथ कवि की भावुकता का 
भी समावेश है. भौर इनके भावों को मूर्ते 'आधारों की सहायता से प्रकट किया 
गयां है। ः ह 

हस्यवाद में जीव इन्द्रिय-जगत्‌ से बहुत ऊपर उठ जाता है। वह भ्पनी भावुकता- 
मभयी भावना से अनन्त और भ्रसीम प्रेम के आधार से एक हो जाना चाहता है। 
क्योकि “मे, मेरा और मुझ का त्याग रहस्यवाद का एक अति आवश्यक अंग है। 
हृदय की प्रेममयी भावता साकार होकर भ्रपनी ससीमता को उस असीमता में विलीन 
कर देना चाहती है । इसीमे उसके हृदय की प्रेमपूर्ति है, जैसे सागर से मिलकर एक 
जल-बिन्दु की । यहाँ आत्मा झपनी सयारी सत्ता भूलकर गा उठती है: 

में सबनि औरनि में हूँ सब, 
मेरी विलगि-विलगि विलगाई हो । 
ना हम बार, बूढ़ नाहीं हम, 
ता हमरे चिलकाई होगा 

भ्रभिव्यक्षित के प्रतोक---_हम पहले लिख चुके हैं कि रहस्यवाद को अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए प्रतीको का सहारा लेता पडता है। विषय के श्रतुसार हमारे 
प्रतीक भी होने: चाहिएँ । क्योकि पर्वत की अभिव्यक्ति के लिए हम रेलगांडी का 
भ्रतीक नही ले सकते । इसी प्रकार मधुर भाव की श्रभिव्यकित के लिए हम कद 
तथा भावों के विपरीत प्रतीको द्वारा काम नही ले सकते। प्रतीको में मल चस्तु 
की किसी स्थिति-विशेष का साम्य तो होना चाहिए | हमारे देनिक जीवन में दाम्पत्य- 
प्रेम बहुत तीत्र और व्यापक है | हमारे सारे जीवन-क्षेत्र में इसका प्रभाव भअ्रनन्य है। 
वास्तव में इसी पाथथिव-प्रेम के विशद मनोधिकार द्वारा किसी भ्रश मे, रहस्य भावमय 
उंस भ्रखड स्वरूप के दोनों पक्षों-संयोग भ्रौर'विप्रलंभ-की सफल अभिव्यक्ति हों सकती 
है। गन्येथा हमारे पास उस भहा मिलन की अभिलाषा एवं आकाक्षा की अभिव्यक्ति 
करने का कोई दूसरा साधन नही है | यही कारण है कि कबीर, जायसी, मीरा, दादू 
आदि सन्‍्तो में इसकी बहुंल॑तां है। रागात्मक भावों की अ्रभिव्यतित की यहीं उपयुक्त 
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साधन है । इस पर भी उस अनन्त ज्योति के साक्षात्कार से प्राप्त सुख 'की उपमा 
साधको ने गूगे के खाये -हुए शुढ से दी है। सम ०० ८.» -+ - 

तीन स्थितियाँ--छायावाद की भाँति रहस्यवाद की भी तीन स्थितियाँ है। 
पहली स्थिति तो वह है जब साधक श्रथवा कवि+उस-प्नन्त शक्ति से सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहता है। इस स्थिति भें उसे भौतिकता से परे उठ जाना पडता है। उसे 
साप्षारिक, सामाजिक तथा शारीरिक प्रवरोधो की चिन्ता रही रह जाती । वह संसार 
से उदासीन होकर परलोक से प्रीत करता है। झाइचय तथा विस्मय ही उस# भ्राधार 
होते हैं। यह सत्कार-हीन सामीप्य की श्रवस्था है । उस-समय जीवन- तथा सत्य की 
विस्मृति-सी रहती है। सभी बातो का एक भूला-भूला-सा भ्रनुभव होता है। * 

दूसरी अवस्था वह है जब आत्मा परमात्मा के सहवास*प्रतुभव के -सुफल स्वरूप 
उसे प्यार करने लगती है । इस प्रेम में हृदय: की साधारण भावुक स्थित्वि नहीं 
रहती, यह प्रेम तो श्रगाघ और प्रवाध होगा है । इस प्रेम से लौकिक तथा भ्रलौकिक 
जोचन में सहज ही एक ऐसा सामजस्य हो जाता है कि उससे भ्रन्तजंगत्‌ तथा बाह्य 
जगत एक दूसरे से मिल जाते हैं। प्रेम की एकाग्रता के सिवा और किसी को 
अस्तित्व ही नही रह जाता । फिर तो : ' 

| गुरु प्रेम का अंक पढाय दिया, 

प्रव पढ़ने को कुछ नह बाकी॥ 

इस प्रेम की बाढ में डूबने-उतराने का सुख, बस गूगे का गुड है। इस प्रेम के 
प्रवाह में श्रन्य सब भावनाएँ लीन हो जाती है । जैसे श्राकाश के घोर घन-गर्जन में 
घर की चक्की का स्वर समा जाता है । है 

तौसरी श्रवस्था रहस्यवाद कौ चरम साधना की; स्थिति है। इस श्रवस्था में 
आत्मा तथा परमात्मा की भिन्नता जाती रहती है । भ्रात्मा सहज ही में परमात्मा 
के गुणों का अपने मे आरोप कर छेती है, जेमे' कस्तुरी-पात्र बिना कस्तुरी के भी 
सुगन्धित रहता है। रहस्यवाद की यह श्रवस्था व्यक्तिगत ही समभनी चाहिए | 
इसका एक कारण है। यह भ्नुभूति इतनी दिव्य, इतनी भ्रलौकिक होती है कि 
संसार के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण अ्रसम्भव नहीं तो कठिन भ्रवश्य हैं। वह कान्ति 
दिव्य है, भ्रलोकिक है | हम उसे साधारण भ्राँखो ते नही देख सकते । वह ऐसा गुलाब 
है जो किसी बाग में नही लगाया जा सकृता, केवल उसकी सुगन्ध ही पाईं जाती है। 
वह ऐसी सरिता है कि हम उसे 'किसी प्रद्ञान्त वन में नहीं देख सकते, प्रत्युत उसे कलः 
कल नाद करते हुए ही सुन संकते हैं । वह पात्रन श्रनुमूति शब्दों की सीमा में नहीं 
चंध सकती । साधारण मलुष्य का हृदय भी इतना विंशाल नहीं होता कि उसमें 'यह 
अलौकिक भाव राशि समा संके | प्रेत्तु, कभी-कभी रहस्यवांदी भौन भी धाररं। कर 
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जाता है) उसका उत्तर केवल यही रह जाता है : 
नइवर स्वर में कंसे गाऊं, श्राज झनइवर गीत ॥ 
प्रथवा 
शब्दों के सीमित साधन से 
उर के आझाकुल झ्ारावन से 
सन के उद्देलित भावों का 
कसी रूप बनाऊे ? 
अनुभूति का तत्त्व--वास्तव में रहस्यवाद की भ्रनुभूति का तत्त्व इतना व्यक्ति- 
गत है कि वह संसार की व्यावहारिक भाषा में व्यक्त नही किया जा सकता। हमारे 
अलौकिक अनुभव तो अलौकिक भाषा में ही सफलता से व्यक्त हो सकते हे। इस- 
लिए रहस्यवादी कविता में ही अपने भावो को व्यक्त करते है । गद्य के अपरिष्कृत 
विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की निराश चेट्टा में, जिससे उनकी श्रावश्यकता 
की पूर्ति किक्षी रूप में हो सके, रहस्यवादी कविता की ओर जाते हैं; जो उनके 
श्रनुभव के कुछ सकेतो को हीन-से-हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके। अपनी 
कविता की मुग्ध ध्वनि से, उसके अ्रप्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यंग्य-शक्ति के विलक्षण 
गुण से, उसकी लचक से वे प्रयत्त करते है कि उसी अ्रनन्त सत्य के कुछ सकेतो का 
प्रकाशन कर दे जो सदैव सब वस्तुओं मे निहित है । ठीक सी ध्वनि, उसी तेज 
ओर उनकी रचनाप्रों के ठीक उसी उत्कृष्ट नाद से, उस प्रकाश से, कुछ किरणों फूट 
निकलती है, जो वास्तव में दिव्य है । इसके भ्रतिरिक्त एक कारण श्र भी है। 
प्रेम, वेदना एवं करुणा के भावोन्माद प्रायः स्वभावत: ही कविता में मुखरित होते 
रहते हे। वर्योंकि भावों की उल्लासमयी श्रतिशयता गद्य की अपेक्षा पद्य के श्रधिक 
समीप पड़ती है। गद्य शुष्क मस्तिष्क की तथा प्य भावक एवं सवेदनणील हृदय की 
भाषा है, इसलिए ससार की रहस्यमयी अभिव्यक्तियाँ अधिकतर पद्म में ही पाई 
जाती है । हि 
सगीत तथा काव्य की, लय एवं सौन्दर्य की झआकुल अनुभूतया हमें विस्मय, 
सम्भ्नम तथा श्ानन्द से विभोर कर देती हैं। उन अनुभूतियों की उद्भावना क्‍यों 
होती है ? यह कहना कठिन है । प्राकृतिक तथा मानवीय सौन्दर्य से मनुष्य अनेक बार 
इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे आ्रात्म-विस्मति-सी हो जाती है। पर्वत, सागर और 
अन्द्र को देखकर मन में एक झानत्द का उद्गे लन होने लगता है, किन्तु यथार्थंत: विचार 
करने पर यह क्रमश: पाषाण-समूह, जल-राशि तथा ग्रह के अतिरिक्त भशौर कुछ नहीं 
है । गुलाब का फूल वर्णायुक्‍त थात्रो की एक परिस्ति-मात्र है, किन्तु उसमें मनोमुग्धता 
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क्रा समावेश है। सौन्दय-विहीन इृष्णशवर्रा कोयल के घ्वर में मघुरता का कितना 
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भ्रनुभव छिपा रहता है। इन सभी समस्याझ्रो:का समाधान नहीं हो सकता । सौन्दर्य 
का रहस्य प्रभी तक स्पष्टतया उद्घादित नहीं हुआ । सौन्दर्य का,सन्देश तो हम पाते है, 
किन्तु भेजने वाले का पता तया स्वरूप भ्रव भी हमारी खोज का विषय है। यही हमें 
भ्रपनी भ्रात्मा की उस भ्रतुभूति का परिचय मिलता है, जिसे रहस्यवाद कहा जातः है 
इस भ्रनुभूति का प्रथम चरण सत्य का अनुसघान करना है भौर द्वितीय चरण' 'पत्म। 
स्वय सत्य है की धारणा पर विश्वास करना है। इन्ही दोनों चरणो के भ्राधार पर 
रहस्यवादियों की झ्राध्यात्मिक जीवन-यात्रा निर्भर है। इसीसे कहा जाता है कि 
देवो भृत्वा देवमर्चभेत्‌ । इस विइलेषण से हम सहज ही में यह समक सकते हे कि 
रहस्यवाद “प्रात्मा' का विषय है, ऐसे काव्य मे भ्रात्मा की श्राकुलता का ही भ्राभातत 
मिलता है। इसका सम्बन्ध सीधा वस्तु-विधान से रहता है, अभिव्यंजन-विधान से 
नही । यथा : 
पानी ही ते हिम्र भया, हिम भी गया बिलाय । 
- जो कुछ था सोई भया, भ्रब कुछ कहा न जाय ॥ 
इस युक्त में 'अहम्‌' भोर 'परम' की अभिन्नता प्रतिपादित की गई है। 'हिस' 
और 'पानी' की तत्त्वत. एकरूपता से उसका स्‍झ्रामास कराया गया है। यहाँ पहुँचकर 
अहम्‌ परम्‌ में लीन हो जाता है। यह भाव कबीर की इस रहस्थमयी उवित तक 
पहुँच जाता है कि : ' 
तू 'तू' कहता 'तु' भया, मुझमें रहो न 'मे। 
यही साधक और साध्य का एकीकरण है। इसी प्रकार : 
हाँ सल्ि, आश्ो बाँह खोल हम 
'लगकर गले जुड़ा लें प्राण ? 
फिर तुम तम में, मे प्रियतम में 
हो जायें द्रूत भ्रन्तर्धाव ? 
यह साधक की उत्सुकता-भरी तड़पन है । विदव के रहस्य को विदीर्ण करने का 
"अ्यास कवि की भात्मा ने किया है। इसका उदाहरण नीचे की पतव्ितयों में बहुत 
सुन्दर मिलता है : 
फिर विकल हे प्राण मेरे 
तोड़ दो यह क्षितिज भे भी देख लूं उस झोर क्या है ! 
जा रहे जिस पंथ से युग-कल्प उसका छोर क्या है ? 
क्यों सुझे प्राचीर बनकर आज मेरे इवास घेरे ? 
इसी प्रकार कब्रीर ने भी गाया था : 
जो भरने से जय डरे, मोहि परम प्ानन्द । 
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कब मरिहों कब पाहहों पुरत परमानन्द ॥ 
रहस्यवाद की प्रात्रीनता--जब हम रहस्यवाद की प्राचीनता पर ध्यान देते हैं 
तो पता चलता है कि सम्य जगत्‌ की सभी जातियो में कुछ ऐसे साधक थे जो 
झलौकिक रहस्य की खोज में 'रहते थे। उनकी“चिन्तन-प्रणाली जन-साधारण से भिन्न 
होती है। प्रत्यक्ष जगतू के बोध तथा प्रमाण से इस श्राध्यात्मिक जगत की तुलना 
करना व्यथं हे । इस रहस्यमयता को समभने के भिन्न-भिन्न माध्यम सांधको ने सोचे' 
हैं | इसः/बिन्तत-प्रणाली के अनुसार साधको को चार कोटियाँ निर्धारित की गई है-- 
१. प्रेम और, सौन्दय-सम्बन्धी -रहस्यवादी! २ दाशंनिक रहस्यवादी, ३. धामिक 
तथा उपासक रहस्पवादी तथा ४. प्रकृति सम्बन्धी 'रहस्यवादी | 
इमः प्रकार अपनी-अपनी भावनाओ्ो के अनुकूल उपायो से मनुष्य उस परमे 
सत्य तक पहुँचने का प्रयास करता है। यह उसकी आत्मा का गुण है, विषय तथा 
पद्य का नहीं । आनन्दमण ओआत्मा''कीः' प्राप्ति त्कीं से नहीं होती। बहाँ तो-- 
प्राज जीवन में किसी की चाह की तो-ख़ोजअविचल--याद रखंना' पडता है। भागे 
प्रवदय ही भ्ालोक दिखाई देगा । इन कोटियो के ग्रनुसार प्रथम कोटि में प्राचीन 
कंवियों में कबीर और जायसी का नाम उल्लेखनीय 'है। कबीर का यह ॒ पद तो' प्रेम 
औरं'सौन्दर्य का प्रत्यक्ष रूप' है 
नयनन की कर कोठरो, 
सं * पतली पलेंग बिछाय। 
पलक की' चिक - डारिकं;' | 
* 7 पिय” को लौीन्हू बिठाय॥ 
झाज का रहस्यवादी कवि अपने को .किसी- भी एक कोटि में नहीं बाँध सकता $ 
क्योकि उसका तो निश्चय है कि ' 
संजय प्रहरी-से ' निरन्तर, . 
जागते श्रति- रोमप्' मिर्भर 
“निमिष के 'बुद-दुद, मिटाकर 
एक रस है समय सागर 
हो गई आाराधनामग्र, विरह की श्राराधना ले । 
दूमरी कोटि में अग्रेजी कवि- 'ब्लैक' तथा 'ब्राउनिग' का नाम लिया जा सकता 
है। 'तुलसी' तथा 'सुर' के भी कुछ' पद इसी कोटि के है। प्राघुनिक कवियों में भी 
निराला जी का नाम भी इसी कोटि में रखा जा सकता है। श्रप्ाद , तथा माखवलाल 
चतुर्वेदी की भी कुछ प्ृश्रिव्यक्तियाँ इसी- कोटि की है,। यथा : 
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चहकते नयनों में जो प्राण । 
कौन कित दुःख-नोवन के गान ? 
4 ८ न्‍न्ओऋ - 
दर सलमल-कलमल लहरो पर, 
वीणा के तारो के-से स्वर--- 
कया मन के चल-दल पन्नों पर--.. 
अविनशवर « * झादान ? - 
तीसरी कोटि में 'मीरा' तथा निर्गुणवादी कवि श्राते हैं। इसका आधार 
एकान्त तथा उपासना है। यथा : 
मेरे तो गिरघंर गोपाल - दूसरा मे कोई । 
'बूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई ॥- 
भ्रव तो बात फल गई, जानत सब कोई 4 * 
ध्षीरा प्रभु लगन लागी, होनी होय सो होई ॥ 
तुलसीदास का.'सिया रामसय सब जग जात़ो' वाला पद भी इसी- कोटि का है 4 
चौथी श्रेणी में भ्रग्नेजी कवि बड़ सवर्थ तथा हिन्दी-के कोमल कवि श्री पन्‍्त जी का 
नाम रखा जा सक्रता है। यथा ।$ 
मिले तुम राकापति में आज,' 
,पहुन मेरे दुृग-मभल का हार + 
बना हूं में चकोर इस वार, 
ब्ह्मता हूँ श्रविरल जल-धार 0 
नहीं फिर भी तो श्राती लाज। , 
रहस्यवादी साधना--इन काव्यी के अ्रतिरिक्‍त- प्राज हमें ऐसे . भी रहस्यवादी 
क्राव्यों का पता मिलता है जो रहस्यवाद की भअ्रभिव्यक्तियों को अपनीः साधत्ता के 
स्वरूप श्रपने मे सेजोये है । जिनका काम केवल रहस्थवादी काव्य लिखना ही नही 
बरन उन भावनाओं में रहना भी है। ऐसे कवियों में श्रीमती महारेवी वर्मा का नाम 
स्मरणीय है । उनके काव्य में रहस्य-भावना ,का छूट-प्ट प्रादुर्भात्र ही नहीं हुआ,. 
प्रत्युत उनकी कृतियों मे इस भावना का सुन्दर क्रमिक विकास सन्निहित है। उनके 
सम्पूर्ण काव्य में उनके अन्तःक रण की स्फूति भोर उनके श्रात्मा के भ्ानन्द कीः 


तन्मयता है। यथा 
सस्ति में हु भ्रमर सुहाग भरी 
प्रेय के भ्रनन्‍्त अनुराग भरी ? 
किसको त्याग, किसको माँसूं, ह 
अत , , ., है.एक मुक्त -मधुमब/विषमय;। गा 
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मेरे पद छाते 'ही 'होते;* 
कौँटे कलियोाँ, प्रस्तर रसमय! 
पा लूँ जग का अभिशाप कहाँ, 
प्रति रोमों में पुल्क लहरों। 
यह रहस्यवाद का सुन्दर विदलेपण है । वास्तव में रहस्यवाद हिन्दी-साहित्य 
“की एक ऐंसी स्थायी निधि है, जिसका अस्तित्व कभी नहीं मिट सकता। क्योंकि 
आत्मा की अनन्त से मिलने की चाह सदा बनी रहेगी भर यही भावना रहस्यवाद 
के रूप में सदा काव्य को तरगित करती रहेगी । 


२२ छायावाद 
श्र्थ श्र प्रयोग--छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थो में होता है। एक तो 
उस रहस्पमय अ्रथ॑ में जहाँ कवि अपनी अनेक चित्रममी भाषा में उस अज्ञात प्रीतम 
के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है और भनेक रूपको ह्वारा अपने प्रियतम का 
चित्र खीचता है| छायावाद का दूसरा भ्र्थ है प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत का कंथन | इस 
अर्थ में कवि प्रकृति को सजीव मानकर उसकी प्रत्येक वर्ण्यं वस्तु में चेतना-जन्य कियाएँ 
देखता है । बिजली प्रेम-रुपी वृक्ष मे पुष्प-सी जान पड़ती हैं, चलते हुए शरत्कालीन 
मेघ पक्षियो-से उडते दीखते है, रात्रि काला अ्रवगुण्दत किये अभिसारिका-प्ी मालूम 
'पडती है भर चमकते हुए तारे हँसते-से ज्ञात होते है । इनमें भी कवि कल्पना द्वारा 
प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष का मावात्मक चित्र ही खीचता है। यथा नदी के तीर पर बैठा 
हुआ कवि उसकी लहरों 'मे लास्य देखकर उनमें चेतना का झारोप करता हुआ नर्तकी 

के नृत्य का वर्णन करता है । ५ 
सर्व व्यापक प्राणों की छाया--छायावादी कवि श्रकृति के पुजारी की भाँति 
विदव के कशा-करा में श्रपने स्वे-व्यापक प्राणो की छाया देखता है| मनुष्य को बाह्य 
सौन्दय से हटाकर प्रकृति के साथ उसका अ्रविच्छिन्न सम्बन्ध स्थापित कराने का कार्य 
छायावाद ने ही किया है | छायावादी कवि मनुष्य के भ्रश्ु, मेघ के जल-कण और 
पृथ्वी के शोस-कण का एक ही कारण, एक ही मूल्य समझता है। छायावाद में 
रोमाटिसत्िज्म की भाँति कलाकार का कला से अधिक महत्त्व माना गया है । 
क्योकि कला में कल्लाकार के भावात्मक व्यक्तित्व की छाप अ्रवश्य रहती है। 
छायावादी कवि का मुल्य उद्देश्य असाधारण भावावेश को व्यक्त करना होता हैं 
प्रत्येक युग में भ्रनन्त प्रकृति के बीच' विषमता को देखकर भावुक लोगो ने ऐसी 
अभिव्यक्तियों की शरण ली है। छायावाद की, तीन श्रवस्थाएँ, ,हैं-- प्रथम श्रवस्था 
में सृष्टि के प्रति विस्मय का-भाव अपने सन्देह में-सजग रहता है, दूसरी अ्रवस्था में 
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कलाकार को मानसिक श्रशाति व श्राकुलता का श्राभास मिलता है, उस समय 
कलाकार कुछ खो-सा जाता है । तीसरी अवस्था में उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। 
उसको अपने प्रेम का भ्रकाश प्राप्त हो जाता है भौर वह सनन्‍्तोष से अपने-झापमें अपने 
को लीन कर लेता है। यही छायावाद की चरम परिणति है। यहाँ पहुँचकर छातरा- 
चादी उसी ध्येय को प्राप्त कर छेता है जिसे दाशंतनिक एवं रहस्यवादी | इसलिए हम 
कह सकते हे कि जिस समय प्रथम म।नव ने कल-कल करती हुई निर्मेरिणी में अपने 
ही प्राणो-जैसी प्राण-छाया देखी, उसी समय छायावाद की भावानुभूति उसके हृदय 
में उदित हुई । जिस समय क्रौच पक्षी की मर्म-वेदना का श्राधात भ्रादिकवि काल्मीकि 
को बेसुध कर गया, जिस समय उनके हृदय की सवेदना तथा करुणा प्रथम व्लोक के 
रूप में मुखरित हो उठी थी उस्ती समय छायावाद की श्रात्मा सिहर उठी 'थी। 
वास्तव में करुणा हमारे विकास का सावन है । शायद यही कारण है कि प्राचीन 
अूग इतना करुण नहीं था। 

श्रव्यकत तथा श्रस्पष्ट सत्ता की खोज--बात यह है कि मानवेतर आध्यात्मिक 
तत्त्व का निरूपण शब्दों की सकुचित सीमा मे नहीं हो सकता। उसकी सर्वब्याप्त 
छाया को प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रहण करके, उसके श्रव्यक्त व्यक्तित्त का 
आरोप करके यदि उस पूर्ण तत्त्व के प्रकाशन का प्रयत्न किया जाय तो वही छायावाद 
होगा । ईदवर की सत्ता ससार की वस्तु-मात्र में प्रतिविम्बित है। इसी आधार पर 
हम उसके अचित्तनीय तथा अव्यक्त स्वरूप का भ्राराधन कर सकते हे। आँखों के 
सामने विस्तृत झ्राकाश शून्य के भ्रतिरिक्त क्या है ? किन्तु हम उसके नीले रंगः तथा 
उसकी छाया का आभास जल में पाते है, यहीं उसकी भ्ररूप सत्ता है। उस अ्व्यक्त 
तथा प्रस्पष्ट सत्ता की खोज करना मानव-प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है। इस नेट्टा 
की काव्यमय भगवना ही छायावाद है। उदाहरण के लिए अ्रक्ृति में प्रेयली का 
भ्रारोप सदा से होता भ्राया है, मानव भौर मानवेतर जीवन में तादात्म्य भावना की 
कल्पना भी बहुत पुरानी है। उसे ग्राज भी हम अपने काव्य में पाते हे। यह भारोप 
भी दो प्रकार का होता है। प्रकृति के किसी अश को एक पार्थिव व्यक्तित्व देना तभा 
प्रकृति के किसी भ्रश में एक व्यापक व्यक्तित्व का भ्ारोप करना इस कविता की प्रमुख 
विशेषता है । प्रथम श्रेणी की कविता को हम छायावादी कविता नहीं कह सकते, 
क्योकि वह वस्तुवाद की सीमा में आवड्ध होगी | उदाहरण के लिए कलिका के प्रति 
कवि कहता है . 

री सर्जन वन-राजि की श्वज्ञार । 
सुग्ध सस्तो फे-हृदय के मुंदे तत्त्व श्रगाध । 
बपल प्रलि कौ परम संचित गूजने की साथ ॥ 


११४ साहित्य-विवेचन 


बाग को बाग्नी हवा को भानिनी खिलवाड़। 
पहनकर तेरा मुकुट इठला रहा है भाड़॥ 
खोल सत निज पेंजुड़ियों का द्वार! 
दी सजनि, वन-राजि की श्वद्धार ! 
इन पक्तियों में कलिका को सजनि का व्यवितत्व दिया गया है, किन्तु वह स्थल 
सीमित तथा मानवीय है । इसलिए यह वस्तुवांद की कविता है। वस्तुवाद की 
स्थूलता छायावाद में सूक्ष्म हो जाती है, वस्तु-भेद को ऋृत्रिमता श्रभेद की प्राकृतिकता 
में परिश॒त हो जाती है और व्यापक व्यजना, सूक्ष्म कल्पना तथा आध्यात्मिक ध्वनि के 
प्राधान्य के बल से छायावाद वस्तुवाद की सीमा पार कर जाता है | छायावादी कविता 
का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए : 
चभते ही तेरा श्ररुण बान 
वहते कन-कन से फूट-फूट 
सधु के निर्भर से सजल गान। 
नव कुन्द कुसुम-से मेघ पुझुज- 
बन गए इन्द्र-धनुषी वितान 0 
दे मृदु कलियों की चटक ताल, 
हिमनविन्दु नचाती तरल प्राण । - 
धो स्वर्ण-प्रात में तिमिर गात, 
दुहराते प्नलि नित मूक तान 
चुभते ही तेरा अरुण बान ३ 
सौरभ का फंला केश जाल, 
करती समीर-परियों विहार । 
गीली फेसर, सद भूम-भरूम, 
पीते तितली के नव कुमार ॥ 
भर्मर का मधु संगीत छेड़, 
देते हे, हिल पल्‍लव श्रजान। 
फैला अपने मृद्र॒ स्वप्न - पंख, 
उड़ गई चींद निश्ि क्षितिज पार, 
झघखले दूगों के कंजाकोष, 
पर छाया विस्मृति का खुमार ॥ 
रंग रहा हृदय से प्रश्रु-हास, 
बह चतुर चितेरा सुधि-विहार । 
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रैँ 
इस कविता में रश्मि, निर्भर, हिम-विन्दु समीर, पल्‍लव, नींद, कज तथा विहान 
को एक चेतन व्यक्तित्व दिया गया है। अ्रस्तु, यह प्रकृति के श्राशिक रूपो मे सुक्ष्म 
चेतन व्यक्तित्व की स्थापना छायावाद के प्राण बनकर प्राजल-सी हो उठी है। 
वास्तव में छायावाद हमारे लिए कोई नई चीज नही है। छायावाद की भमावता 
में भी वही मूल तत्त्व हैं जो वर्तमान काव्य का सृजन करते है । वे मूल तैत्त्व हैं-- 
सौत्दय, विस्मय, अदभुत, करुणा तथा प्रकृति-प्रेम | भ्रव हमे इन्ही तत्त्वो पर कुछ 
विचार करना है। 
छावावादी कवि की विश्येषताएँ--छायावादी कत्रि हमारे आस-पास के संसार 
की इतिवृत्तात्मकता को त छुकर उसकी जीवन-स्परणिता ग्रहण करता है, क्योंकि 
इतिवृत्तात्मकता का सम्बन्ध स्थल शरीर से है, बाह्य सौन्दर्य से है--आन्तरिक 
तथा सक्षम से नहीं । वाह्य सौन्दर्य वाला कवि एक फूल के श्रगर-प्रत्यग 
का ही वर्णन करेगा, किन्तु छायावादी कवि उस फूल के उस प्राणुमय सूक्ष्म को 
अपनायगा, जिससे वह एक स्वाभाविक आात्मीयता का श्रनुभव करता है । छायावादी 
कवि यथार्थ वस्तु का ससर्ग इन्द्रिय और चेतन्य से करने का प्रयास करता है । ससार 
का करा-कशा इसी भावना से मधुर कोमल पाश में वेधा है. इसी राग्रिनी की स्वर- 
लहरी कण-कण में व्याप्त है। झ्राज का कवि विज्ञान की बाह्य सौन्दय्य-साधता से 
युक्त मानव-समाज को आन्तरिक जीवन की सौन्दय-साधना पर झारूढ़ करना चाहता 
है । वह अपने ही अन्तरात्मा को पक्ृति के नाना रूप-रंगो मे खोजकर विकाल लेता 
है। इस भ्रान्तरिक सौन्दर्य का एक छोटा-सा उदाहरण देखिए . 
जिसकी सुन्दर छवि ऊषा है, 
नव बसंत जिपका शृद्धार । 
तारे हार, किरीट सूर्य-शशि 
मेघ केश, स्नेहाशु तुषार॥ 
मलयानिल सुख वास जलाधि मन 
लीला लहरों का संसतार। 
उस स्वरुप को तू भी भ्रपनी मृदुल बाहों में लिपटा ले। 
प्रेम-भावना का तत्त्व--सीन्दर्य के परचात्‌ हमें प्रेम-मावना के तत्त्व पर विचार 
करना है। सौन्दर्य प्रेम का उत्पादक है। सौन्दर्य-दर्शन मे जिस प्रकार विकास एवं 
सकोच होगा, उसी प्रकार प्रेम की भिन्न-भिन्न कोटियाँ होगी । छायावाद की सौन्दये- 
भावना के साथ उनका प्रेम भी बहुत स्थूल नहीं । प्रेम जीवन की मूल प्रेरक शविति 
है। मनुष्य-मात्र की कोई प्रेरणा उसके भ्रभाव में जीवित नही रह सकती ॥ किन्तु 
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हमारा वर्तमान काव्य वेदना का एक हृदय-स्पर्त्षी सगीत लेकर आया, जिसने हमारी 
भ्रास्था की रक्षा की है । प्रेयसी की निष्ठुरता श्रे कवि-हृदय तप्त उसाँतें 
निकालता है-- यद्यपि क.व्य में व्यक्तिगत भ्रनुरक्ति तथा पाथिव श्रतृष्ति की वेदना 
का कोई महत्त्व नही, किन्तु यदि वह व्यापक हो तो उसका प्रभाव बहुत ही कल्याण- 
कारी सिद्ध हो सकता है। ऐसी करुण वेदना जीवन की तत्त्वमयी भ्रावश्यक वास्तविकता 
है, किन्तु वह इस रूप में सामने भाती है : 
एक करुख अश्रभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित । 
दुःख की उपयोगिता कवि के भावना-क्षेत्र को इतना परिपूर्ण कर देती है कि 
उसमें सुख के लिए कुछ भी स्थान नही रह जाता । दू ख का पक्ष उनकी इन पक्तियो 
से सहज ही में सबल पड जाता है: 
ह तुमको पीड़ा में दूृढ़ा, तुममें ढूं ढंगी पीड़ा । 
उनकी इस पीडा में एक माधुयें है, एक नवजीवन फूकने की शक्ति है। पन्‍्त 
जी की इन पंक्तियों को देखिये : 
दुःख इस मानव-आत्मा का रे, नित का प्रधुमय भोजन । 
दु.ख के तम को खा-खाकर, भरती श्रकाश से वह मन ॥ 
झपनी डाली के कॉटे है, नहीं बेघते अपना तन । 
सीने से उज्ज्वल बनने में, तपता नित प्राणों का धन ॥ 
श्राँस की भ्रांलों से मिल, भर ही श्राते हे लोचन । 
८ >< कुछ 
प्रकृतिभावना--मव हमे छायावाद में प्रकृति-भावना पर विचार करना है। 
यदि देखा जाय तो प्रकृति-प्रेम तो छायावाद की जान है । छायावादी कवियों ने 
प्रकृति की सुषमामयी गोद में किलोले करके उसका वडा ही सुल्दर एवं मामिक 
चित्रण किया है | जिस प्रकार भ्रग्नेजी की रोमाटिक कविता ने प्रकृति के भ्रन्तस्तल 
में प्रवेश करके उसमे भ्रमर सौन्दर्य, अलौकिक रहस्य तथा जीवन के मधुर सम्बन्ध के 
चित्र भ्रंकित किये है, उसी प्रकार छायावादी कवियो ने भी प्रकृति-त्रिय गान गाये है ४ 
सिखा दो ना अ्रथि मधुप-कुमारि, 
तुम्हारे भीठे-मीठे.. गान । 
कुसुम के चुनें कटोरो से, 
करा दो ना कुछ-कुछ सघु-पान 
फिर तो वह प्रकृति का इतना दुलारा भौर परिचित प्रासी हो जाता है कि वह 
उसीके साथ खेलता है, कलरव करता है और उसमें मिल-सा जाता है । उसे ऐसा 
मालूम होने लगता है जैसे इन पक्षियों को भी उसी ने गाना सिखाया हो ः 
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विजन-वन में तुमने सुकुमारि, 
कहाँ. पाया यह सेरा गान । 
मुझे लौटा दो विह॒ग-कुमारि, 
सजग मेरा सोने-्सा गान ॥ 
पन्‍त जी ने 'बादल', 'चाँदनी', 'छाया' तथा 'एकतारा' कविताश्रो में प्रकृति 
के बहुत ही सुन्दर एव सजीव चित्र व्यि हैं । निराला जी की “जूही की कली, तथा 
'्ेफालिका' झ्रादि कविताओं मे प्रकृति-चित्रण एव प्रकृति-पर्यवेक्षण की जिस श्रहितीय 
प्रतिभा के दर्शन होते है, वह हिन्दी-साहित्य की स्थायी सरपत्ति है। निराला की 
'सन्ध्या-सुन्दरी' तो इतनी सजीव हो उठी है कि कविता पढते ही उसके स्पन्दन का 
झाभास होने लगता है : 
दिवावसान का समन 
मेघमय भ्रासमान से उत्तर रही है 
वह संध्या-सुन्दरी परी-सी 
घीरे, धीरे, धीरे, 
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कही आभास, 
मधुर-मधुर है दोनो उसके श्रधर 
किन्तु जरा गम्भीर नही है उनमें हास-विलास। 
प्राचीन परिपादी के प्रति ऋान्ति--भाव और विचार की इस नवीनता तथा 
अलौकिकता के साथ भ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में छायावाद ने प्राचीन परिपाटी के प्रति 
ऋान्ति और विद्रोह की ज्वाला भी फ्‌ की है। प्रबन्ध-काव्य की परम्परा एक प्रकार से 
डूब-सी गई है, उसके स्थान में गीति-काव्य का निर्माण हुआ है। प्रसाद, निराला 
तथा पन्त ने सर्व प्रथम वगला-साहित्य तथा भ्रग्नेजी-साहित्य के प्रभाव से हिन्दी-साहित्य 
में उसका श्रीगरोश किया । गीति-काव्य का नेतृत्व महादेवी जी के हाथ में रहा। 
उनके गीतो-नैसी मधुरता एवं रमणीयता भ्न्यत्र नही है। कालिदास तथा तुलसी के 
शब्द-चित्र श्रतीत की गोद मे सो गए थे, किन्तु इन कवियों ने उनका पुननिर्माण 
किया । पुराने छल्दों को तिलाजलि देकर नये-तये छन्दो का निर्माण किया गया। 
नवीन छन्दो के साथ-साथ मुक्तक छुन्द भी कविता में गूंजने लगे। इसका सूत्रपात 
निराला जी ते किया । कल्पना-गक्ति अधिक गतिशील तथा सरस हो गई, साथ ही 
कविता-कला संगीत-कला के साथ एकाकार होकर स्वय मधुरता की मूर्ति बन गई। 
वास्तव में छायावाद ने हमारे साहित्य में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। 
इतिहास--अ्रब हमे छायावाद के इतिहांस पर एक हृष्टि डालनी है। छायावाद 
कोई नवीन वस्तु नही है, हमारे प्राचीन काव्य में भी छायावाद की भकलक मिलती 
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है। वेदो के द्वारा दिया ग्रया ऊपा तथा संध्या का जो सूक्ष्म एवं व्यापक वर्णांन है, उसे 
हम छायावाद के रूप में ग्रहण कर सकते है। सत्‌ १९०९ ई० से छायावाद का 
विकास तब आरम्थ हुआ था जब क्रि प्रसाद के 'कानन-कुसुम' और मासिक-पत्र 'इन्दू' 
ने खडी वोली की कविता में एक नवीन धारा का सूत्रपात किया था | इंसी धारा को 
छायावाद का नाम दिया गया | १९२१५ तक 'पललव” झौर “आँसू! के प्रकाशन के 
साथ यह धारा स्वायित्त प्राप्त कर चुकी थी । साधारण जनता में यह नाम सामयिक 
कर्विता के लिए १६९३७ तक चलता रहा। 'प्रगतिवादी' काव्य का जन्म इसके बाद 
की कया है वास्तव में जिम किप्ती ने इस नाम का सूत्रपात किया, उसका उद्देश्य 
सामयिक काव्य की हँसी उडाना था। उसे एक नई श्रेणी की कविता का परिचय 
प्राप्त हुआ, जिसमें उसने वगाल के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीताजलि' झौर श्रग्नेजी 
रोमाण्टिक कवियों की रहस्थवादी कही जाने वाली कविताञ्ो की छाया देखी । इसलिए 
व्यग्य के तौर पर उत्त कविता को छायावाद का नाम दिया गया। धीरे-धीरे 
छायावाद ने वगाली भावुकता झौर रहस्पवादी भाध्यात्मिकता के सिवा श्रनेक ढगों 
का विकास किया, परन्तु नाम त्रही (छायावाद) चलता रहा । भ्रन्त में महादेवी वर्मा 
आदि की उच्चतम कतिताप्रो ने छायावाद को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। 
किन्तु समय की गति के साथ-प्ताथ भ्रव छायावाद की महत्ता भी घटती जा रही 
है। छायावादी कहे जाने वा कवि नये-तये दलो में भर्ती हो रहे है । छायावादी काव्य 
के विदकेपण पर भी लोगो की भिन्न-भिन्‍त धारणाएँ बत रही हैं। आाचाय॑ रामचन्द्र 
शुक्ल इसे काव्य-वृत्तियो का प्रच्छन्‍न पोषण कहते है या अभिव्यजना की एक शैली 
मानते हैं। जिम्तकी विशेषता उप्तको लाक्षरिकता है। भ्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
कहते हैं . इसमें एक नूतन सास्क्ृतिक भावना का उद्गम है भौर एक स्वतन्त्र दर्शन 
की श्रायोजना भी । पूर्ववर्ती काव्य से इसमें स्पष्टत: भ्रधिक भ्रस्तित्व और गहराई है। 
प्रसाद जी ने छायावाद को भ्रड्गत रहस्थवाद की सौन्दयंपूर्ण अ्रभिव्यंजता माता है, जो 
साहित्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विक्रास है | इसमे अपरोक्ष की शअतुभूति, सरसता 
तथा प्राकृतिक सौन्दर्य द्वारा 'प्रहम' का 'इदम्‌! में समन्त्रय करने का सुन्दर प्रयत्त है। 


२३. प्रगतिवाद 
उत्पत्ति के कारण --प्ाहित्य में किप्ती भी वाद का उत्तन्‍न होना उस समय की 
परिस्थितियों एवं घटनाझ्रो पर निर्भर है । हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर एक हष्टि 
डालने से पता चलता है कि समय के साथ-साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता श्राया 
है। हिन्दी-साहित्य में वास्तविक परिवर्तन प्रथवा क्रान्ति भारतेन्दु युग से ही 
आरम्भ हो छुकी थी ! इनसे पूर्व के सन्त कवियों की सामाजिकता तथा रीति- 
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काल के दरबारी कवियों की श्वृज्ञारिकता भ्रपने समय की प्रतिष्वनि थी । 
उसके पश्चात्‌ (१८५०-८५) णब देश के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में 
परिवर्तन होना श्रारम्भ हुआ तो हमारे साहित्यकारों ने भी करवट बदली ॥ 
उन्होंने भी जनता मे राष्ट्रीय चेतना एवं जागरण का सन्देश फूंका भारम्भ किया। 
इस साहित्यिक क्रान्ति के अग्रदूत थे भारतेन्दु बाबू हरिर्चन्द्र । राष्ट्रवीरों का गुण- 
गान, राष्ट्र-पतन के लिए दुःख-प्रकाश, समाज की अ्रवनति के प्रति क्षोभ, कुरीतियों के 
परिहार के लिए भ्रधीरता, तत्परता श्लौर हिन्दू-हितेषिता (जातीयता) भादि भारतेन्दु- 
काल के प्रमुख विषय हैं : 
कहाँ गये विक्रम भोज राम बलि करों युधिष्ठिर । 
चन्द्रगुप्त चाराकक्‍य कहाँ नासे करि क॑ थिर ॥ 
कहाँ क्षत्र सब गरे जरे 'सब गए किते गिर। 
वहाँ राज को तोन ह्वाज जेहि जानत चिर ॥ 
जागो प्रब तो खल बल-दलन रक्षहु अपनों श्रार्य सग।* 
इस प्रकार एक भोर तो भ्रतीत के शौर्य को याद दिलाकर जनता में जोश 
एवं वीरत्व की भावना फैलाई जाती थी, दूसरी झोर उसकी कुरीतियो पर खेद प्रकट 
करके उन्हें दूर करने का भी प्रयत्न किया जाता था 
स्‍त्री गण को शिक्षा देवें, कर पतिन्नता यश लेवे । 
भूठी वह गुलाल को लाली घोवत ही मिट जाय, 
बाल विवाह को रीति मिदाश्रो रहे लाली मु ह काया । 
विधवा विलपे, नित धेनु कठें, कोड लागत गोहार नही ॥ 
मानसिक दासता और क्षोम--वह समय भारतवर्प के लिए अत्यन्त] सकटमय 
था । देश ने हथियार डाल दिए थे । एक नई ससल्कृति और सम्यता से उसका संघर्ष चल 
रहा था। देश में अग्रेजी शिक्षा प्राप्त जन-समुदाय धीरे-वीरे खडा हो गया था। 
भारतीय धर्म-कर्म और संस्कृति-सम्यता को भूलकर यह नया शिक्षित वर्ग साहब बना 
जा रहा था| ऐसे समय में भारतीयता के लुप्त हो जाने का डर था। हमारे कवियों 
ने जहाँ समाज को उदार बनने के लिए ललकारा, वहाँ हिन्दुओ की मानसिक दासता 
पर क्षोभ भी प्रकट किया 
अंग्रजी हम पढ़ी तऊ अंग्रेज न बनिहे। 
पहुरि कोट पतलून चुदट के गवं तन तनिहे ॥ 
भारत हो में जन्म लियो भारत ही रहिहै। 
__[_॑].]॑]॑ै॒! आरत ही के, धर्म-कर्म पर विद्या गहिहै॥ 
१ आरतेन्दु । हु 
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कांग्रेस की स्थापना हो जाने से (१८८५) देश में श्रा्षा का संचार हुआ ओर 
कवियों ने नव-जागरण की भैरवी फूकती प्रारम्भ की : 
हुमा प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज भ्रारत दक्ा निश्ञा का। 
समभत भ्रन्‍्त भ्रतिशय प्रमुदित हो तनिक तब_उसने ताका ॥ 
उनन्‍्नत्-पथ भ्रति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई। 
खग “बन्दे मातरम मधुर घ्वनि पड़ने लगी सुनाई॥ 
जगृति के लक्षण--भारतेन्दु के समकालीन भन्य कवियो में भी इस जग्रति के 
लक्षण प्रकट हुए। बंग्र-भंग के कारण पूरे देश में बिजली-सी दौड़ गई । इसी समय 
बकिम बावू ने प्रपने क्रान्तिकारी उपन्यास लिखे भौर 'बन्दे मातरम्‌' गीत की रचना 
की । यह हिन्दी में प्रगतिवाद का पहला कदम था | दूसरा कदम प्रगतिशील साहित्य मे 
था भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का इस क्षेत्र में श्राता । 
जन-मीवन पर अभाव--गांधी जी के सत्याग्रह-प्रानदोलन का देश के जन-जीवन 
पर यथार्थ प्रभाव पड़ा । भ्रनेक तत्कालीन लेखक भ्रौर कवि भी इस तूफान में बह 
गए । जिनमे सर्व श्री प्रेमचन्द्र, एक भारतीय प्रात्मा, नवीन भौर सुभद्राकुमारी 
चौहान आदि के नाम उल्लेखनीय हे । स्वर्गीय प्रेमचद्द ने हढ हाथो से साहित्य का 
रुख जीवन की भ्ोर पलटा । भारत की ग्रामीरा भौर नागरिक समाज-योजना कौ 
झापने गम्भीर भौर मामिक विवेचना की | समाज के शोपक भौर शोषित वर्ग की 
पहेली को आपने समा और इन समस्याओ्रो का प्रपती कहानियो में विशद चित्रण 
किया । प्रेमचर् प्रपने जीवन के भ्रन्त तक गाधीवादी रहे श्रौर अपने साहित्य में इस 
प्राशा को स्थान देते रहे कि हृदय-परिवर्तत से समाज धरुधर जायमा । 
राष्ट्रीय जागृति के गायक--राष्ट्रीय जागृति के साथ भ्रनेक गायक भी पैदा 
हुए, इनमें नवीन जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । इनके गीतो ने समाज में विद्रोह 
की भावना फूंकी : 
कवि कुछ ऐसी ताम सुनाओ, जिससे उथल पुथल मच जाये । 
एक हिलोर इधर से प्राये, एक हिलोर उधर से श्रायें ॥ 
प्राणो के लाले पड़ जायें, त्राहि-आहि रव नभ में छाये । 
लाग झौर सत्यानाशों का, धुरप्रांधार जग में छा जाये॥ 
बरते श्राग जलव जल जायें, भत्मसात्‌ भूधर हो जायें। 
पाप-पुण्य सब सद्भावों की, धूल उड़ उठे दायें-बा्मे ॥ 
नभ का वक्षस्थल फट जाये, तारे दूकन्टूक हो जायें। 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये ॥ 
समाजवाद की भावना--साष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ देश में समाजवाद की 
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भावना बल पकड़ती गई | साथ-साथ ही साहित्य भी समाजवाद की शोर भ्राक्ृष्ट होने 
लगा । साहित्य की यह समाजोन्मुखता ही प्रगितवाद है। इस विचार-धारा ने हमारा 
ध्यान राष्ट्रीय-आन्दोलन भौर देश की भीषण परिस्थितियों की प्रोर मोड दिया । देश 
की अ्रधिकाश पीडित भर शोपित जनता के शोपण के विरुद्ध कलाकारों ने भी 
लेखनी उठाई। उनकी इस विद्रोह-भावना के साथ प्रगतिवाद का विकास हुआ । 
प्रगतिशील साहित्य--प्रव हमे उस साहित्य का कुछ विवेचन करना है जिसे 
आज प्रगतिशील साहित्य का नाम देकर जनता में उसका खूब प्रचार किया जा रहा 
है। देश में राजनीतिक एवं सामाजिक उथल-पुथल के साथ अन्तर्राप्ट्रीय घटनाओं 
एवं विचार-धाराओं का प्रभाव भी काफी पडा | परिचम के युगान्तरकारी साहित्य के 
ज्वार में हमारे बहुत-से साहित्यकारों के सस्कार बह गए । उन्होने यथाथंवाद के नाम 
पर एक ऐसे साहित्य का निर्माण प्रारम्भ किया जो साहित्य की वास्तविकता से कोसो 
दूर होकर कोरा प्रचार-मात्र है। इन साहित्यकारों पर विशेषतः रूसी साहित्य का 
प्रभाव अधिक पडा । किन्तु इन नवीन साहित्यिको ने जीवत की वास्तविकता के रस 
का श्रनुभव न करके केवल रूसी साहित्य का अन्धानुकरण ही किया है। हम मानते 
हैं कि भारत के ८९ प्रतिगत निवासी किसान हैं, जो कृषि से अपनी भ्राजीविका चलाते 
है और उनके जीवन मे प्रवेश करने के भ्रगेक अवसर हमारे सामने भाते है । किन्तु देखना 
यह है कि क्या हमारे प्रगत्तिवादी साहित्यकार उनके जीवन की वास्तविक अनुभूति प्राप्त 
कर सके है ? क्‍या वे श्रपनी साहित्य-साधना द्वारा उसके असन्तुष्ठ जीवन के चित्रों को 
ज्वालामुखी का रूप देने मे समल हुए हैं ? इसका उत्तर श्रापको "नहीं में मिलेगा । 
जिप्त रूसी साहित्य का अनुकरण हमारे आधुनिक साहित्यिक कर रहे हैं वह 
सत्य भ्रौर वास्तविकता में आमूल हवा हुग्रा है, वह अपने दुःख में बहुत प्राचीन भर 
ऑॉसुझो में बहुत वुद्धि-सम्पन्त है। वह साहित्य वास्तविक जीवन के श्रभावों से 
उत्पन्त हुआ है भोौर उसमें क़न्दत झौर विद्रोह का स्वर मस्तिष्क से नहीं, हृदय से 
निकला है । फिर ऐसे साहित्य का अनुक्रण करके भी हमारे श्राधुनिक लेखक अपने 
साहित्य में जीवन की वास्तविकता क्‍यों नही ला सके ? इसका कारण यही हैकि 
हमारे साहित्यकारो ने इसकी तीब्ता के आगे सिर भुका दिया है । वे इसकी उष्णता 
तो प्राप्त कर सके हैं, किन्तु प्रकाश नही | जीवन पर भ्राघात करने वाली नो प्रेरणा 
और आक्रमण-शक्ति रूसी लेखकों के पास है हमारे हिन्दी-लेखकों के पास नही । 
साहित्य में वास्तविकता का प्रश्न जीवन के प्रभावों से उठता है और उन प्रभावों 
को समभने की क्षमता आज हमारे साहित्यकारों में नहीं के बराबर है| इस रूसी 
साहित्य के प्रभाव ने हमारे साहित्यकारों को परम्परागत साहित्यिक सस्‍्कारों से 
रहित कर दिया है भौर आज हमारे लेखको को भपनी रचनाझो की प्रेरणा हमारी 
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संस्कृति से न मिलकर रूस के राष्ट्रीय सिद्धान्तो से मिल रही है। यदि हमारे 
साहित्यकार चाहे तो वे भ्रपनी भन्वीक्षण-शक्ति द्वारा ही अपने देश की अवस्था से 
यथैष्ट सामग्री आ्राप्त कर सकते है, उन्हे कही वाहर जाने की श्रावश्यकता नही । वे 
अपने जीवन से ही ऐसी अनुभूति प्राप्त कर सकते है जो अन्य देशो के जीवन के लिए 
भी अनुकरणीय बन सकती हैं, किन्तु खेद है कि हमारे श्राघुनिक साहित्यकार अपने 
देश भर राष्ट्रीयता का श्रधिक महत्त्व नही समभते । 
पश्चिमी साहित्य से हित और श्रहित दोनों--पश्चिम के युगान्तरकारी साहित्य 
से हमारे साहित्य का हित भौर श्रहित दोनो ही बाते हुई है । हिंत तो यह हुआ कि 
हमारे साहित्य का दृष्टिकोश वहुत व्यापक और विस्तृत हो गया है। जीवन के 
लौकिक पश्न की ओर से हम भ्रधिक जागरूक हो गए है और संसार के विविध क्षेत्रो 
की प्रगति को भी हम साहित्य की सीमा में बाँध सके हे । हमारी दृष्टि ललित साहित्य 
में ही केन्द्रीभूत न होकर उपयोगी साहित्य की ओर भी गई है झौर साहित्य की 
परिधि अनेक विषयो की वेरकर वहुत विस्तृत बन गईं हैं। हम अपने जीवन 
में अनेक द्वारो से प्रवेश पा सके है, भौर अपने अनुभव को अधिक सक्रिय बना 
सके है । किन्तु इन सव हितो के साथ जो भश्रहित भी हुए है उन पर हमारी दृष्टि पड़े 
बिना नहीं रह सकती । पहला अहित तो यह कि पश्चिमी साहित्य के ज्वार में वहकर 
हमारे साहित्यक र अपने साहित्यिक सस्कारो को विलकुल भूल गए। यह ठीक है कि 
सांहित्य भ्रपनी चरम उन्नति में सार्वजनीन वन जाता है किन्तु वह जिस समाज भर 
जिस राष्ट्र मे निर्मित होता है उसके सस्कारो की छाप नहीं भूल जाता--भौर भूल 
जाय तो उस साहित्य का कोई मल्य नही रहता । श्राप फ्रास, जर्मनी, इज्जलेड और 
रूस के साहित्य के उदाहरण लीजिये--प्रत्येक साहित्य के पीछे उसके राष्ट्र की युग- 
यूग की साधना छिपी हुई है। शेक्सपीयर के नाटकों मे,' टाल्स्टाय की कहानियो मे, 
तुलसीदास के काव्य में हम विश्वजनीनता नहीं पाते ? किन्तु इन महान्‌ साहित्यिको 
के राष्ट्रगत सस्कार उतके साथ है । स्वर० प्रेमचन्द की कहानियों में भारतीय भावों 
पूर्ण स्वाभाविकता लिये हुए हमारे जीवन की प्रगतिभीलता का द्योतक है। फिर हमारे 
प्रगतिवादी कहे जाने वाले भ्राधुनिक साहित्यकार भ्रपने राष्ट्रगत सस्कारो को क्‍यों 
तिलाजलि दे रहे है ? इसका उत्तर यही है कि यह उनकी भूल है, क्षुद्र दृष्टिकोण है--- 
अन्धानुकरण है। 
साहित्यगत व्यक्तित्व का विस्मरण--परिचम के यथार्थवाद के प्रभाव में हम 
अपने साहित्यगत व्यक्तित्व को तो भूल ही गए हैं, साथ ही हम अपनी उच्छुल्धलता से 
साहित्य की समस्त मर्यादा को भी मिटा रहे हैं। भाज के प्रगतिवादी कवि ने 
अपनी कविता की स्वतन्त्रता में छन्द को सबसे बडा वन्चन मानकर उसके हाथ-पैर 
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तोड़ डाले हैं। जब मात्राप्रो की'कैद ही उसे श्रसह्य है तो “वरणं-वृत्तों' के 'गणणों की 
तो बात ही क्या है ? उन्हे तो वह शिवजी के गणों से भी भ्रघधिक भयंकर समझता 
है । कविता के सौन्दयं भ्ौर लालित्य की झोर से तो बिलकुल श्राँखें बन्द कर ली गई 
है । हम पूछते हे कि फिर गद्य और पद्म मे प्रत्तर ही क्या रह गया। एक कविता 
देखिए: ' 
पुरानो लीक से हटकर 
बड़ी मजबूत चट्टानी-रकावट का प्रवलतस धार से कर 
सामना डटकर 
बिरल निर्जन कंटीली भूमि पथरीली बिलग कर 
पार कर जल-धार उतरी 
मानवी जीवन धरातल पर, 
सहज शनुभृति-अंतस्प्रेरशानबल पर । 
अब आप बताइए कि ऊपर के पदो को कविता कहे अ्रथवा गद्य-काव्य ? हमारे 
विचार से इसे 'रबड़ छुन्द' कहा जाय तो ठीक होगा, जिसे चाहे जितना बढा लो 
प्रौर चाहे जितना घटा लो । 
श्रौर लीजिये : 
बुभते दीप फिर से श्राज जलते हे 
कि युग के स्नेह की अनुभूति ले जल-जल मचलते हें 
सघन-जीवन-निश्षा विद्यत्‌ लिये 
मानो अंधेरे में बटोही जा रहा हो टाच ले 
जब-जब करें डग-मग चरण 
तब-तव करे जग-सग 
ये जीवन पूर्सता का मग 
कल्मप नष्ट 
पथ से भ्रष्ट 
मर्यादाओं को तोडने का जोश तो इतना भीषण हो गया है कि कुछ कवियों ने 
व्यक्तिगत सदाचार को भी तिलाजलि दे दी है। भ्ररलील-से-प्रशलील पक्ति लिखते 
में भी उन्हे हिचक नही होती । नारी को वे गालो दे रहे हैं भौर दुःशासन की भाँति 
उसका वस्त्र खीचने में श्र।नी शक्ति की पूति ससक रहें हे। ,ऐसे कवि भ्रपने को 
प्रगतिशील कहते है ? हमारे नवीन साहित्यकारों की यथार्थवाद सम्बन्धी नरनता के 
साथ अ्रनुकरण करने की प्रवृत्ति भी जुडी हुई है। श्राज का लेखक अ्रभी तक भपने 
विचारो और सिद्धान्तो में विश्वास उत्पन्न नही कर सका है। वह श्रपने साहित्यिक 


जीवन में कीट्स और शैले भ्रथवा टाल्स्टाय श्र चेल्द तो बनना चाहता है, किन्तु 
चह स्वयं क्‍या कुछ है यह नही बताना चाहता | यही कारण है कि उसकी रचनाओं: 
पर व्यक्तित्व की छाप नही होती । 

प्रगतिवील अथवा श्रेष्ठ साहित्य--वास्तव में प्रगतिशील साहित्य वही है जो 
समाज को प्रगति के पथ पर प्रग्रसर करे, मनुष्य के विकाय में सहायक हो। वही 
भ्रगतिशील भ्रथवा श्रेष्ठ साहित्य है। यहाँ यह प्रइनन उठ सकता है कि क्या प्रगतिक्षील 
होने पर ही साहित्य श्रेष्ठ हो जाता है ? शायद इसका यह झ्रागय है कि कभी-कभी 
कोई कृति साहित्यिक न होने पर भी विषय-वस्तु के कारण ही प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ 
मान ली जाती है । उदाहरण के लिए बंगाल के श्रकाल पर बहुत से लोगो ने 
कविताएँ लिखी । किसी विधोष कविता में मामिकता नहीं है, फिर भी यदि बह तकों 
संगत समाज-हिंतैषी बात कहती है, तो क्या उसे श्रेष्ठ कविता मान लिया जाय ? 
इसका उत्तर यही है कि प्रगतिशील साहित्य तब ही प्रगतिशील है, जब वह साहित्य 
भी है! यदि वह मर्मस्पर्शी नहीं है, पढने वाले पर उसका प्रभाव नहीं पडता-- 
तो केवल नारा लगाने से भ्रथवा विचार की बात कहने से वह श्रेष्ठ साहित्य क्या, 
साधारख साहित्य भी नही हो सकता । हमे ऐसा साहित्य चाहिए जो एक भोर से 
कला की उपेक्षा न करे, रस-सिद्धान्त के नियामक जिस आनन्द की माँग करत है, 
चह, साहित्य से मिलना चाहिए | भले ही उसका एक-मात्र उद्गम रसराज पर हो, 
भल्रे ही उसकी परणुति आझ्ात्मा की चिन्मयत्ता भ्ौर अखण्डता में न हो। कलात्मक 
सौष्ठव के साथ-साथ उस साहित्य में व्यक्ति श्लौर समाज के विकास एवं प्रगति में 
सहायक होने की ममता भी होनी चाहिए । तमी वह प्रभिनन्दनीय हो सकता है; 
फिर उसे प्रगतिशील भ्रथवा किसी भी नाम से पुकारा जाय । 


२४. भारतीय गीति-काव्य की परम्परा 


भारतीय गीक़ि-काव्य की परम्परा का विकास शताब्ध्यों पूर्व प्रारम्भ हो 
चुका था, इसका प्राचीततम रूप वेदो में सुरक्षित है । वैदिक सस्कृति के मूल में समाज 
की सामूहिक शक्ति कार्य करती थी, क्योकि उस युग में वेबक्तिकता का विकास 
नही हुआ था। यज्ञ, उत्सव, पे, त्योहार इत्यावि सभी सामाजिक श्ौर सामूहिक 
क्रियाएं थी । झत. तत्कालीन गीति-काव्य व्यक्तिगत चेतना से अनुप्रारितत्त होता हुआ 
भी सामूहिक ही अधिक रहा । प्रकृति के विराद्‌ रूप ने प्राचीन गीतिकारों में विस्मय- 
पूर्स शावनाओों का उद्रेक किया । उन्होने प्रकृति के विविध सुन्दर कल्याणकारी भ्रौर 
भयावह उपकरणों में किसी रहस्यमयी अज्ञात शवित की स्थापना करके उनकी भ्रपने 
गीतो में वन्दना की । उपा, वरुण, इल्द्, भ्रग्नि इत्यादि भ्तेक देवता प्रकृति के बक्ति- " 
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चिह्न ही है । सामवैद में सगीत के विभिन्न रूपों का तथा उदात्त, अनुदात्त और 
स्व॒रित उच्चारणों का बहुत विशद विवेचन किया गंया है। वेदिक गीत सामूहिक 
आनन्द और विपाद की अभिव्यक्ति तो है ही, वे गेय भी सामूहिक रूप में ही है । 
बौद्ध युग में वैयक्तिक चेतना का विकास हुआ, और गीतो में वेयक्तिक सुख- 

ढुख और श्राशा निराज्षा का समावेग हुआ । “थेरी गाथाएँ” में करुणा और वेदना की 
प्रधानता है। अनेक वीतराग मिक्षु-भिक्षुसणियो ने जीवन कौ नच्वरता और दुःख- 
प्रधानता से पीडित होकर अपनी वेदना को गीतों में अभिव्यक्त किया । प्राकृतिक 
सौन्दर्य के उपकरण भी अ्रपनी सम्पूर्ण विविवताम्रों के साथ थेरी-गाथाकार के गीतो के 
विषय बने है । प्रकृति के माध्यम से ही गीतिकारों ने अपनी वैराग्य-अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति की है । एक थेरी-गीद देखिए 

अंगारिनो दानि दुमा भदल्ते फलेप्तिनो छंदनं विप्पह्ाय, 

ते भ्रच्चिसन्‍्तो 7 प्मासयत्ति समयो महावीर भगीरसांदं | 

दुमानि फुल्लाति मततोरसानि समत्ततो सब्वदिसो पचन्ति, 

पत्त॑ पहाय फलमासंसादा कालो इतोपक्कमनायथ दौर। 

(नई कोपलो से अंगारण वृक्षों ने फल की साथ से जीणं-भीर्ण पललव परिधान 
त्याग दिया है। अब वे लौसे युकत-जैसे उद्भासित हो रहे है। हे वोर श्रेष्ठ! हे 
तथागत ! यह समर नृतन झ्राणा से स्पन्दित है । द्रमाली फून्ो के भार से लदी है, 
सब दिद्याएँ सौरभ से उच्छुवस्तित हो उठी है झ्नार फल को स्थान देने के लिए दल 
भड रहें हैं। है वीर ? यह हमारी यात्रा का मद्भल महतं है |) ! 

'वाल्मीकीय रामायण के झतिरिक्त कालिदास की 'बकुन्तला', 'मेघदूत' तथा 
भवभूति के 'उत्तररामचरित' में अनेक सुन्दर गीत उपलब्ध हो जाते है, किन्तु उनमें 
कथात्मकता की प्रंधानता है | हाँ, जयदेव के 'गीत-गोविन्द में गीति-काव्य का रूप 
बहुत निखरा हुआ है । 


२५. हिन्दी के गीति-काव्यकार 


हिन्दी गीति-काव्य का प्रारम्भ वीर-गीतो (8909) से होता है, हिन्दी 
साहित्य के आदिकाल की परिस्वितियाँ ही कुछ इस प्रकार की थी, जिनमें प्रवन्ध 
काव्यो की अधिक रचना नहीं हो सकती थी । वह युग अ्रस्थिरता और अशान्ति का 
युग था, अतः वीर-गीत ही तत्कालीन परिस्थितियों के अधिक उपयुक्त थे । 

नरपति नाल्ह को हम हिन्दी का सर्वप्रथम गीति-काव्य का कवि कह सकते 
है । नरपति नाल्‍्ह के गीतो में वीर रस के साथ कथा-तत्त्व की प्रधानता है । चायक 
के चरित्र-चित्रश में कवि ने शद्भार और वीर दोनों को ही समान महत्त्व दिया 
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है, इस प्रकार कवि ने जीवन की कोमल वृत्तियो का भी सुन्दर वर्णन किया है। 
मरपति नालल्‍्ह के गीत वीरो को प्रोत्साहित करने के लिए लिखें गए ही प्रतीत होते 
है। कि तु शड़ार रस की प्रमुखता इसके वीर गीत होने में सन्देह भी उत्पन्न कर 
सकती है । 
जगनिक का 'आल्ह खण्ड' भी वीर-गीत ही समझा जाता हैं। भाज उसका 
साहित्यिक रूप उपलब्ध नही । गेय होने के कारण यह शताब्दियो से जन-सामान्च में 
गाया जाता रहा है, भ्रत इसके झनेक स्थानीय और युगीन रूप प्राप्त होते हैं। जगनिक 
के गीतो में कथा-तत्त्व भ्ौर संगीत की प्रधानता है । 
यद्यपि इन वीर-गीतों में दार्शनिक तत्त्व, चित्रमत्ता और वर्णंत का चमत्कारिक 
ढग विद्यमान नही, इनकी भाषा भी सुष्ठु और साहित्यिक नही, तथापि वाह्याडम्बर 
से मुक्त होने के कारण इनमे जो प्रवाह, जीवन और झ्रोज है, वह अद्भुत है। यही 
कारण है कि ये जनता मे शताब्दियो से प्रचांलत चछे भ्रा रहे है । 
विद्वापति वस्तुतः ःृज्जार के कवि है । वीर-गाथा-काल में वीर तथा श्ृज्धार 
रस पर रचना होती रही है, किन्तु विद्यापति ने केवल भृज्धार रस से पूर्ण गीतो 
की ही रचना की है । ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति के गीतों मे जयदेव की 
प्रतिध्वनि सुनाई देती हैं, किन्तु जयदेव की कविता में वर्णन की श्रघानता है भर 
विद्यापति में रागात्मकता की। इस प्रकार गीति-काव्य की दृष्टि से विद्यापति जमदेव 
से श्रेष्ठ है । 
विद्यापति के गीतों मे सौन्दर्य-चित्रण की प्रधानता हैं। नारी के रूप-चित्रण 
में मनोरमता भ्वश्य है, किन्तु स्थलता भौर ऐन्द्रियता की कमी नहीं। राजकीय 
विलासमय वातावरण में रहने के कारण विद्यापति का सोन्दर्य-चित्रण विलापिता, 
कामुकता भ्रौर नलता सि पूर्ण है। सुर प्रौर तुलसी ने भी राधा और सीता का 
भावपुरं सौन्दय्यचित्रण किया है, किन्तु सूर में भवित की प्रवानता रही, तो तुलसी 
में भक्ति भर शील दोनो की | विद्यापति की राधा, भगलमभा, वासनामयी सामान्य 
नायिका के सह है; जब कि सूर की राधिका प्रेम-पीडा में तड़पत्ती हुई एक पूरा 
मानवी । विद्यापति द्वारा प्रस्तुत रावा का चित्र देलिए : 
चाँद सार लए मुख घटना कर 
लोचन चकित चकोरे | 
श्रमिय धोगश्रॉचर धनि पोछलि, 
दहों - दिसि भेल उेंजोरे ॥ 
गुर लितस्थ भरे चलए न पारए, 
मारूझखानि खीनि सिभाई । 
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भागि जाइत मनसिज घरि राखलि, ' 
त्रिबलि - लता श्ररुकाई ॥ 
नाभि-विवर कय॑ लोभ-लतावलि, 
भुजगि निसास पिवासा । 
नासप्त खब पति-चंचु भरम-भय 
कुच » गिरि -सधि निवासा ॥ 
रीतिकाल का-सा नव-शिख-वर्णंत हम विद्यापति की कविताओं में भी प्राप्त 
कर सकते है : 
पललवराज चरन - जुग सोभित, 
गति गज राज के भाने | 
कनककदली पर सिह समास्‍्ल, 
ता पर मेर समाने ४ 
भेर ऊपर दुईइ कमल फलायल, 


है 


नाल जिना रुचि पाई । 
सनि-मय हार धार बहु सुरसरि, 
बरम्मके नहें कमल सुखाई ॥ 
प्रधर बिम्ब सम, दसस दाड़िम“बिजु, 
रबि- ससि आधिक पासे । 
राहु दूर बसनियरो 'न' श्रावधि 
ते नहिकरथि गरासे ॥ 
सारंग नयत पवन पुनि सारंग 
सारंग तसु सम घानें । 
सारंग ऊपर उगल दस सारंग 
कालि. करथि भधुपाने 
विद्याषति के प्रेम-वर्णान में भौतिकता और [विलासिता की प्रधानता है। प्रेम 
की वास्तविक पीड़ा का भ्रभ/8 ;, कामुकता की भ्रधिकता है । हाँ, सौन्दर्य-चित्र 
बहुत स्पष्ट और स्थूल रेखाश्म/ में अंकित किये गए है। कही-कही प्रेम के मानसिक 
'पक्ष की भी बहुत सुन्दर अभिव्य/क्त हुई है : 
सखि की पूछसि श्रनुभव॑ मोय । 
सेहो पिरीत भ्रनुराण बखानिये तिल-तिल नूतन होय ॥ 
जनम अवधि हमरूप निहारलु भयनल तिरपित मेल । 
ले हो मधु बोल ख़बर्नाह सुतल क्षति पथ परत न मेल ॥ 
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कल मधु जामिति रभस गमाप्रोल न बृभत कइसत केल ॥ 
लाख लाख जुगहिय महे राजतु तइयो हिय जुड़त न जल॥ 
वस्तृतः विद्यापति के गीतो में इस रूपक का बाहुल्य नही । विद्यापति की राधा 
और उसको भ्रन्य नवब॒ुवती स्धियाँ उन्माद, उद्याम विलास-वासना से उद्देलित प्रतीत 
होती हैं । उनके चित्त में भान्ति या शीतलता नहीं, जलन झौर दाह है। 
विद्यापति ने कुछ भक्ति-विपयक पद भी लिखे है जो कि उनकी भव्ति-भावना 
के परिचायक हैं। साहित्यिक गुणों की हृष्टि से विद्यापति के गीत लालित्य तथा 
भाघुप॑ से युक्त और सरप्त है, उनकी भाषा कोमज-कान्त-पदावली से युक्त है। सस्क्ृत 
की साहित्यिक परम्परा से सम्बन्धित होने के कारण विद्यापति के गीतो मे संस्कृत के 
रूपक, उपमा आदि साहर्यमूलक भ्रलकारो की प्रचुरता है । 
कबीर के गीत आधुनिक युग के गीति-काव््य के श्रधिक निकट हैं। उम्र 
कथाश्रित तत्त्वो की कमी है, वैयवित्तक अनुभूति, भाव-सवेदना भर गीतात्मकता फ्री 
प्रधानता है । यद्यपि कबीर के गीतो में साहित्यिकता की कमी है, भाषा भी प्रव्यव- 
स्थित है, किन्तु भावों के उद्ात्त होने के कारण भर अनुभूति की तीद्गता एवं गम्भीरता 
के कारण उनके गीत हिन्दी के गीति-काव्य की श्रमूल्य निधि है। अपने उपास्य दाम 
को प्रियतम के रूप में और पपने-प्रापको उत्की प्रियतमा के रूप में चित्रित 
करके कवीर ने अपने गीतो में विरह, मिलन तथा सुख-दुःख को श्रृद्धारिक रूप में 
उपस्थित किया है। किन्तु यह श्ृड्धारिकता भराष्यात्मिक श्रनुभूतियो क्के वर्णन का 
शक साधन-मात्र है : 
तलफे बिन बालस मोर जिया ।॥ 
दिन 'नाँह चैन, रात्र हें निदिया, तलफन्तलफ के भोर किया ! 
तन-मत मोर रहंद श्र डोले, सृत सेज पर जनम छिया ॥ 
मैन थक्तित भयें पंथ न सुर, साई बेदरदी सुध ने लिया ॥ 
कबीर के उपकेक्षात्मक भौर वैराग्य-प्रधान गीत भी मुन्दर वन पढ़े हैं। 
सूरदास हिंल्दी गीति-काव्य के उज्ज्वल रल है। झनुभूति की तीव्रता, भावों 
की मधुरता और भाषा की सरलता तथा सरसता द्ृरदात के गीतों की प्रमुख विद्योषता 
है। सूरदास वे विद्यापति की काम-अधान शूद्धारिकता को परिमाजित करके मे 
रावा और यगोपियों के प्रेम के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। झन्तरिक अनुमूत्तियों 
की पअ्रभिव्यजना के कारण मूर के गीतों में एक स्लाभाविक मामिकता, तीव्रता श्रोर 
विदग्यता झा गई है। मूर में सामाजिकता का भाँग्रह भाष्य नही, लोक-त्याण-जेती 
उदार भावनाम्रो की ओर से मूर उदासीन रहे हैं । उन्होंने तामानिकता पर अपने 
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व्यक्तित्व को प्रधानता दी है। यही कारण है कि सूरदास के गीत तुलसी की पश्रपेक्षा 
अधिक मार्भिक हैं 
सूरदास के गीत कथा-तत्त्व पर झ्राश्चित है, उन्होने अपने गीतों में गोपाल-इष्ण, 
राधा-गोपिवर्ग और यशोधरा तथा नन्‍्द इत्यादि च्रज-वासियों की कथा भागवत के 
दम स्कन्ध के श्राधार पर कही है । किन्तु इस कथा में इतना निजत्व है कि उसमे 
सूर का सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हो उठता है | योपियो की विरह-कथा, राधा 
का भोलापन और स्नेह, नन्‍्द तथा यश्ोदा का वात्सल्य सूर का अपना ही है | सुर की 
इस सप्पूरों विरह-व्यजना में उदकी श्रपनी वेदना झौर पीडा है। यशोदा और नन्‍द के 
सुख में सूर ने अपना सुख अनुभव किया है 
बोलत स्याम तोतरी वतियाँ, हँसि-हँसि दतियाँ दूसें। 
'सुरदास' बारी छवि ऊपर, जननि कमल मुख चूमें॥ 
कृष्ण की वाल-चेष्टाओ का वर्णेन बहुत झ्राकपंक और स्वाभाविक वन 
पडा है ४ 
नंद धरनि आतंद भरी, सुत स्थाम खिलावें। 
कबहुँ घुटरनि चर्लाहगे, कहि विधिहि मनावें ॥ 
अथवा 
हरि अपने आगे कुछ गावत। 
तनक-तनक चरननि सों नाचत, मनह॑-मर्नाह रिकरावत । 
बॉह ऊँचाई कजरी-चौरी गैयन देर बुलावत ॥ 
सूरदास की गोपियाँ जब विरह मे व्याकुल होकर कहती है * 
विसिदिन बरसत नेन हमारे । 
सदा रहत पावस ऋतु हम प॑ जब ते स्थाम सिधारे ॥ 
दृग अंजन लागत नह कबहू उर कपोल भये कारे। 
कंचुकि नाह सुखत सुनु सजनी उरविच बहुत्त पनारे ॥ 
'सुरदास' प्रभु अम्बु बढयों है गोकुल लेहु उबारे। 
कहें लो कहे स्पामघन सुन्दर विकल होत अत्ति भारे ॥ 
तो वे सूरदास की वेदनामयी स्थिति का ही परिचय देती है । 
सूरदास ने क्ृप्णा भर राधा के सौन्दर्य के बहुत सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये है ।' 
यद्पि सूर के रूप-चित्रण में ऐन्द्रिकता अवश्य है, किन्तु उसमें अनुभूति और भावा- 
त्मकता की कभी नही | विद्यापति के समान सूर में कामुकता और नग्नता नहीं। 
विद्यार्पत की राघा में जो ऐन्द्रिकता, उह्याम विलास-वासना और नग्नता है वह सूर 
की राधिका में नही । सूर की राधा प्रेम में पगी पुर्ण मानवी है, उसके प्रेम मे, 
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गम्भीरता, तड़प भौर आकर्षण है । उसमें नारी-सुलभ कोमलता, सरलता और 
लज्जा है; वह प्रगल्भां नही । उसके प्रेम में सयम है। प्रेम की अ्रधिकता के कारण 
ही वह उद्धव के ब्रज-प्रागमन पर भी मूक और शान्त रहती है, जब कि गोपिकाएँ 
अपने वाक-चातुर्य का सुल्दर परिचय देती हैं । 
सूर का विरह-वर्णन स्वाभाविक है। सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुओ को विरह से 
व्याप्त बतलाते हुए भी सूरदास ने जायसी कौ-सी अ्रस्वाभाविकता नहीं भ्राने दी। 
गोपियो के प्रेम में हृढ विश्वास, गाम्भीय भौर उदारता है । 
सूरदास के विनय-सम्बन्धी पढो में शान्त रस की प्रधानता है भौर उनमे उनका 
व्यक्तित्व भी भ्रधिक निखर उठा है । पदचात्ताप से पूर्ण निम्न लिखित पद्म देखिए : 
भो सम कौन कुटिल खल कासी। 
जिहि तन्‌ दियो ताहि बिसरायों, ऐसो नौन हरामी ॥ 
भरि-भरि उदर विषय को धावे जंसे सुकर भ्रामी। 
हरि बन छॉड़ि हरी विमुखन की निसिदित करत गुलामी ॥ 
मराबाई के गीतो मे आत्म-निवेदन की प्रधानता है। उनके गीत उनके श्रपने 
सुख-दु.ख और भ्रांशा-निराशा की भ्रमिव्यक्ति करते है, इस कारण उनमें सवेदन श्रौर 
गीतात्मकता की भ्रधिकता है। बालपन से ही मीराबाई का मन गिरिधर गोपाल से 
लग गया था, और सम्पूर्रो श्रायु-भर उन्होने ऋष्ण को भ्रपना प्रियतम--पति--मानकर 
उन्ही के विरह-मिलन से उत्पन्न विषाद-हर्प के गीतों को गाया। प्रेम की तल्लीनता 
इनके पदो की प्रमुख विशेषता है : 
बसो नोरे तेनत में तन्‍्दलाल । 
सोहनि मूरति, साँवरि सृरति, नेना बने विसाल।॥ 
मोर मुकुट मकराकृति कुण्डल, भ्ररुत तिलक दिये भाल । 
. भ्रधर सुधारस मुरली राजति, उर बेजन्ती माल॥ 
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल। 
नमीरा' प्रभु संतन चुखदाई, भक्‍्तबछुल गोपाल ॥ 
गोस्वामी तुलसीदास वस्तुत. प्रवन्ध-काव्य के कवि हैं, किन्तु गीति-काव्य मे 
भी उन्होने भ्रसाधारण सफलता प्राप्त की है। 'गीतावली, ृष्ण गीतावली' भौर 
विनय-पत्रिका' प्रगीत-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । गीतावली' के गीतो में रामचरित का 
वर्णन किया गया है, भौर 'कृप्ण गीतावली' में श्रीकृष्ण के जीवन-चरित का गायन 
है। इस प्रकार इन दोनो ही पुस्तको के गीत कथाश्ित हैं, पौर उन पर छष्णा-गीति- 
काव्य का प्रभाव है । विशेष रूप से भगवान्‌ राम की वाल-लीलामो के वर्शन पर तो 
सूरदास जी के अनेक पदो की छाया स्पष्ट लक्षित की जा सकती है। प्रगीत-काव्य की 
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दृष्टि से गोस्वामी जी को विनय-पत्रिका में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है, 'विनय-पत्रिका' 
के गीतो में देन्य, शान्त और कही-कही श्रोज की प्रधानता है। निजत्व के भ्राधिक्य 
के कारण गीत संवेदनापूर्ण श्लौर सगीत प्रधान हैं। भाषा भी सस्क्ृत-प्रधाव पदावली 
से युक्त ब्रजभाषा है, किन्तु सूरदास का-सा साधुर्य उसमें नहीं। 'विनय-पत्रिका' में 
शान्‍्त रस का बहुत सुन्दर परिपाक हुआ है, दैन्‍्य को अ्रभिव्यवित भी बहुत सुच्दर हुईं 
'है। एक पद्च देखिए : 
द्वार हौ भ्ौर ही को भ्राज 
रठत रिरिहा प्रारि श्रौरिन कौन हीते काल 0 
दीनता दारिद दले को हृपावारिध बाज। 
दानि दसरथ राय के तुम बानइत सिरताज ॥ 
जनम को भूखों, भिखारी हो गरीब-निवाज॥ 
पेट भरि तुलसिह जिवाइए भगति-सुधा-सुनाज ॥ 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नवयुग के जनक कहे 
जाते हैं। प्राचीन काव्य-परिपादी का त्याग करके नवीन परिस्थितियों के भ्रनुकूल काव्य 
में नवीन प्रवृत्तियों को प्रश्नय देने का श्रेय भारतेन्दु बाबू को ही है॥। इसी समय 
राष्ट्रीय गीतो की रचना प्रारम्भ हुई और स्वच्छन्द प्रवृत्तियों के विकास का अवसर 
प्राप्त हुआ । राष्ट्रीय गीतों मे देश-प्रेम और मातृ-वन्दना की मुख्यता है : 
हमारा उत्तम भारत देत । 
जाके तोव ओर सागर है, उत हिप्तगिरि ऋति देद (॥ 
ओऔ गंगा यमुतवादि नदी हुँ, विध्यादिक परवेस। 
रशाधाचरण नित्य-प्रति बाढ़ो, जब लो रवि-राकेत ॥ 
अ्न्यत्र भारत की दीनतापूर्णों अवस्था को चित्रित किया यया है । श्रार्यों के 
महान्‌ भूत की वर्तमान से तुलना करके हरिश्चन्द्र कह उतते हैं : 
झावहु रोवहु सब सिलि भारत भाई। 
हा हा भारत दुर्देशा न देखी जाई!ए 
'तीलदेवी' में वह करुणा पूर्वक भारत के उद्धार के लिए केशव से प्रार्थना 
करते है : 
फहाँ करणानिधि केसव सोए ? 
जागत नाहि अनेक जतन करि भारतवासी रोए ॥ 
भारतेन्दु ने राष्ट्रीय गीतो के श्रतिरिकत विद्यापति तथा सूरदास के ढंग पर 
भव्ति-सम्वन्धी पद भी लिखे है, वस्तुतः भक्ति-सम्बन्धी गीतों में ही उनका व्यक्तित्व 
स्पष्ट रूप में हमारे सम्मुख झाता है। निजीपन की अधिकता के कारण ऐसे गीतों मे 
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मामिकता और मघुरता अधिक है। नीचे दिये गए गीत में न्ज-वास की अ्रभिलाषा 
किस प्रकार मूर्तिमान हो उठी है: 
ह प्रहो हरि वें दिन कब भ्रहहै। 
जा दिन में तजि भौर संग स्व हम ब्रजवास बसेहे ॥ 
संग करत नित हार भक्तिन का हम नैकहु [न श्रेहे । 
सुनत ल्वन हरि-कथा सुधा-रस महा मत्त हूँ जेहे । 
कब इन दोउ लैनन सों निसिदित तीर निरंतर वहिहे। 
ऋरिश्चन्द'! श्रीराधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहिहे ॥ 
भ्थवा : 
द्ज की लता पता मोहि कौजे । 
शोपी पद-पंकज पावन की रज जामें सिर भीजे । 
सांसारिक वैभव-विलास से विरुद्ध होकर भगवत्कूपा की प्राप्ति की अभिलापा 
निम्न पद्म में कितनी उत्कटता से प्रकट हुई है : 
मिट॒त माह या तन के अभिलाल । 
पुजवत एक जबे विधि तनते होत भोर तन लाख ॥ 
दिन प्रति एक मनोरथ बाढ्त तृष्णा उठत अपार ॥ 
जोग ज्ञान जप तीरथ प्रादिक साधन ते नह जात । 
(ुरीचन्द्रां बिन कृष्ण कृपा रस पाय न त्ताह भ्रघात ॥ 
भारतेन्दु बादू के प्रणाय-गीतो पर उदूं की काव्य-जैली का प्रभाव है। 
मैथिलीशरण ग॒प्त का प्रादुर्भाव इतिहास के उस समय में हुआ जब कि सुधार- 
वादी आ्न्दोलनो के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे शुष्कता भौर नीरसता का 
श्राधिवय था। रीतिकालीन काव्य की श्गारिक प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूपे 
हिन्दी-काव्य मे श्ंगार का वहिष्कार किया गया, और समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय 
जागरण के हेतु कविता में उपदेशात्मकता का श्राधान्य हो गया। ग्रुप्त जी झपने समय 
के प्रतिनिधि कवि है, उनकी कविता में श्रपने युग की सम्पूर्ण विशेषताएं उपलब्ध हो 
जाती हैं। किन्तु ग्रप्त जी एक प्रगतिशील कवि है, वें यृग की परिवर्तित होती हुई 
परिस्थितियों के भ्रनुरुप भ्रपने-प्रपको ढालने मे पूर्ण समर्थ है। 'साकेत “जैसा प्रवन्ध 
काव्य लिखकर ग्रुप्त जी ने भपने प्रवन्ध-कौशल का परिचय दिया है, किन्तु युग-र्म 
के प्रभाव के फलस्वरूप वे गीति-काव्य की उपेक्षा नहीं कर सके। 'साकेत' में भी 
गीति-काव्य की यह प्रवृत्ति स्पष्ट प्रतिविम्बित हो गई। 'साकेत' में उमिला के मानसिक 
उत्ताप भ्रौर विरह की व्यंजना के लिए गुप्त जी ने गीति-काव्य का भाश्रय प्रहरा 
किया है, भर गीतो द्वारा उमिला की हार्दिक पीडा की प्रभिव्यजना की है । इस 
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प्रकार 'साकेत' प्रबन्ध और गीत-काव्य का सम्मिश्रण बन गया है। 'साकेत' के निम्न 
लिखित गीत क्या स्वतन्त्र मुक्तक का स्थान ग्रहण नही कर सकते : 
बैदने ! तु भी भली बनी । 
पाई मेने भ्राज तुझीमें अपनी चाह घनी॥$। 
झरी 'वियोग-समाधि भ्रनोख्री, तु क्या ठीक ठती। 
झपने को, प्रिय. को, जगती को देखू खिची-तनी ॥ 
भर >< >< 
सस्ि, निरख नदी की घारा | 
हलमल-ढलमल, चंचल-अंचल, भूलमल-भलमल तारा॥ 
निर्मल जल अंतत्तल भरके, उछल उछलकर छल-छल छलके। 
थल-थल तरके, कल-कल धरके बिखराती है पारा॥ 
उमिला की भाँति यशोधरा की पीडा भी गीति-काव्य के ही अधिक उपयुक्त 
बन पड़ी है, उसके क्षरिक उत्साह, हप॑, शोक, पीड़ा इत्यादि का चित्रण बहुत मामिक 
है। उभिला की भ्रपेक्षा यश्ञोधरा की विरह-व्यजना अधिक मर्मंस्पर्शी है, उभिला के 
विरह-वर्णान में वाग्जाल की प्रधानता है, किन्तु यशोधरा में सरलता : 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते ? 
कह, तो क्या मुझको थे अपनो- 
पथ - बाधा ही पते? 
नारी-हृदय की इस स्वाभाविक कमजोरी की अ्रभिव्यवित के साथ ही वह अन्त 
में अपनी शुभकामना भी इन शब्दों में करती है 
जायें सिद्धि पावें वे सुख से 
दुखी न हों इस जन के दुख से 
उपालस्भ हूं मे किस मुख से 
श्राज भ्रधिक वे भाते ? 
सख्त, वे मुझ से कहकर जाते। 
शुप्तजी ने अनेक स्वतन्त्र गीत भी रचे है । रहस्यवादी और छायावादी ढंग के 
गीतो की रचना करके ग्रुप्त जी ने भपने-प्रपको एक प्रगतिशील कवि सिद्ध कर दिया 
है । भाधुनिक प्रवृत्ति के भ्नुकूल गुप्त जी के ये गीत देखिए 
निकल रही है उर से झाह। 
ताक रहे सब तेरी राह॥ 
चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी । 
में भ्रपना घट लिये खड़ा हूं, भ्रपनी-अपनी हमें पड़ी ॥ 
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प्यारे ! तेरे कहने से जो यहाँ श्रचानक से श्राया । 
दीप्ति बढ़ी दीपो की सहसा, मेने सी लो साँस कहाँ ? 
सो जाने के लिए जगत्‌ का यह प्रकाश है जाग रहा। 
किल्तु उसी बुभते प्रकाश में डूब उठा मे और बहा । 
निरहेश्य नख्न-रेखाश्नो में देखी तेरी मति श्रहा! 
गुप्त जी ने अनेक सुन्दर राष्ट्रीय गीत भी लिखे है । 
जयशकर 'प्रसाद! मानव-मन को अनुभूतियों के कवि है, इसी कारण उनकी 
कविता में आन्तरिक भ्रनुभूतियो का ही चित्रण श्रधिक प्राप्प हे। सुख-दु ख, श्रामा- 
निराशा तथा हर्ष-विपाद से व्याप्त इस जीवन के आन्तरिक सौन्दर्य की पहचान 
प्रसाद में खूब थी। झत गीति-काव्य के लिए आवश्यक सौन्‍्दर्ये-वृत्ति (3०0॥०70 
&0756) का प्रसाद में भ्रभाव नही था । आन्तरिक श्रनुभूति और सौन्दर्य-वृत्ति के 
मिश्रण से 'प्रसाद' के गीतो में अद्भुत साधु भ्ोर त्रलता श्रा गई है। गीति- 
काव्य में प्रसाद जी हमारे सम्मुख मुख्य रूप से रूप और यौवन-विलास के 
कवि के रूप में श्राए है । छायावादी काव्य की अ्रशरीरी सौन्दर्य-प्रवृत्ति के प्रभाव 
के फलस्वरूप प्रसाद के सौन्दर्य-चित्र स्थूल कम भर भावात्मक अ्रधिक हे, उनमें 
, अनुभूति की मुख्यता है। किन्तु वस्तुत वे मनोरम भ्रौर रमणीय है, इसे भ्रस्वीकार 
नही किया जा संकता : 
तुम कनक किरण के श्रन्तराल में 
लुक-छिपकर चलते हो क्यो? 
नत-मस्तक गव॑ बहन फरते, 
यौवन के घन रस-कन ढरते, 
हे लाज भरे सौन्द्य ! बता दो, 
सौच बने रहते हो क्यो! 
झ्धरों के मधुर कगारो मे, 
कल-कल ध्वनि को गुड्जारों में, 
मधु सरिता-ती यह हँसी तरन, 
झ्रपनो पीते रहते हो , फ्यो ? 
लाज भरे सौन्दर्य का इससे सुन्दर चित्र शायद ही अन्यत्र प्राप्त हो | धब्दो की 
रेखाओ मे मौन बने हुए सौन्दर्य की इस मस्ती का कितना सुन्दर चित्रण हुआ्ना है। किन्तु 
इस मौन में भी वह कितना खिल उठा है। 
यौवन के उन्माद का, उसकी अरस॑यत मस्ती का एक और चित्र देखिए : 
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भ्राज इस यौवन के माधवी-कुझ्ज सें कोकिल बोल रहा ! 
मधु पीकर पागल हुमा फरता प्रेमालाप। 
शिलिल हुआ जाता हृदय जैसे भ्रपने-आप ।॥ 
लाज के बच्चन खोल रहा! 
प्रोर भी-- 
ग्राश्ि-मुख्त पर घघट डाले, 
प्ंचल मे दीप छिपाये। 
जीवन की ग्रोधुली में, 
कौतृहल॑ -से तुम आये ॥ 
प्रेअ-पीर' की अभिव्यक्ति भी प्रसाद के भीतो में अपुर्व है। 'झाँसू' कवि का 
सर्वश्रेष्ठ विरह-गीति-काव्य है। उसमें श्रतीत के यौवत-विलास की स्मृति में 'प्रसाद' 
के अश्रु संग्रहीत है । जो कुछ वह खो चुके है, जो सुख-स्वप्ण वे देख चुके हे॥ उस 
सबके प्रति उत्तके हृदय मे भ्रगाध वेदना और पीडा है । चिरकाल से जो विरह-बेदता 
कवि के हृदय में सचित थी वह घुलकर इसमें प्रवाहित हो उठी है : 
बस गई एक ब्ल्ती है, 
स्मृतियी की इसो हृदय में। 
नक्षत्र » लोक फैला है, 
जले इस मनील-मिलय में॥ 
कही-कही फारसी विरह-काव्य का प्रभाव भी स्पष्ट है--- 
छिल-छिलकर छात्रे फोड़े मल-मलकर मृदुल चरण से। 
घुल-घुलकर बहु-धहु जाते, श्राँपू करुणा के करा -से॥ 
विरह-वेदना ज्वाला के सहझ्य कवि के हृदय को व्याप्त किये हुए है, यह 
ज्वाला भ कभी सोती है, और न कभी वृभती है : 
मणिनदीप विश्व मन्दिर की, 
पहने किरणों को माला। 
तुम एक भप्रकेली तब भी, 
जलती हो मेरी ज्वाला! 
और भी-- 
उत्ताल - जलधि - बेला मे, 
झपते सिर बल उठाये । 
निस्तत्ण गगत के चौचे, 
छाती भें जलन छिपायें ॥ 


फविता श्र 


प्राचीन यौवन-विलास की स्मृति मे कवि झाकुल होकर कहता है : 
। आह रे, वह अ्रधीर यौवन ! 
भ्रधर में वहश्रधरों की प्यास, 
तयन में दर्शन का विश्वास, 
धमनियों में प्रलिगनमयी-- 
बेदना लिये व्यथाएँ नई, 
टूटते. जिससे सब  बन्धन 
सरत  सीकर-से जीवन - कशा, 
बिखर भर देते अभ्रखिल भुवन, 
वही पागल श्रघीर यौवन ! 
यौवन-वसन्त की वेदनामयी स्मृति कवि के सम्पूर्ण गीति-काव्य में अभिव्यक्त 


होती है। कभी वह बचपन का भोलापन याद करता है तो कभी यौवन के मन्दिर 
सपनो को सेजोता है। वतंभान के संघर्ष में भी अभ्रतीत की याद रह-रहकर उसे 
संतप्त कर देती है। 


'लहर', 'प्रॉसू' तथा 'करना' के भ्रतिरिकत प्रसाद जी के बहुत-से गीत नाटकों 


में सुरक्षित हैं। ऊपर हम दो-एक गीत विभिन्न नाठको में से दे ग्राए हूं । प्रसाद जी के 
गीतो में प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण भी हुआ है, किन्तु वह स्वतन्त्र न होकर अनन्त 
प्रपितु मानवीय भावनाओं, कल्पनाओो भौर भअनुभूतियों से मिश्रित है . 


भ्रस्ताचल पर युवती सध्या की, 
खुली अलक घुघराली है। 
लो मानिक मदिरा की धारा, 
अरब बहुनें लगी निराली है ॥ 
भर ली पहाड़ियों ने प्रपनी, 
भीलों की रत्नमयी प्याली। 
प्रसाद जी ने छायावादी कवियों की रीति के भनुसार प्रकृति का मानवीकररा 


करके उसको अपने गीतो में चित्रित किया है : 


किरण ! तुम क्यो विश्वरी हो श्राज, रेंगी हो तुम किसके भ्रनुराग ? 
१4 


८ > 
धरा पर भुको प्रार्थना-सदृश, सधुर मुरली-सौ फिर भी मोन। 
किसी अज्ञात विश्व की विकल बेदना इती-सो ठुम कोन ? 


अथवा--- है 
झ्रस्वर पनघट में डुवो रही-- 
तारा - घट ऊषा नागरी। 
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लो यह फलिका भी भर लाई 
सघु मुकुल तवल रस नागरी ॥ 

'प्रसाद' जी के राष्ट्रीय गीत भी बहुत सुन्दर, भाव तथा ओजपूर्ण हे, 'भ्ररुण 
यह मधुमय देश हमारा' शीबक गीत में प्रसाद जी ने भारत की महान्‌ स्स्क्ृति की 
वनन्‍्दना की है। श्रोज तथा उत्साह से पूर्ण यह भ्रभियान-गीत तो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुका है : 

हिमाद्वि तुद्ध शज्ध से 
प्रबुद्ध बुद्ध भारतो 
स्वयं प्रभा समज्ज्वला 
स्वतन्त्रता. पुकारती-- 
अमत्यं वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञष सोच लो 
प्रदास्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो | 

प्रसाद जी के गीत कल्पना, भावना, अनुभूति तथा सौन्दर्य॑-प्रवृत्ति से पूर्ण होने 
के कारण गीति-काव्य के बहुत सुन्दर कलात्मक रूप हैं । 

सूयकान्त त्रिपाठी निराला” निरन्तर विकासशील कवि हैं, पुरानी परम्पराओं 
ओर रूढियो से बंधे रहना न उन्हे पसन्द है भ्रौर न उनकी प्रकृति के अनुकूल ही। 
युग तथा परिस्थितियों की माँग के श्रनुसार श्रपने उत्तरदायित्व को पहचानकर 
उन्होने भ्पने-आपको ढाला है। गीति-काव्य के क्षेत्र मे वे हमारे सम्मुख विविध रूप 
में आए है। पुराने गीतों में हम उन्हे एक ऊँचे सौन्द्यवादी कवि के रूप मे पाते हे। 
निम्न गीत निराला के सौन्दय॑-चित्रण की विद्येषताञ्रो को प्रदर्शित करता है 

नयनो के डोरे लाल गुलाल - भरे, खेली होली । 


जागी रात सेज प्रिय पति-सेंग रति सनेह-रंग घोली, 0 
दीपित-दीप प्रकाश, कंज-छवि-मंजु. हंस खोलो 
मली मुख चुम्बन रोली । 


प्रिय-कर-कठित उरोज-परस फंस कसक-मसक गईं चोली 
एक वसन रह गई सन्‍्द हेँत अभ्रघर-दशन अभ्रनवोली--- 
कली-ती काँट2 की तोली । 

किन्तु निराला के गीतो मे श्वद्धार की भावावेशपूर्ण दुवंल अ्रभिव्यक्ति प्राप्त 
नहीं होती | उनके गीत उद्दाम विलास-वासना से पूर्ण नहीं, वे सचेत कलाकार है । वे 
समाज की उपेक्षा नहीं करते, इसी कारण उनके श्वृज्भार मे श्रसयम या अ्रति नहीं। 
सौन्दर्य-चित्रण में भी निराला ने सकेत का प्राश्नय ग्रहरा किया है। उसमे सुक्रुमारता 
के साथ भावात्मकता भौर अस्पष्टता है। 'परिमल' की मुक्त -छन्द की ह कविताओं में 
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सोन्दय॑-चित्र बहुत सुन्दर है। 'जूही की कली' सौन्दर्य-चित्रण के लिए विशेष विख्यात 
है। जागृति में सुप्ति थी' में भी सोन्दर्य-चित्ररा में निराला को वैसी ही सफलता 
प्राप्त हुई है। 
निराला ने प्रकृति-चित्रण॒ मे प्राकृतिक हृदयो का छायावादी रीति के भ्रनुसार 
मानवीकरण किया है। 'सन्ध्या-सुन्दरी-विपयक कविताझो से यह स्पष्ट हो जायगा । 
मानव-सापेक्ष प्रकृति-चित्रण॒ भी पर्याप्त किया गया है| 'श्रलि, घिर भ्राए घन पावस 
के में कवि ने अपने एकाकीपन को चित्रित करते हुए लिखा है . 
प्रलि घिर आये घन पावस के । 
लख ये काले-काले बादल 
नील सिन्धु में खुले कमल-दल 
हरित ज्योति, चपला प्रति चचल 
सौरभ के रस के | 
अलि घिर श्राये घन पावस के। 
4 २ 
छोड़ गए गृह जब से प्रिप्तम 
बीते अभ्रपलक दृश्य मनोरम 
क्या में हू ऐसी ही शप्रक्षम 
क्यों न रहे वेबस के ! 
प्रलि घिर श्राये घन पावस के । 
निराला जी का हृदय उपेक्षित भ्ौर पीडित वर्ग की ओर भी समान रूप से 
आकृष्ट हुआ है। उनके 'भिक्षुक' तथा 'विधवा' शीर्षक गीत हिन्दी-साहित्य में भ्रपना 
सानी नही रखते । 'विधवा' शीर्षक गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिए : 
वह दृष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी। 
वह दीप-शिखा-सी ज्ञान्त, भाव में लोन 
वह क्र-काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सो 
वह दूटे तर की छुटी लता-सो दोन 
दलित भारत की विधवा है। 
करण शीर्षक गीत में भी निराला ने दलित वर्ग के प्रति सार्वजनिक 
सहानुभूति को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है, किन्तु साथ ही उन्हें विद्रोह की 
प्रेरणा भी दी है: 
पडे. सहते हो शभ्ृत्याचार । 
पद-पद पर सदियों से पद-प्रहार 
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गीतिका' निराला के गीतो का एक वहुंत सुन्दर संग्रह है। इन गीतो में कुछ 
तो दाशेनिक है और कुछ श्वद्भारिक | ये गीत बहुत मघुर भौर चमत्कायूर्ण हैं, 
संगीतात्मकता की दृष्टि से ये विशेष महत्त्वपुर्ां है । 
इतिहास के श्रतीत की ओर भी “निराला' की दृष्टि गई है। 'दिल्ली', 'यमुना के 
प्रति! तथा खण्डहर' इत्यादि गीतो में उन्होने भारत के स्वरणिम श्रतीत की मामिक 
भाँकी दिखलाई है । निराला जी का यह उद्बोधन-गीत बहुत प्रसिद्ध है: 
जागो फिर एक चार 
उगे श्ररुणाचल में रवि, 
झाई भारती रति रवि कठ से 
पल-पल मे परिवर्तित होते रहते प्रकृति-पट 
। जागो फिर एक बार ! 
निराला जी के गीतो की सबसे बडी विशेषता है भावना तथा कल्पना के साथ 
वुद्धि-तत्त्त का सम्मिश्रण । 
सामयिक युग में निराला के स्वर में परिवतेन हो गया है। अव उनकी 
कविताओं में यथार्थवाद के साथ व्यग्य की प्रवानता हो गई है, भाषा भी गद्यमयी हो 
गई है, भौर प्राचीन काव्य-सौन्द्य के उपकरणों का उनमे सर्वधा अभाव हो गया 
है। यथार्थ दृष्टिकोश को अपनाने के फन्नस्त्रहप आज उनके गीतों में स्वरशिम स्वप्न 
विलीन हो गए है, कोमल कान्‍्त-कल्पना विलुप्त हो गई है और उनका स्थान जीवन 
के संघर्ष, कठोर सत्य तथा ऋर यथार्थ ने ले लिया है। पीड़ित, शोषित झर दलित 
धर्ग श्राज उनके काव्य के वर्ण्य विषय बन चुके हे । उन्हीके अ्रनुसार उनकी भाषा 
भी हो गई है। 'वेला' में उनकी इस प्रकार की नवीन कविताप्नो का सप्रह है, इनमें 
भनेक यथाथेवादी गीत है, अनेक गजले है और भ्रनेक नवीन प्रयोग | मधुर सगीत के 
साथ जीवन की व्यथा इन गीतो की प्रमुख विश्लेषता है। निम्न लिखित गीत में उनके 
हृदय की अपार वेदना मुखरित हो उठी है : 
मे श्रकेला, से अकेला 
था रही मेरे गन की सान्ध्य बेला। 
कही-कही छायावादी संगीत से मिश्रित यथार्थवाद का भी प्रयोग किया गया है? 
रूप की धारा के उस पार 
कभी घेंसने भी दोगे सुझे। 
विश्व की द्यामल स्नेह संवार 
४ हँसी हँसने भो दोगे मुझे ? 
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जेर यह! बाघाप्रों से प्रन्य 

प्रगति में दुर्गति का प्रतिबत्ध । 
सघुर उर से उर जैसे गनन्‍्ध 

कभी बसने भी दोगे मुझे। 

“अरिमा' में सम्बोधन-गीत (ओड) का भी सफल प्रयोग किया गया है । 'बेला' 
की कुछ कजलियाँ सुन्दर है * 

काले-फाले थादल छाये, न श्राये वीर जवाहरलाल।, 
कंसे-कसे नाग मेंडलाये, न श्राये वीर जवाहरलाल। 

'कुकुर मुत्ता तथा बैला' की भाषां उद्द-मिश्चित हिन्दुस्तानी है। निराला 
आज काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर रहे है। उन्हें इस विषय में कहाँ तक 
सफलता प्राप्त होगौ, यह तो भविष्य ही बतलायगा। किन्तु निराला एक महान 
प्रतिभा-सम्पन्त कलाकार हे, इसमे सन्देह तही । 

सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने प्राकृतिक सौन्दर्य से काव्य-श्रेरणा भ्रहया की है। हिमालन 
की गोद में जन्म प्राप्त करके भौर उसके र॒म्य सौन्दयय में पलकर कवि पन्‍्त को 
प्रपनी कल्पना को श्याम मेघो, बहुते करनो भर फूलो से लदी हुई विस्तृत घाटियों 
तक व्याप्त करने का अ्रवस्तर उपलब्ध हुआ है। प्राकृतिक सौन्दर्य की रम्य सुषमा में 
डी कवि को अपनी कल्पना के समृद्ध करते का भ्रवसर प्राप्त हुआ | भ्रत्तः पन्‍त जी 
की कविताओ में प्रकृति के रूप-रग का, उसकी मनोहारी छठा का और उसके विविध 
श्राकारों का सूक्ष्म चित्रण प्राप्य है। अपनी प्रारम्मिक कविताओं में तो कवि ने 
अपनी सम्पूर्ण भावनाझ्ों और भ्रनुभूतियो की भ्रभिव्यक्ति भी प्राकृतिक सौन्दर्य के 
विभिन्‍न उपकरणों के माध्यम द्वारा की है । भ्रपनी समवयस्का वाल-प्रकृति के गले में 
भुजाएँ डालकर कवि ने हज ; सम 

तोड़ प्रकृति से भी माया 
बाले, तेरे वाले-जाल मे, कंसे उलंका हूं लोचन ? 
बाल-कल्पना के इस अवसर पर ही कवि ने प्राकृतिक सोन्दर्य को वारी-सोन्दर्य से 


अधिक आकर्षक पाया है | 
कवि की 5 तक की अधिकाश कविताएँ प्रकृति की सुन्दर, स्लिग्ध श्रौर 


अधुर प्रेरणा से ही श्रोत-श्रोत है । प्रकृति के कोमल श्रौर मनोहर रूप की ओर ही 


, उसके प्रलयकर रूप की शोर नही । 
ग 82044: व सौन्दर्य में ही कवि ने किसी श्रज्ञात भक्ति को श्रनुभव किया है, 


प्रौर इस झज्ञात भ्राकपंरा के फलस्वरूप ही कवि के भ्रनेक गीत कही-कही रहस्यमयी 
आवनाओ से भ्रनुप्राणित हो गए है । 
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निराला मे जहाँ बौद्धिकता का प्राधान्य है वहाँ पन्‍्त में कल्पना का। वस्तुतः 
पन्‍्त जी के सम्पूर्ण काव्य का भ्राधार ही यह कल्पना का मोहक जगतू है, भोर इसके 
बल पर ही वे हिन्दी के सर्वाधिक सृुजनशील कवि बन सके हैँ। किशोरावस्था में 
लिखी गई '“ग्रन्थि' तथा 'वीणा' इत्यादि की कविताएँ तो धाल-सुलभ कल्पना से 
शनुप्राणित है ही, साथ ही उनकी बाद की सौन्दर्य तथा प्रेम-विषयक सुक्ष्म मनोवृत्तियो 
पर लिखी गई कविताओं में भी कल्पना की उड़ान की कमी नहीं। इसी कारण 
झपनी प्रारम्भिक रचताश्रो में कचि जीवन का सम्पर्क छोडकर एकान्तिक हो गया 
है । जहाँ प्रेम इत्यादि हादिक अनुभूतियों का वर्शत उसने केवल कल्पना के श्राधार 
पर किया है, वहाँ अ्वास्तविकता ओर अप्राकृतिकता श्रा गई है । 
पन्‍तजी एक कुशल शब्द-शिल्पी हैं, उनमे चित्रात्मकता, चित्रोपम भाषा तथा 
अलकार-विधान द्वारा स्वरूप-निदश की प्रवृत्ति का श्राधिक्‍य है: 
सरकाती-पट 
खिसकाती लट 
दरमाती कट 
नव नमित दृष्टि से देख उरोजो के युग घट 
4 7 7५ 
वह भग में रुक 
मानो कुछ झुक 
आँचल सेभालती, फेर नयन-मुख 
पा प्रिय की आहट; 
इस चित्र मे यद्यपि आलकारिकता का विश्यन नहीं, किन्तु शब्द-चित्र का 
सौन्दर्य श्रदभृत है। 'युगान्त' तथा 'युगवारणी' में कवि में बौद्धिकता का प्राधान्य हो 
गया है, वे मार्सवादी दर्शन से प्रभावित होकर कल्पना-लोक से उतर जनसाधारण 
की ओर आकृष्ट होते है । ग्रामीण समाज के सम्पर्क मे झ्लाकर वे ग्रामीण जीवन के 
अनेक चित्र श्रपने गीतो मे प्रस्तुत करते हैं । किन्तु अधिकाशत. में ऐसे चित्रों में वे 
भ्रपनी हादिक अनुभूति व्यक्त नही कर सके, उनमें केवल-मात्र बौद्धिक सहानुभूति 
ही है । हादिक प्रनुभूति के भ्रभाव में गीति-काव्य में उत्कृष्टता की कल्पना नहीं की 
जा सकती । 
पन्तजी ने सुन्दर 'प्रशय-गीत' भी लिखे हे । प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रा तो 
भाषा की अनुकूलता को प्राप्त करके सहज सौन्दये से गुवत होकर उत्कृष्ट भौर कलात्मक 
बन गण है। '्राम्या' में कवि में बौद्धिकता की भ्रपेक्षा श्रनुभूति की प्रधानता है, इसी 
कारण वह 'युग वाणी तथा 'युगान्त' की भ्रपेक्षा भ्रधिक साहित्यिक और कलात्मक 
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है । 'प्राम-देवता', 'ग्राम युवति,' 'सन्ध्या के वाद! तथा “खिड़की से” इत्यादि उनकी 
श्रनेक उत्कृष्ट कविताएँ हिन्दी-गीति-काव्य के ज्योति-स्तम्भ हे । 
इधर पन्‍्तजी ने अपनी नवीन काव्य-पुस्तको--स्वर्ण किरण” तथा 'स्व॒णं-धूलि'- 
मे श्राध्यात्मितता भौर भौतिकता का सामजस्प सत्यापित करके एक नवीन सास्कतिक 
सन्देश देने का प्रयत्न किया है। हि हु 
गीति-काव्प के क्षेत्र में पन्‍त जी की देन अमूल्य है। विषय भ्रौर प्रकार सभी 
दृष्टियो से उनके गीतो मे विविवता है, और सभीमे उन्हे समान सफलता प्राप्त हुई है। 
महादेवी वर्मा हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ गीत-लेखिका है । गीति-काव्य के लिए जिस 
एकान्त वेयक्तिक साधना की श्रावश्यकता है, महादेवी जी में वह प्राप्प है। गीत के 
छुन्द तथा लय पर श्रापका-सा श्रधिकार भ्रन्यत्र दुलंभ है | वे सर्वथा स्वाभाविक हें, 
प्रायास-साध्य नही । सगीतात्मकता इतनी श्रधिक है कि पाठक स्वय मुग्ध होकर इन 
गीतो को ग्रुनगुनाने लगता है । 
महादेवी जी की कविता में भ्रनुभूति, भावना तथा कल्पना का प्राधान्य है । उनके 
गीत पन्‍्त या निराला के समान दाशशनिकता से वोकल नहीं, केवल निर्मम बुद्धिवाद 
उनकी पीठिका नही । हाँ, अज्ञात के भ्रन्वेषश की भावना भ्रवष्य है, जो कि प्रत्येक गीत 
में स्पष्ट लक्षित की जा सकती है। झापकी अभिव्यजना-दशैली बहुत प्रौढ है, उसमे 
साकेतिकता की प्रधानता है। प्रत्येक शब्द-चयन भ्रनुभूति की गतिशीलता से अनु- 
प्राणित-सा प्रतीत होता है : 
में पुलकाकुल, | 
पल-पल जाती रस-सागर दुल, 
प्रत्तर के जाते बन्धन खुल। 
बेदना -पीडा आपकी कविताप्रो को प्राणाघार है | उनमें एक विशिष्ट 
एकाकीपन, शूल्यता और मूकता निरन्तर विद्यमान रहती है। वस्तृतः यह सूनापन 
महादेवी वर्मा के काव्य का वातावरण ही बन गया है। उनका सम्पूर्णा जीवन मूक 
वेदना, पीडा श्लौर एकाकीपन से व्याप्त है, प्रकृति का प्रत्येक उपकरण निस्तव्ध, 
जान्‍्त और मूक-सा प्रतीत होता है| निम्न लिखित पक्तियो में यह सूनापन और 
वेदना कितनी करुणा से व्यक्त हो उठती है 
(१) बेदना की वीणा पर देव, शून्य गाता हो नौरव राग। 
(२) चकित-सा सुने में गिन रहा हो प्राणों के बाग। 
(३) शून्य वितवन में बसेगी मूक हो गाया तुम्हारी। 
(४) मूक प्रति निश्वास है नव स्वप्न की श्रनुरागिनीसी । 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि जैसे देवी जी का सम्पूर्ण जीवन नितान्त एकाकी, 
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सूना भौर वेदनायुकत है। इस दृष्टिकोण से उनकी निम्न पंवितयाँ उनकी सम्पूर्ण 
'जीवन-कथा को कह देती हैं: 
में नोर भरी दुख की बदली ! 
विस्तुत नभ का कोई कोना 
सेरा भ कभी अपना होना 
परिचय इतना, इतिहास यही 
उसड़ी कल थी, मिद आज !चली । 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
जीवन को दीपक के सहृश जला देने में ही आप झपना चरम उद्देध्य समभती 
है । मन्द गति से मृदुल मोम की भाँति प्रियतम के पथ को आलोकित करने के लिए 
अपने छारीर को घुला देने में कितनी पीडा है 
सघुर-मधुर मेरे दीपक जल, 
युंग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षरा प्रतिपल | 
प्रिययम का पथ आलोकित कर, 
सौरभ फैला विपुल घूल बन; 
ुदुल मोस-सा घुल रे सृदु तन, 
दे प्रकाश का सिन्धु अ्र्परिमित । 
तेरे जीवन का अर गल-गल, 
पुलक-पुलक मेरे दीपक जल ! 
देवी जी ने अपने इस दुःख़वाद की विवेचना इस प्रकार की हैः: 
सुख भोर दुःख के धपरछाँही डोरो से बने हुए जीवन में सुझे केबल दुख ही 
“यिनते रहता क्यों इतना प्रिय है, यह बहुत लोगो के झ्राइचर्य का कारण है ॥.....« 
संसार जिसे वुःख और प्रभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं है। जीवन 
म मुझे बहुत दुलार, बहुत श्रादर झौर बहुत मात्रा सें सब-कुछ मिला है, परन्तु उस 
पर दुःख की छाया नहीं पड़ सको । कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया है कि बेदन# 
मुझे इतनी सधघुर लगते लगी है। 
इससे अतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ दुद्ध फे प्रति एक भवितिमय श्रतुराग 
होने के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक्त समझने वाली फिलासफी से मेरा असमय 
हो परिचय हो गया था । वे आगे लिखती हैं : दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा 
काण्य है जो सारे संत्तार को एक सूत्र में बॉचे रखने की क्षमता रखता है। ...... 
“विद्व-जीथ्न में अ्रपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला 
देता जिस प्रकार एक जल-विर्दु समद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है । 
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प्रपने गीतो में वेदना और करुणा की प्रधानता के कारणों को इस प्रकार 
क्वयित्री ने स्वय ही व्याज्या कर दी है । किन्तु वतंमान समय की श्रभाव तथा निराजा 
से पूर्ण परिस्थितियों का देवी जी के काव्य पर प्रभाव न पडा हो, यह भी असम्भव 
है। प्राकृतिक सौन्दर्य मे आपने विराट्‌ भावना के दर्णन किये है, और उसमें उस 
महान के रूप को ही देखा है। प्रकृति-वाला के अनेक मधुर चित्र आपके गीतो में 
है; उनमें सृक््म निरीक्षण का भ्भाव भ्रवश्य है, किन्तु कल्पना और चित्रण के मिश्रण 
से उसमें जिज्ञासा की भावना झा गई है। जो कि उन गीतो को स्वत. ही रहस्यवादी 
बना देती है। मानवीय भावदाश्रों का आरोप करके अपने गीतो में देवी जी ने उमे 
मानवीय रूप में भी चित्रित किया है । 
देवी जी के प्रेम-वर्शान में आ्राध्यात्मिक विरह की प्रधानता है, जो कि कहीं 
ब्रत्यन्त तीव्र करुणा के रूप में मुखरित हो उठी है * 
जो नुम श्रा जाते एक वार ! 
कितनी करणा कितने सेंदेश 
पथ मे बिछ जाते बन पराग। 
गाती प्राशो का तार-तार 
प्रनुराग भरा उन्माद राग॥। 
श्राँस लेते वे पग पार ! 
वस्तुतः देवी जी के गीत माधुयं भोर सगीतपुर्ण हैं। कविता में चित्रोपमता की 
अधिकता है । भाषा की दृष्टि से' भ्राप हिन्दी के सम्पूर्ण गीतकारो में ग्रग्मणी हैं। श्रापकी 
भाषा में न तो विवष्टता है भौर न ससक्ृेत जब्दों की वहुलता ही। देवी जी 
ने शब्दों को चुन-चुनकर ऐसी पच्चीकारी की है जैसी कि देव, मतिराम और विहारी 
श्रादि की भाषा में प्राप्त होती है। निर्मरिशी के कल-कल शब्द की भाँति वह स्वत् 
गुज्जरित हो उठती है ' भलकार इतने स्वाभाविक और जिल्प-कौणल से रखे गए है 
कि कही भी बोभल नही हुए । 
रामकुमार वर्मा हिन्दी की रहस्यमयी परम्परा के पोषक कवियों में अपना 
मर्धन्य स्थान रखते है। जीवन को एक नये दृष्टिकोण से देखकर उन श्रनुभूतियो को 
हपतों में व्यवतत करना ही उनके काव्य की विशेषता है । 'चित्ररेखा', चन्द्र-किरण' 
और 'सकेत' भ्रापके रहस्पवादी गीतो के संग्रह है | प्रापफी भापा सस्कृतनिष्ठ श्र 
प्रौद होती है । गम्भीर भावों की वाहिका गकिति उनमें अ्स्तीम है, इसीलिए उनके 
गीत कही-कही गुर गम्भीर भर दुरूह भी हो गए है। 
बालकृष्ण ह्वर्मा 'नवीन' हिन्दी में तिराली विचार-घारा श्रौर भ्रभिव्यक्ति का 
माध्यम लेकर झाए। भ्रापके गीतों में मस्ती श्र जीवन की छटा यत्रन्तत्र छिटकी 
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हुई मिलती है। वैसे आप हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय उत्क्रान्तिकाल के सन्देश-वाहुक 
बनकर आये थे, परन्तु जिस तन्‍्मयता से जीवन की रगीनियो से सराबोर मादक 
रहस्यात्मक गीतो की घारा आपने बहाई, वह भ्रापकी मस्ती की परिचायिका है | भ्रापका 
भावना, कल्पना तथा चेतना तीनो पर ही समान अधिकार हे । सौन्दर्य-प्रन्वेषण की 
अचुक परख आपके गीतो मे प्राय देखने को मिलती है। आपका शब्द-चयन भाव- 
गुम्फन तथा रचना-शैली श्रपूर्व है । सस्क्ृतनिष्ठ शब्दों के साथ आपने भ्रपनी कविताझो 
में खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा उद्ग के शब्दों का भी:उदारतापूर्वक प्रयोग किया है। 
भगवतीचरण वर्मा के गीतो में सामाजिक बन्धनों के प्रति तीत्र विद्रोह की 
भावना के अतिरिक्त मस्ती तथा अल्हडता का भी प्रकटीकरण हुआ है। जीवन के 
प्रति उनका एक विधिए्ट बौद्धिक दृष्टिकोण है जो कि उनके गीतो में भी प्रतिबिम्बित 
हुआ है, किन्तु गीतो में वस्तुत: उनके उन्मत्त प्रेमी हृदय की भ्धिक अभिव्यक्ति हुईं 
है । जीवन की मामिक श्रनुभूतियाँ--सुख-दु ख, झागा-निराशा और उत्थान-पतन 
इृत्यादि--उनके काव्य में मूर्त हो उठे है । वर्मा जी की-गीत ओर भापा-शेली पर 
उर्दू का विशप प्रभाव है। प्रेम-वर्रान भी उद्ू की काव्य-शैली से प्रमावित है । वर्मा 
जी का प्रेम शारीरिक और लोौकिक है, उसमे लालसा की उत्कटता है । प्रवाह, श्रोज, 
और सुकुमारता के भ्रदृभुत मिश्रण के कारण उनके गीत गतिशील और प्रभावोत्पादक 
हो गए है । 
उदयहांंकर भट्ट हिन्दी के हृदयवादी कवि एवं गीतकार है। आपकी रचनाएँ 
आयः गहरी दार्गनिकता एवं निराशा से परिपूर्ण होती हूं! श्रापकी भाषा सरल, 
सुन्दर तथा कलापूर्ण होती है। किन्तु कही-कही पर सस्कृत की गम्भीर शब्दावली 
भी प्रयुक्त करने से श्राप नही बचे हूँ । भ्रापने श्रपनी रचनाओं मे थोथे श्रध्यात्मवाद 
और सासारिक रूढ़ियो का खण्डन बडी ही निर्भीकता से किया हैँ । “राका', 'व्सिर्जन, 
'यूग दीप', 'प्रमृत और विष तथा 'यथार्थ और कल्पना” झ्रापके गीत-सम्रह हैं । भट्टजी 
के 'मत्स्यगन्धा', 'विश्वमित्र" तथा “राबा' झ्ादि भाव-ताटूयों मे भी सुन्दर गीत 
मिलते है । 
हरिक्ृष्ण 'प्रेस्नी! हिन्दी में वेदनावादी कवि के रूप में चिर-विर्यात हें। उनकी 
कविता का जन्म ही वेदना से हुआ है । छोटी-सी अ्रवस्था में आपकी माता का 
देहान्त हो गया था। मातृ-स्नेह और उस के दलार को भूखने ही . श्रापकों उद्विग्न 
कर दिया और उसीसे आपकी कविता की सृष्टि हुई | श्रापकी पहली पुस्तक 'श्ाँखो 
में' ने आपको हिन्दी-कवियों में श्रच्छा स्थान दिया। आपके वेदनावादी गीतों का 
सप्रह भ्रभी 'रूप दर्शन! नाम से प्रकाशित हुआ है । आपके नाटकों में लिखें गए गीत 
भी प्रेरणा की दृष्टि से भ्रद्भुत हैं । 
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विनकर हिन्दी के श्रेष्ठ प्रगतिवादी गीतकार है । उनकी गैली भ्ोजपूर्ण, भाषा 
अवाहपूर्ण भौर अभिव्यवित बहुत सणकत भ्ौर सजग होती है। प्रारम्भ में आपने भी 
आकृतिक श्रौर मानवीय सौन्दर्य की ओर भ्राकृष्ट होकर प्यार के गीत गाए हैं, प्रकृति 
का नख शिख-वर्शन किया है भौर उसके माध्यम से अपनी अनुभतियों को अभिव्यक्त 
किया है। किन्तु दिनकर एक सजग शौर जागरूक कवि है, उन्होंने समाज में फैली हुए 
विपमठाग्रों और झ्राथिक असमानताओ की झोर अपना ध्यान फेरा, पीडित तथा 
जोषित वर्ग की पीठाओ से उनका हृदय द्रवित हो उठा श्रौर उन्होंने भ्रपने गीतों मे 
जागृति और क्रान्ति का गख फूक दिया । आपने श्रपने गीतों में भारत के अतीत के 
भी बहुत सुन्दर (जत्र प्रस्तुत किये है, विहार के गौरव की गाया का भी आपने गायन 
किया है। 'हिमालय के प्रति” लिखी गई आपकी कविता सम्वोधनगीत का एक 
उत्कृष्ट उदाहरण है । 'नई दिल्ली" शीर्षक कविता में अतीत के सपनो के भाथ 
वर्तमान की कुरूपता का भी वरणन किया गया है। 

बच्चन 'मथुणाला 'एकान्त-सगीत' इत्यादि के लेखक के हूप॑ में हिन्दी में 
सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं। आपकी प्रारम्भिक कविताएँ निराया के प्रत्थकार से 
आच्छन् हैं। किन्तु भ्रापकी भ्रभिव्यवित इतनी सजग भ्रौर सदवत है कि वह पाठक 
को मुग्ध कर देती है । उदू -काव्य-णैली का बच्चन पर बहुत भभाव है।' आपका 
व्यक्तित्व विद्रोही है, और भ्रापके गीत भी विद्रोह की भावना से प्रतिविम्बित हे । 
बच्चन के प्रारम्भिक गीतो में गाम्मीयं नहीं, उनमें उदलापन है। हाँ, भ्राज कवि 
जीवन की गहनता को अनुभव कर रहा है, भ्रत' उसके काव्य में दारोनिकता बढ़ रही 
है, किन्तु एक विशिष्ट कडबाहट भी आ रही है । 

नरेन्द्र हिन्दी के तरुण गीतकार हैँ । जेसा आपका व्यम्तिल्ल मधुर है, जता ही 
माधुये भ्रापकी कविताओ्रो में भी उपलब्ध होता है। प्रारन्भ मे नरेन्द्र ने तर प्यार और 
रूपासक्ति के गीत लिखे हे, इनमे लौकिकता की प्रधानता है। कही-कही शज्बार- 
वर्णन में रीति-काल के कवियों कीनसी प्रदृत्ति भी फतक जाती है। यद्यपि नरेन्द्र दलगठ 
भावनाओ से दूर है, किन्तु श्रमजीवीवर्ग में झापको वियेष सहानुभूति है। प्राकृतिक 
सौन्दर्य सम्बन्धी गीत भी आपने लिखे । जिनमें प्रकृति के दोनों प्रकार-- सुन्दर और 
असुन्दर--समान रूप से पाये है । 'प्रवासी के गीत' और भ्रत्य गीतो में भी वेदला 
का भ्राधिवय और निराशा को प्स्वफार है। क्विन्नि भव नैराज्य का स्वर मन्द 
पड़ रहा है, झौर कवि ब्रामा का सन्देग दे रहा है। आपरी भाषा बहुत मधुर भ्रौर 
के 85 शी शुबल 'अंचल' छाबावादी पाव्य की आ्राध्यान्मिफता, सगरीरी सौन्दर्य- 
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कल्यना और अस्पट्टता के प्रति विद्रोह करने वादे छवियों में सह प्ठुल हैं। सदन के 
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पूर्ववर्ती काव्य मे मानसिक अ भिव्यक्तियाँ अस्पष्ट छाया-रूप और अदशरीरी है, प्रेम- 
वर्शान भी आध्यात्मिक आवरण से प्रच्छन्न श्रौर अस्पष्ट है। श्रचल का सौन्द्ये-वर्रन 
मासल है, उप्तमे भ्रस्पप्टता नही । उसके प्रेम-वर्शन मे नारी के रूप के प्रति लालसा, 
प्यास और अदम्य वासना है, उसमे भ्रलौकिकता नहीं। सामाजिक बन्धनों और 
मर्यादाओं का उसे ध्यान नही, उनके प्रति वह॒विद्रोहशील है । वह उन सबको भगरन 
, करके यौवन की उद्दाम लालसाझो की परितृप्ति के लिए श्राकुल है। कवि के विरह- 
गीत यद्यपि कही-कही नैराश्यपूर्ण हे, किन्तु उनमे जीवन है, भर 'अरमानों और 
साधो की भ्रशेष आहुतियाँ' डालकर उसने विरहाग्नि को प्रज्वलित कर रखा है भौर 
उसी भ्रिनि से वह अपने पथ को आलोवित कर रहा है। इधर कवि की प्रगति जन- 
जीवन की भोर हो रही है, वह श्रमिक का की पीडाओ और अभावो को अ्रनुभव 
करके उन्हें काव्य मे मुखरित कर रहा है। भ्रचल वस्तृत हिन्दी के प्रतिभा-सम्पन्त 
गीतकारो में हे। वे अ्रभी निर्माण-पथ पर हे। उनसे हिन्दी-काव्य को बहुत आशाएं है। 
उपसंहार--सामयिक यृग में वैयवितक रवातन्त््य की प्रमुखता है, भ्रतः हमारे 
काव्य में भी वैयवितक भावना और भ्रवृभृतियों की ही प्रधानता है। यही कारण 
है कि झाज के युग को वस्तत गीति काव्य का यूग कहा जाना ही श्रधिक युकिति- 
संगत है। हिन्दी मे उपर्युवत गीतिकारो के भ्रतिरिक्त सर्वश्री जानकीवल्लभ शास्त्री 
हंसकुमार तिवारी, गिरिजाकुमार माथुर, आरसी, शिवमगलसिह 'सुमन', शम्भूताथ- 
सिंह, 'नीरज', पद्मासह शर्मा 'कमलेश', सुधीन्द्र, शम्भूनाथ शेप, देवराज 'दिनेश' 
तथा चिरजीत आदि अनेक श्रेप्ठ कवि हिन्दी-गीति-काव्य की भ्रभिवृद्धि कर रहे हैं । 
गीति-काब्य मे श्राज भाषा तथा शेली की दृष्टि से अ्रनेक नवीन प्रयोग किये जा रहे. 
हैं, उनमे कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी यह तो भविष्य ही बतलायगा । 
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१. उपन्यास का प्रादर्भाव 


साहित्यिक जगत में उपन्यास के प्रादुर्भाव से पूर्व हमारे मनोरजन के साधन 
केवल नाटक और कविता थे । किन्तु इधर नवयुग में हमारे साहित्य में उपन्यास 
भौर कहानियो का ही राज्य हे । आधुनिक युग में साहित्य के विभिन्‍न अगों में से 
उपन्यास को जितनी लोकप्रियता प्राप्त हुई, उतनी अन्य किसी को नहीं। वर्धे-बड 
कलाकार भी श्राल््यायिका, उपन्यास तथा गल्प-रचना करके जीवन की गम्भीर 
समस्पाश्रो पर विचार करते हुए साहित्य के इसी भव द्वारा यथ प्राप्त करते हैं। 
साहित्य-जगत्‌ में उपन्यास का प्रादुर्भाव क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ है । 

उपन्यास की इस लोकप्रियता के अनेक कारण है। आज के वैजानिक युग मे 
देशो की राजनीतिक शौर मामाजिक परिस्वितियाँ बहुत परिवर्तित हो चुकी हैं। 
सामन्ती युग में हमारे मनोरजन और रसानुभति का साधन नाटक थे | उनमे शिक्षित 
और पअ्विक्षित वर्ग दोनो ही समान रुप से आनन्द प्राप्त कर सकते थे। किन्तु धीरे- 
धीरे अभिनय-कला के प्रति लोगो में श्रश्नद्धा की भावना फैल यई और नाठकों की 
लोकप्रियता विलुप्त होने लगी । उन दिनो नाठकों के अभिनय की व्यवस्था बहुत 
व्यय और परिथ्रम-साध्य थी, जिसके लिए जन-साधारण के भ्रायिक्त साधन अनुपयुक्‍त 
थे। अतः नाटक केवल-मात्र समृद्ध वर्ग के मनोरजन का साधन ही रहे | इधर प्रजा- 
त्तनत्र के विकास के साथ जन-स्ाधारण में जिक्षा का प्रचार हुप्ता और उन्होंने अपने 
भनोरजन के लिए उपन्यास श्रौर भ्राज्यायिका का ज्राश्रव ग्रहण किया। नाटक तथा 
कविता में आनन्दोपलब्वि में जिस रागरात्मकता श्रीर:परिपुष्ट ऋूल्पना-अजिति की झावब्य- 
कता होती हैं, उसका जन-साधारण में अभाव है । उपन्यास हमारी कर्पना-अक्ति के 
लिए दृरूह नही, उसके लिए विशिष्ट वीद्धिकता को भी आवबब्यकृता नहीं। उसी 
कारण उनकी लोकप्रियता तीद्र गति से वढी | 

किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं प्रहणा करना चाहिए कि उपन्यास, बबिता अ्रववा 
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नाटक की भ्रपेक्षा कलात्मक हृप्टि से हीन है । वस्तुत: ऐसी वात नहीं। कविता भौर 
साटक की भाँति उपन्यास भी मानव-मन की आन्तरिक अनुभूति, कोमलतम कल्पना 
और सूक्ष्म निरीक्षण-शवित से युवत होकर साहित्य में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है। 
आ्राज के उपन्यासो की प्रभावोत्रादिका जवित के विषय में किसी को सन्देह नहीं हो 
सकता । यूरोप मे उपन्यासकारों ने अपने क्रान्तिकारी विचारो द्वारा व्यवित, समाज, 
घर्मे, प्रेम और शाचरसा-व्षियक मनुप्य की परम्परागत धारणाश्रो पर गहरी चोट की 
है। फ्रांत के उपन्यासकारो ने फ्रास की घुन लगी सामाजिक व्यवस्था को खोखला 
करके मनुप्य की भाव-धाराओं में परिवर्तन के द्वारा भीपण क्रान्तिकारी झ्ान्दोलनो को 
जन्म दिया। यूरोप में ही नही हमारे यहाँ भी मुन्शी प्रेमचन्द, उम्र, जैनेन्द्र, अगेय 
तथा यज्ञपाल इत्यादि कलाकारों ने घुणित सामाजिंश सौर आधथिक व्यवस्थाग्रो के 
प्रति असन्तोष श्रोर क्रास्ति की भावना को उत्पन्न किया । 
आधुनिक युग के उपन्यासों मे मनोरजक सामग्री की अपेक्षा मानसिक विष्लेपण 

और सामाजिक निरीक्षण की मात्रा अधिक है। वस्तुत. भरत्याधुनिक उपन्यास सामाजिक 
समस्याओो के विधद विवेचन के कारण केवल समाज-बआास्त्र के ग्रन्थ-मात्र (800७00- 
8700 7६7८४) ही वनकर रह गए है। यूरोप के अनेक प्रसिद्धि-प्राप्त उपत्यासकारो 
ने मनुष्य के चरित्र के खोखलेपन को प्रदर्शित करने के लिए ही उपन्यास रचे है| 
हमारे यहाँ ऐसे उपस्यात्त नही है, हाँ, मनोविज्ञान के नवीन अनुभवों और प्रयोगो का 
पूर्ण उपयोग किये जाने का व्धेष्ट प्रयत्त किया जा रहा है। जहाँ प्रारम्भ में उपन्यासो 
की रचना केवल मनोरंजन के लिए ही की जाती थी, वहाँ आज व्यविति, समाज श्र 
उनकी वौद्धिक तथा नैतिक घारणाश्रो के विइलेपण के लिए ही उनकी रचना हो 
रही है । 

आधुनिक युग में उपन्यास अपनी प्रभावोत्यादकता श्रौर लोकप्रियता की <ष्टि से 
साहित्य का सर्वाधिक जीवन सम्पन्न भ्रोर महत्त्वपुर्ण अग है । 


२. उपन्यास शब्द की व्याख्या और परिभाषा 


सस्कृत-लक्षण-प्रन्थो मे उपस्यात्त भब्द प्राप्य है, किन्तु जिस विस्तृत श्रर्थ मे 
भ्राज इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, वैसा प्राचीन ग्रन्थों में नहीं। 'ताट्य-शास्त्र' से 
वर्शित प्रतिमुख सधि का एक उपभेद है उपन्यास । इस ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार 
की गई है: 
उपपत्तिकृतोहार्थ:. उपन्यात:.. प्रकीतितः । 
अर्थात्‌ किसी अर्थ को उसके युक्तिय॒ुक्त अर्थ में प्रस्तुत करने को ही उपन्यास 
कहा जाता है। झन्यत्र कहा गया है: उपन्याकप्तः प्रसादनम अ्रर्थात्‌ 


उपन्यास १५१ 


प्रसन्‍नता-प्रदायक कृततिको उपन्यास कहते हे। श्राज उपन्यास शब्द के श्रन्तर्गत 
गद्य द्वारा श्रभिव्यक्त सम्पूर्ण कल्पना-प्रसूत कथा-साहित्य ग्रहीत किया जाता है, अत. 
प्राचीन काल के उपन्यास शब्द में तथा आज के उपन्यास शब्द में केवल-मात्र नाम की 
ही समानता है । 
उपत्योस-सम्राट मुन्शी प्रेमचन्द उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार करते हैँ 
में उपन्यास को सावव-जीवन का चित्र-मात्र समभता हूं । मानव-चरित्र पर प्रकादा 
डालना और उसके रहस्यो को खोलता ही उपप्यास का मूल तत्त्व है। 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध श्रालोचक बाबू ग्रलावराय जीवन की विभिन्न पेज्रीदग्रियो 
का ग्चिर रखते हुए रस-सिद्धान्त के प्रनुसार उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार 
करते हैं. उपन्याप्त कार्य-काररशा-शुखला से बेंधा हुआ वह गद्य-कथानक है. जिसमे 
प्रपेक्षाकुत श्रधिक विस्तार तथा पेचौदगी के साथ वास्तविक जीवन दा प्रतिनिधित्व 
फरने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक काल्पनिक घटनाझों द्वारा सानव-जीवन 
के सत्य का रतात्मक रुप से उद्घाटन किया जाता है । डॉनटर व्याममुन्दरदास के 
दृष्टकोशा के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा हे । 
वस्तुत उपन्यास मानव-जीवन की श्रान्तरिक और वाह्म परित्यितियो का, उसके 
मन के सधर्थ-विधरपप का, उसके चारों शोर के वातावरण श्रौर समाज का एक 
काल्पनिक कथा चित्र है। किन्तु काल्पनिक होता हुआ भी वह यथार्थ है, उसमें जीवन 
के सत्य की अभिव्यक्ति होती है। पर वह जीवनी नही । वयोकि जीवनी में _इतिहास 
की भाँति घटनाश्रो का एक निश्चित क्रम होता है, उसमें तिथियों भौर यथा सम- 
स्थाओो की भ्रवहेलना नहीं की जा सकती । वस्तुत. जीवनीकार कल्पता की प्रपेक्षा 
यथाय को श्रधिक महत्त्व देता है, वह कया कहने की अपेक्षा तथ्य-कथन को भ्रधिक 
पसन्द करता है । किन्तु उपन्यास में इस प्रकार का कोई बन्धन नही, वह घटनाश्रों 
भौर तिथियों से अपने-परपको नही वाँघता । कल्पना का श्राश्रय लेकर वह भ्रपनी 
कथा को रोच+ बनाने के लिए वस्तु, व्यक्ति तथा वातावरण को सुन्दर तथा मृतिमान 
बना देता है। उपन्यासकार मानव-जीवन की मीमासा करता है, वह मानव-मत के 
अन्तरतम मे प्रविष्ट होकर उसकी भ्रान्तरिक श्रनुभूतियों का विदलेपण करता हैं, 
उपन्यासकार अपने उपन्यास में व्यक्ति के विकास में महायक सम्भूर्ण वातावरण, 
समाज और देग-काल का चित्रण करता है। जीवनीकार का उद्देष्य भी व्यक्तित्व का 
विश्लेषण है! किन्तु उपन्यास में काव्यत्व होता है, कल्पना द्वारा उपन्यास में स्त्म 
तथा युन्दर जीवन के दार्शनिक तत्त्वी को रोचक ढग से उपस्थित क्रिया जाता हैं, 
जब कि जीवनी में वास्तविक जीवन के श्रनुरूप त्य-निकूषण की प्रवृत्ति रूनी है। 
पर उपन्यास जीवन के यथार्थ से पृथक्‌ नही हो सकता । यदि वह जीवन में दूर हृढ- 
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कर केवल-मात्र कल्पना-लोक की वस्तु बन जायगा, तो वह साहित्य के भ्रन्तगंत ग्रहीत 
न कियां जाकर गप्प ही समझा जायगा । उपन्यास में क्ृत्रिमता नहीं होनी चाहिए 
यद्यपि कथा में ग्रहीत घटना का प्रकृत होना झ्रावंश्यक नही, किन्तु उसका प्रकृत 
रूप सम्भाव्य अवण्य होना चाहिए । 

उपन्यास वस्तुत इतिहास, जीवनी और कविता के वीच को वस्तु है। उसमे 
जहाँ कथा के साथ जीवनी के सहृश व्यक्तित्व वि्लेषण श्रौर इतिहास के सहृश् 


घटनाओं का चित्रण होता है, वहाँ दूसरी ग्रोर उपन्यास में कविता की कल्पना, 
भावो की पुष्टता, शैली का सौन्दर्य शोर रोचकता भी वतंमान रहती है। 


३ उपन्यास के तत्त्व न 


उपन्यास के निर्माण में विभिन्न तत्त्व कार्य करते हे, जिनका विवेचन शआ्रागे 
किया जायगा। सवंप्रथम उपन्यास में घटनाएँ होती है, जो कि उपन्यास के शरीर का 
निर्माण करती है। यही घटनाएँ उपन्यास के जिस श्रश्ञ में संस्‍््वादित की जाती है, 
उन्हें कथावस्तु कहते है । यह कथावस्तु भौर घटनाएँ मनुष्यों पर प्राश्रित होंती है, 
अहीों मंनुंष्य पात्र कहलाते है । इन पात्रों की पारस्परिक बातचीत वार्तालाप या 
कथोपकथन कहलाती है । पात्रों के आस-पास की परिस्थितियाँ, वातावरण, देश-काल 
इत्यादि का वर्णन वातावरण में किया जाता है। सम्पूर्ण पात्र तथा कथावस्तु किसी 
विशिष्ट उहेष्य या विचार की ग्रभिव्यक्ति करते है, उनका सृजन किसी विशेष आदर्श 
को लेकर किया जाता है, यही आादर्श-निरूपण उपन्यास का पाँचवाँ तत्त्व उद्देश्य होता 
है। उपन्यात-वर्णंणन की एक विशिष्ठ पद्धति होती है जो कि शैली कहलाती 
है । कर पक, मे रण ला पका प॒ तत्त्व सहायक हैँ :--कथाव्स्तु, पात्र 
ओर च॑ रा, कथोपकथन, देश, काल और वातावरण, उद्देश्य तथा शैली ।_ 
“ क्लवाबस्तु--यदि हम कहे कि कथावस्तु (00) का उपन्यास मे वही स्थान हैं 
जो कि शरीर में हह्ियो का, तो इसमे कोई श्रत्युकिति न होगी। सुप्रसिद्ध 
अंग्रेज आलोचक एडविन म्योर का कथन है कि उपन्यास-कला मे युवत होने वाले 
साधनों में कथानक ही सवंमान्य और अ्रधिक स्पश् है $ यह स्वाभाविक भी है, क्योकि 
उपन्यास या कथा का सस्पूर्ण ढाँचा कथानक के अ्रधार पर ही खडा होता 
है। यद्यपि श्राज उपन्यास मे कथानक को श्रधिक महत्त्व नही दिया जाता, भौर न 
ही उसे उपन्यास की उत्कृष्टता तथा पू्णंता के लिए आवश्यक माना जाता है । क्योकि 
उनका यह विचार है कि जीवन बिखरी हुई भ्रसम्बद्ध घटनाओो का नाम है, शत. 
' उन बिखरी हुई घटनाश्रो को एक सम्बन्धित कथा-सृत्र में बाँधना अप्राकृतिक और 
अस्वाभाविक हैं; परन्तु यह विचार न तो युक्तियुकत ही है श्रोर न संगत ही। उप- 
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न्यास में घटना-क़म या कथानक आवश्यक है, ग्रसम्बद्ध तथा विशुद्धल घटना-त्रम 
के फलस्वरूप न तो कथा में प्रवाह ही होता है, भौर न रस | मानव-जीवन गतिशील 
है, उसमे निरन्तर परिवतंन होते रहते हे, इस परिवर्तन भ्रौर यति के कारण ही वह 
जीवित कहा जाता है | यदि उसमे गतिशीलता न रहे तो वह जड श्ौर मृत समझा 
जायगा । मानव-जीवन की इस गतिशीलता को घटनामय जीवन कहा जाता है, और 
यही घटनामय जीवन उपन्यास की कथावस्तु होता है। वस्तुत. कथावस्तु उपन्यास 
में वणित घटनाओ्ो का वह सग्रह है जिस पर कि उपन्यास का ढॉचा खडा होता है, 
जिप्तके द्वारा उपन्यासकार के विचार सामृहिक रूप में भ्रभिव्यकत होते हैं। एडविन 
म्योर के कथनानुसार शृद्भुलावद्ध घटनाएँ और वह आधार, जिसके द्वारा वे सम्मि- 
'लित की जाती है, कथानक हैं । 
उपन्यासकार अपने कथानक का चुनाव इतिहास, पुराण या जीवनी किसी भी 
क्षेत्र से कर सकता है। कित्तु कयानक के कौशलपूर्ण उचित छुनाव में ही लेखक 
की सफलता निहित है । जिस किसी भी विपय का वह चुनाव करे उस विपय से 
उसका पूर्ण परिचय होना चाहिए। यदि वह पौराखिक कान के किसी कथानक का 
चुनाव करता है तो उस काल की सामाजिक, राजनीतिक और धामिक परिध्यितियों 
का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । किसी भी ऐतिहासिक कथानक के चुनाव के समय 
उपर्युक्त परिस्थितियों के भ्रतिरिक्त तत्कालीन राजा, भ्रजा, सैनिक श्रौर बड़े-बड़े 
अधिकारियों की रहन-सहन की स्थिति के भ्रतिरिक्त उनके जीवन-यापन के ढंग, उनके 
आमोद-प्रमोद के साधन तथा भ्रन्य प्रकार की जीवन-सम्बन्धी सभी बातो का उपन्यास- 
कार को पूर्ण जान होना चाहिए । भ्रात्र जीवन से सम्बन्धित कथावस्तु को ही प्रधिक 
महत्त्व दिया जाता है। क्योंकि उप्में हमारे देनिक जीवन की स्वाभाविकता विद्यमान 
रहती है, जो कि अपने-आपमे एक बहुत बडे प्राकर्पषण का हेतु है। ऐतिहासिक तथा 
पौराणिक पात्रों में सजीवता, रोचकता श्रौर श्राकर्षएण उत्पन्न करने के लिए कल्पना 
का श्राश्रय लेना पड़ता है। इसी कारण कुछ विद्वानों का यह कथन है कि लेखक 
जिस विपय का स्वय अनुभव प्राप्त न कर ले उस विपय पर उसमे कुछ नहीं कहना 
चाहिए । जिस जीवन के विपय में वह लिखना चाहता है उस विपय पर लिखने से 
पूर्व उसे सर्व प्रथम उसका अनुभव प्राप्त कर लैना चाहिए । यह वात सबनित्त ठीक 
है। किन्तु लेखक की कल्पना-शक्ति इतनी उ्वरा गौर उसकी प्रतिभा इतनी तीघ्र 
होनी चाहिए कि वह श्रजात वस्तुओं का भी उन द्वारा सजीव चित प्रस्तुत कर मके । 
अनुभव से प्राप्त कथानक को भी मजीव और रगीन बनाने के लिए लेखक को कल्पना 
का आश्रय ग्रहण करना पडता है | भराज तो यह एक नियम-सा हो वन गय्या हैं कि 
कथावस्तु चाहे सत्य हो या काल्पनिक, चर ऐतिहासिक हो या पौराणिक, यह हमाई 
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देनिक जीवन के ग्राधार पर गढी हुई होनी चाहिए । उनमें अलौकिक या श्रत्वा- 
भाविक अ्रश का समावेश नही होना चाहिए, जैसा कि प्राचीन काल में होता था । 
कथानक को व्यवस्थित करना उसकी दूसरी बड़ी श्रावश्यकता है। किसी भी 
कथानक के चुनाव के श्रनन्‍्तर यह विचारणीय होता है कि इसमे कौन-सा श्रक्ष 
आवधयक है श्रोर कौन-सा अनावश्यक । अनावश्यक श्र को छोडने के श्रनन्तर यह 
आवद्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण कथानक को सुसम्वन्धित रूप में प्रस्तुत किया जाय। 
रोचकता, हमारे दृष्टिकोण में, कथावस्तु की सर्वे-प्रधान विजेपता है। जहाँ 
कथावस्त अरोचक और नीरस है वहाँ उपन्यास उपन्यात्ष नहीं रहेगा। उपन्यास 
पढ़ने का सवृप्रमुद्न उद्देश्य मनोरजन है । यदि उपन्यास का कथानक हृदय मे भ्रानन्दोद्रेक 
के साथ उत्माह और गविन को उत्पन्त करता है तो निर्वय ही वह उपन्यास उच्च- 
कोटि का उपन्यास कहलायगा । कथानक में रोचकता को उत्पन्न करने के लिए भ्रौत्सुक्य, 
कौतृहल और नवीनता आ्रावध्यक हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में श्रनेक अ्रप्रत्याशित 
भर श्राकस्मिक घटनाएँ घट जाती हैं, उसी प्रकार घटनाश्रो का समावेश इस ढंग 
और परिस्थिति में होना चाहिए कि मूल कथा के प्रवाह मे किसी प्रकार का भी 
स्खलन न हो । कौतूहल और भ्रौत्सुक्य के जागरण के लिए उपस्यात्त में असम्भव 
घटनाओं का समावेश नही होना चाहिए । 
इस कारण सम्भाव्यता कथावस्तु की द्वितीय महत्त्वपूर्ण विशेषता स्वीकार 
की जा सकती है। इस वौद्धिकता के यूग मे मनुष्य भ्रप्तस्भव या अलौकिक वातो को 
स्वीकार नही कर सकता। प्राचीन काल के उपन्यासों में जिस प्रकार की देवी या 
अलौकिक कथाओं की भरमार रहती थी, वैसी भ्राज के उपन्यासों में सम्भव नहीं । 
उपन्यासकार को ऐसी बातो का कभी कथन नहीं करना चाहिए जिनका कि जीवन 
कौ वास्तविकता से विरोध हो । 


कथानक कसा हो--कथावस्तु का अध्ययन करते समय हमे यह भूनुभव नहीं 
होना चादिए कि अम्रुक बात छुट गई है, भौर भ्रमुक बात का अनावश्यक्ष रूप से 
समावेश किया गया है। कथावस्तु में वर्षित प्रत्येक घटना परस्पर सम्बन्धित हो, 
क्रमागत हो और उनमे संगति हो। वे सत्र श्द्भुलाबद्ध हो | भ्रनेक उपन्यासों में दो 
मुख्य कथाएँ और प्रमेक गौरा कथाएँ साथ-साथ चलती रहती है, (जैसे मुन्शी प्रेमचन्द 
जी के 'गोदान' मे ) ऐंध्ी श्रवस्था में कलाकार की कुशलता इसी में होती है कि वह 
सम्पूर्ण कथाश्रो और उपकथाओो को एक सूत्र में वॉवे रखे | कथावस्तु के संगठन के 
साथ-साथ उसमें स्वाभाविकता का भी विचार रखता चाहिए। बयोकि प्रत्यधिक 
संगठित कथानक में कृतिमता आ जाती है। एक अच्छे कथानक की परीक्षा के लिए 
हमें उसमें निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिऐएं--- 
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१ कथानक का चुनाव जीवन के किस क्षेत्र से किया गया है? कया कथानक 
इतिहासिक है या पौराणिक ? यदि है, तो वया उसमें तत्कालीन राजनीतिक और 
सामाजिक परिस्थितियों का उचित चित्रण किया गया है ? 

२. कथानक में जिस जीवन, समाज और स्थिति का वरंन किया गया है, वया 
वह अ्रसम्भव तो नही ? उसमें श्रस्वाभाविकता तो नहीं ? क्या कथानक में अ्रनावध्यक 
तत्वों का समावंग तो वही किया गया । 

३ क्‍या कथावस्तु रोचक है ? रोचकता को उत्पन्न करने के लिए उसमे भ्रसम्भव 
झौर भ्रस्वाभाविक घटनाग्रों का समावेश तो नहीं किया गया ? 

४ क्या कथावस्तु का घटना-क्रम सगठित और क्रमपूवक विकमित होता है? 
कोई घटना छूट तो नही जाती ? क्या मुख्य घटनाएँ छठ तो नहीं गई ” गौण घट- 
नाञ्नों को अ्रधिक महत्त्व तो नहीं दिया गया ? कथावस्त की अन्तर्वंणित घटनाओं से 
प्रतिवूलता न हो कर सभी घटनाओो से समन्वय हो । 

५ कया कयावस्तु मौलिक है ? 

इन प्रश्नों का उत्तर यदि सन्तोपजनक हो तो समझता चाहिए कि कथावस्तु 
पूर्ण भौर उत्कृष्ट है । 

वर्ण्य विषय की दृष्टि से कथावस्तु साहुस्तिक, प्रेम-प्रधान, तिलस्मी, जासूसी, 
इंतहासिक, पौरारिक और सामान्य जीवन से सम्बन्धित इत्यादि विभिन्न भागों में 
वट सकती है । 

कथावस्त की दृष्टि से दो प्रकार के उपन्यास हो+ है, एक प्रकार में ता घटना- 
वर्णन सर्वथा असम्वन्धित होता है, वे एक-दूसरे पर आश्रित नहीं होती। किन्तु ये 
सम्पर्णा घटनाएँ नाथक से सम्बन्धित रहती हैं वही इन सम्पुण घटनाओं का ?४ द्भला- 
बद्ध करने का साधन होता है। श्रज्ञेय का 'गेंखर एक जीवनी इसी प्रकार का 
उपन्यास हैं। इसमें चरित्र-चित्रण की मुस्यता श्रौर घटना-क्रम गौण है। दुसरे 
प्रकार के उपन्यासो में सम्पर्ण घटेना-क्रम परस्पर सम्बन्धित होता हें, प्रत्येक भाने 
वाली घटना पर्व घटित घटना का परिणाम होती हैँ। मे घटनाएँ सामूहिक रूप से 
इतनी सम्बन्धित होती है कि यदि उनमें से किसी एक को निकाल दिया जाय तो 
उपन्यास का सम्पूर्ण ढांचा लड खडाकर गिर पडेंगा। इस अकार की कथावरन से युक्त 
उपन्यास घटना-प्रधान उपन्यास कहलात है । 


उपन्यास में कथावस्तु रखने के तीन ढग हैं 
(१) एक ढग द्वारा उपन्यासकार एक तटस्थ दशक या इनिहासकार की भांति कथा 
कहता हैँ। ऐसी अवस्था में हम उपन्यासकार को कथा ने सवा पृथ्रक्‌ पा ह। 


इस प्रकार को वर्णनात्मक ढंग भी कहा जा सकता है| प्रमचन्द जी के गादात, 
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' वृन्दावनलाल वर्मा के 'गढ कुण्डार', तथा रवीद्धनाथ ठाकुर के 'नौका डूवी' इत्यादि 
उपन्थासो के कथानक इसी प्रकार के है । 

(२) दूसरे ढग द्वारा उपन्यास की कथा नायक के या किसी श्रत्य पात्र के मुख से 
कहलाई जाती है । इस प्रकार में अपनत्व भ्रधिक रहता है और पाठक स्वयं 
नायक के रग में रंगकर कथावम्तु से श्रानन्द प्राप्त करता है। जैनेन्र जी का 
त्याग पत्र, सियारामबरण गुप्त का अन्तिम झाकाक्षा', हआरी प्रसाद द्विवेदी का 
'आरुभट्ट की आत्मकथा” तथा शरच्चन्द्रका 'श्रीकान्त' इसी प्रकार के उपन्यात्त 
है । इनमें सम्पुरं कथा नायक स्वयं कहता है । 

(३) कथावस्तु के वर्णान का तीसरा ढग पन्नों का है। इसमे सम्पूर्ण कथा पत्रों के रूप 
में कही जाती है। यह ढंग भ्रधिक लोकपश्रिय नहीं, क्योकि इस ढंग ढारा 
कयावस्तु के वर्णन में लेखक को श्रनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हे | वह न 
तो अ्रपनी सम्पूर्णों सामग्री का ही उपयोग कर सकता है भझरौर न अपनी कुशलता 
का ही प्रदर्शन कर सकता है । समाज की वेदी पर'| (प्रनूपलाल मण्डल) श्रोर 
'चन्द हसीनो के खनूत' (उप्र) इसी प्रक्रार के उउन्‍्यात्ष हैं, इतमे कबाव्तु को 
वर्णन पत्रात्मक-प्रणाली से किया गया है । 

श्राज के उपन्यासो की कथावस्तु सरल, स्वाभाविक्र भर आकर्षेक होती हैं । 

पात्र और चरित्न-चित्रश--आज के उपन्यासो की सबसे बडी विशेषता पात्रों 
का व्यक्तित्व भर चरित्र-चित्रणा है। कथा को पढ़कर हम उसे भुला देते है, किन्तु 
उन कथाओरो के विशिष्ट पात्रों में कुछ ऐसे गुण होते है, उनका व्यक्तित्व कुछ इतना 
मधुर और प्रभावोत्पादक होता है कि हम उन्हें कमी नही भूल सकते। गोदान' का 
होरी, 'कायाकल्प” का चक्रत्र, 'तित नी” का मघुवन, "पन्ना केरिनिना' की अन्ना, 'दी गुड 
श्रार्थ (76 0000 ८०0) का वाग लुद्ध (शेा8 008) और शो लान तथा 
रोमा रोलों का जीन क्रिस्टाफ (7०४7 ज07४०7॥6) ऐसे पात्र हे, जिन्हे हम निश्चय 
ही भूलाने पर भी नहीं भूल सकते । उनका चरित्र उतकी मूर्ति हमारे लिए कुछ इतनी 
परिचित-प्ती प्रतीत होती है कि हम यही श्रनुभव करते है कि जैसे हमें श्रपते जीवन 
में इनका साक्षात्कार हो छुका हो। उनके चरित्र हमारे लिए इतने परिचित झौर जाने 
पहचाने होते है कि हम उन्हें अपने अन्तरग मित्रो के सहश अनुभव करने लगते है । 

इस प्रकार कथावस्तु की स्वाभाविकता, सरलता ओर उत्डृष्टता ही किसी 
उपन्यास को बडा नही बना देती | यदि कोई उपत्यासकार हमारे सम्मुख ऐसे चरित्रो 
को प्रस्तुत नही करता, जो कि अपनी महत्ता से हमें प्रभावित नही करते, जो हमें 
उत्साहित और प्रेरित नही करते, भ्रथवा जिन्हे हम सम्पूर्ण जीवन-भर भूल न सकें, 

तो नि३चय हा वह श्रेष्ठ उपन्यासकार नहीं । हम उसकी महत्ता पर विश्वास न 
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छ्र 


कर सकते । श्रात्मिक दृष्टि से महान्‌ पात्रों की रचना करके वस्तुत कलाकार अपनी 
महत्ता को स्थापित करता है । प्रत्येक कलाकार का अमर पात्र उसके अपने श्रमरत्व 
का द्योतक है । 

चरित्र-चित्रण के अन्तर्गंत पात्रो के आन्तरिक श्रौर वाह्म व्यक्तित्व पर प्रकाग 
डाला जाता है प्रत्येक पात्र साधारण मनुप्य होता है, अत. उसमें जहाँ दोप है वहा 
गुण भी है । भ्राज का उपन्यासकार उसके मानसिक सर्प के प्रदर्शन के साथ, उसकी 
भ्रनुदारता और उदारता, करुणा भ्रौर नृणसता इत्यादि श्रनेक परस्पर-विरोधी मानवीय 
मनोभावों को दिखाकर उसकी चारित्रिक दु्बलतागत्रों और सबलताओों का प्रदशंन 
करता है । जहाँ प्राचीन युग में कुछ पात्र देवीय ग्रुणो से युवतत श्रलौकिक प्राणियों के 
रूप में चित्रित किये जाते थे, वहा दूसरी भ्ोर कुछ पात्र स्वथा राक्षत ही बना दिए 
जाते । क्रिन्तु श्राधुनिक उपन्यासकार मानव के श्रन्तरनम में प्रविष्ट होकर उसकी 
प्रवृत्तियो का विष्लेपरणा करके यह प्विद्ठ कर रहा हे कि राक्षम में भी देवत्व है, और 
देवताश्रो में भी आसुरी भावनाएँ वतंमान है । वस्तुत आज का उपन्यासकार मनुप्यो 
को ही चित्रित करता है, देवताओश्रो को नही । उम्तका मुस्य उद्देग्य मानव की क्म- 
जोरियो के साथ उसकी स5लताझ्रो का प्रदर्शन ह॑ 

इस परिवर्तत का मुख्य कारण आधुनिकतम मनोविज्ञान का ऋरान्तिकारी 
अन्वेपण है । मनोविज्ञानिक विश्लेपण ने हमारी प्राचीन धशराश्नो श्रौर जीवन-सबंधी 
मान्यताओं को सर्वथा परिवर्तित कर दिया है । भ्रत सफल चरित्र-चित्रण के लिए 
आज के उपन्यासकार को मनोविज्ञान का अ्रध्ययन करना आवशध्यक है | उसे विभिन्‍न 
श्रेणी के पात्रों की जहाँ मनोविज्ञानिक विवेचना करनी होती हैं वहाँ एक ही श्रेणी 
के विभिन्‍न पात्रों की प्रान्तरिक प्रवृत्तियों ओर उनके आन्तरिक सघर्ष-विधर्ष का 
स्पष्टीकरण करना होता है। इसमे ही छेखक की सफलता है प्रीर वह उसकी 
गम्भीरता की द्योतक है । 

यद्यपि उपन्यास के पात्र उपन्यासकार के कल्पना-पुत्र होते हैं, वही उनका 
पालन-पोपण करके उन्हें परिपुष्ट करता है, तथापि पात्र अपना स्वतन्त्र व्यवितत्व रखता 
है । उपन्यासकार उनकी सृष्टि करके उन्हे भ्रपनी कठपुतली वनाकर उनके जीवन से 
खेल नही सकता, उन्हें श्रपने इशारों पर नचा नहीं सकता । यदि वह ऐसा करेगा तो 
उसके पात्र निर्जीब कठपुतले वनकर पाठक के लिए अआकर्षण,विहौन श्रौर श्ररुचिकर 
हो जायेंगे। सफल उपन्यासकारों के पात्र स्वतन्त्र सकत्पयुकतर होते है, वे भ्रपनी 
इच्छानुसार कार्य करते हैं, भौर अनेक वार लेखक की इच्छाग्रो के विपरीत भी कार्य 
कर जाते हैँ । 

वस्तुतः स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति-युवत भ्रौर निरतर गतिशील (0)एशा॥०) पात्र 
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ही उपन्यास की शोभा और लेखक की सफलता के कारण होते है। चरित्र-चित्रण 
की अनेक प्रणालियाँ हैँ । एक प्रणाली के अनुसार लेखक स्वय वर्णन द्वारा पात्रो का 
चरित्र-चित्रण करता है, वह स्वय उनके ग्रुण-दोष का. विवेचन और उनकी मनोवृत्तियो 
का अध्ययन करके अपना मत प्रकट करता है। चरित्र-चित्रण की यह प्रणाली विद्ले- 
शणात्मक या साक्षात्‌ कहलाती है । कथावस्तु कहने के ढग में ऐतिहासिक विग्लेषणा- 
त्मक प्रणाली से ही चरित्र-चित्रणु किया जाता है। मुन्शी प्रेमचन्द के श्रधिकाग 
चरित्र साक्षात्‌ प्रणाली से ही चित्रित किये गए हे । 'रंगभूमि' मे सूरदास, जानसेवक 
आदि पात्रो के गुण-दोष मुन्शी जी स्त्रय ही कह देते हे । 'रगभूमि' मे वणित उनका 
अत्यन्त सजीव सूरदास का चित्र देखिए 
सूरदास एक बहुत ही क्षोस-क्राय, दुर्बल भौर सरल व्यक्तित था । उसे 
देव ने कदाधित्‌ भी माँगनें ही के लिए बताया था। 'गोदान में मिर्जा खुर्णेद का 
चरित्र विश्लेपणात्मक प्रणाली का एक सुन्दर उदाहरण है : 
मिर्जा खुशेंद के लिए भूत और भविष्य एक सादे कागज की भांति थे। वह 
वर्तमान में रहते थे । न भूत का पछतावा था और न भविष्य की चिन्ता | जो कुछ 
सामने झा जाता था उस्तमे जी-जान से लग जाते थे। मिन्नो की मण्डली में वह 
विनोद के पुतले थे | कोसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेम्बर कोई न था। गुस्सेदार 
भी ऐसे थे कि ताल ठोककर सामने झा जाते थे। नम्नता के सामने दण्डवत्‌ करते 
थे, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई और यह हाथ धोकर उप्तके पीछे पडे। न॑ 
अपता लेना याद रखते थे, न दूसरो का ढेता । 
चरित्र-चित्रण की द्वितीय प्रणाली के अन्तग्गंत छेखक पात्नों के विपय में अपने- 
आप कुछ नही कहता, वह पृथक्‌ हांकर खडा रहता हैं; और स्व्य पात्री को ही या तो 
अपने चरित्र कहने देता है, वा फिर पात्र एक-दूसरे के चरित्र पर टीका-टिप्पणी 
करके उन्हें स्पष्ट करते है । चरित्र-चित्रण की यह प्रणाली 'साकेतिक या नाटकीय 
(7767०0 ॥07भ800) कहलाती है। इसमे हृदय, घटना श्रथवा श्रास-पास॒ की 
परिस्थितियों के वर्णोत ह्वारा पात्रों के चरित्र पर भी काफी प्रकाश डाला जा सकता 
है। अ्भिनयात्मक चरित्र-चित्रण का एक उदाहरण देखिये जहाँ कि पात्र स्वयं अपने 
चरित्र पर प्रकाश डालता है । जैनेद्ध जी के 'त्याग-पत्र! में सर एम० दयाव 
कहते हैं : 
में श्रपनी व्यर्य प्रतिष्ठा के ढृह पर बैठा हु । वह कृत्रिम है, क्षणिक हैं। 
हृदय वहाँ कहाँ है ? लेकिन वही सब-कुछ मृभे ऊँचा उठाए हुए है। नामी बकीत 
रहा, भव जज हूं । लोगों को जेल, फॉसी देता हैं । समाज में साननीय हूँ । इस 
सबके समाधान में चलो यही कहो कि यह कर्म-फएल है। लेकित सच पुछो तो मेरा ' 


उपन्यात्त श्र 


जी चाहता है कि वह मे कर्मो का फल हैं । कामयाव वकालत श्रौर इस जजी के 
इतने मोदे शरीर में कया राई-जितनी भी श्रात्मा है ? मुझे इसमें कुछ सन्देह है । 
मुझे मालूम होता है कि में श्रपने-प्ापको खो सका हू तभी सफल वकील श्रौर बड़ा 
जज बन सका हु '' * 
मेरा! मन रह-रहकर न्ञास से भर जाता है। समाज को जिस साध्यता पर में 
ऊँचा उठा हुत्चा खड़ा हूं, वह स्वय किसके बलिदान पर सड़ी हे, इत्त बात को जितना 
ही समभकर देखता हू. उतना ही मन तिरस्कार श्रौर भ्लानि से घिर जाता हे। पर 
क्या करूँ ? सोचता हूँ, उस समाज को नीव को कुरेदने से क्या कुछ हाथ श्रायया ? 
नींव ढीलो ही होगी भौर तेरे हाथ भ्राने वाला कुछ नही है। यह सोच लेता हूँ श्रीर 
कह जाता हूं। । 
पारस्परिक टीका-टिप्पणी कथोपकथन द्वारा होती ' है, अत. अभिनयात्मक 
अरणालो में जब्र पात्र वार्तालाप करते है, और एक-दूसरे के चरित्र पर प्रकाण डालते 
है, तो जहाँ वे दसरों के चरित्र को प्रकाशित करते हूँ वहाँ वे स्वय अपना चरित्र भी 
प्रकाशित कर देते हूँ । एक उदाहरण में देखिए : 
कनक०--हाँ भ्रम्मा, में कला को कला की दृष्टि से देसती हूँ । उपसे प्र्य-प्राध्ति 
करना क्या उसके महत्व को घटा देना नही ? 
सर्वेदवरी ०---ठीक है, पर यह एक प्रकार का बदला हे। त्र्थ वाले श्र्थ देते हैँ श्रार 
कला के जानकार उप्तका प्रानन्द उठाते है! ससार में एक दूसरे से ऐसा ही 
सम्बन्ध है । 
कनक०---फला के ज्ञान के साथ-ही-साथ कुछ ऐसी गन्दगी भी हम लोगो के चरित्र 
में रहती है जिससे मुझे सलत नफरत हे ।* 
इन दोनों की वाते एक-दूसरे के चरित्र को “प्रकाशित करती हैं। "गोदान' में 
रायसाहव और खन्ना के वार्तालाप द्वारा महता के चरित्र कौ इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जाता है . 
वोले--थह महता छुछ श्रजीव आदमी हे, मुझे तो कुद बना हुआा-मा मालूम होता है 
चोले० --में तो उन्हे कोवल मनोरंजन की वम्तु समझता हूं । ऊभी उनसे बस नहीं 
करता । शौर करना भी चाह तो इतनी विद्या कहाँ से ताऊँ ? जिसने जीवन फे 
क्षेत्र में कमी कदम भी नहीं रसा वह श्रगर जीवन फे विपय में कोट नया 
सिद्धान्त ग्रलापता है, तो मुझी उस पर हँसी आती है । “मेने छुना द्वे चन्द्रि ता 
श्रच्छा नहीं ।' वेफ़िक्की में चरित्र श्रच्छा रह हो केसे चकऊता हू ” समाज स नहा 
आर समाज कत्तव्यों और मयादाओ का पालन छणरा तब पत्रा चल | 


अप्मराः निराता। 


१६० साहित्य-विवेचन 


उपर्युक्त वार्तालाप मे जहाँ महता के चरित्र को प्रकाहशित किया जाता है, वहाँ 
रायसाहब और खन्ना का चरित्र भी स्वय भ्राभासित हो जाता है । 

कथावस्तु की आत्मकथात्मक और पत्रात्मक प्रणाली में चरिन्र-चित्रण की यह 
प्रणाली अधिक अपनाई जाती है। वर्तमान युग में संकेतात्मक चरित्र-चित्रण अधिक 
उपयुक्त झौर विज्ञानिक समझा जाता है । क्योकि यदि लेखक प्रत्यक्ष रूप से अपने 
पात्रों के विषय में अपनी सम्मति दे, तो यह उचित नहीं समझा जाता | श्राज उचित 
यही समझा जाता है कि लेखक केवल पात्रों की आन्तरिक वृत्तियो का ही उल्लेख 
करे, और उनके मानसिक सघर्षों को चित्रित करके पात्रों के ग्रुग-दोप-विवेचन का 


निरंय पाठक पर छोड दे । 
मनुष्य के विचार उसकी चारित्रिक विजेपाओ्रो के द्योतक होते है । उसके चरित्र 


के अनुरूप ही उत्तके विचार होगे। भरत” एकाकी अ्रवस्था में प्रकट किये गए विचार 
भी चरित्र-चित्रणु में सहायक होते हैं। भाज के श्रनेक लेखक इसी शैली का उपयोग 
करते है। किन्तु इस शेली द्वारा चरित्र-चित्रण करने के लिए मनोविज्ञानिक अध्ययन 
और अनुभव की विद्येप प्रावश्यकता होती है। वयोकि विभिन्‍न परिस्थितियों मे पड- 
कर मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन का जान मनोविज्ञान 
से ही हो सकता है| 

कथा-वस्तु में बहुत-सी उपकथाएं मुख्य कथा के साथ रहती है, यद्यपि इन“ 
उपकथाश्रोी का उद्देश्य मुख्य कथा के प्रवाह को गतिशील शौर तीव्र करना ही होता 
है, किन्तु वे चरित्र-चित्रण में भी सहायक होती हैँ | घटनाश्नो और पात्रों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है, उनमें पड़कर पात्रों की अ्रनेक चारित्रिक विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती 
हैं । अनेक घठनाएँ पाठको की प्रवृत्ति के अनुकूल होती है, किन्तु बहुत-सी विपरीत 
भी होती है, अत इन विपरीत परिस्थितियों में ही उनकी चारित्रिक विशेबताओ का 
प्रदर्शन होता हैं । घटना-अ्रधान कथावस्तु में पान्नों का चरित्र घटनाओ्रो द्वारा प्रकाशित 
क तो का वर्गोकरण--उपन्यासों में दो प्रकार के चरित्र होते हैं, एक तो किसी 
विशिष्ट श्रेणी (०४४४४) या वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है, और दूसरे स्वय अपने आप- 
का । जैसे 'गोदान' में होरी प्रपने-आप का प्रतिनिधि न होकर एक विशिष्ठ श्रेणी या 
वर्ग का प्रतिनिधि है। यह वर्ग या श्रेणी उन निरन्तर पिसते हुए और शोषित होते 


हुए किसानो की है, जो कि भारत के गाँवों मे रहते है । 
अपने-प्राप का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र, व्यक्तित्व-प्रधान होते है, भौर वे 


जन-साधारण से कुछ विलक्षण चारित्रिक विशेषताशो से सम्पन्न होते हे। शरत्‌ का 
“त्रीकान्त' और अज्ेय का शेखर! ऐसे दो पात्र है जो कि श्रपनी वैयवितक विशेषताप्रों 


के कारण सामान्य पात्रों से सर्वधा पृथक्‌ होते हैं । 


उपन्यात्त १६१ 


ष्डू 


वस्तु और पात्र-प्ताघारणतया वही उपन्यास श्रेष्ठ समझे जाते है जिनमें 
पात्रों की प्रधानता रहती है। क्योकि कथावस्तु का प्रभाव सर्वथा अ्रस्वायी होता है, 
भर हम पढने के श्रमम्तर उसे शीघ्र ही भुला देते हैँ, किन्तु पात्रों का प्रभाव हमारे 
हृदय पर सर्वदा विद्यप्रान रहता है । उपन्यास वस्तृतः दो प्रकार के हैं, एक तो वे 
जिनमे पात्नो को भ्रमुखता प्रदान की जाती है भ्रौर कथावस्तु को गौर स्थान टिया 
जाता है, दूपरे वे हैं जिनमें पात्रों को भ्रप्रमुखता श्रौर घटनाश्रो को प्रधानता दी जाती 
है। किन्तु वस्तु और पात्र एक दूसरे से घनिष्ठता पूरक सम्बन्धित हैं। क्योकि यदि 
'पात्रो को कथावस्तु से पृथक चित्रित करने का प्रयत्त किया जायगा तो घटना-क्रम के 
श्रभाव में उनका चरित्र भली प्रकार से विकसित नहीं हो सकेगा। कथावस्तु को 
अम्ुखता प्रदयन करते हुए भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि कथावस्तु का निर्माण 
पात्रों के कार्य-व्यपार द्वारा ही होता है। भ्रतः उचित तो यही है कि कथावस्तु और 
थात्र परस्पर सम्बन्वित हो, और उपन्यास में चरित्र-चित्रण तथा कथा वस्तु का सम्मिश्रण 
किया जाय । क्योकि कथावस्तु श्रोर चरित्रों के समान विकास पर ही उपन्यास की 
सफलता निर्भर है। 
यथार्थ श्रौर श्रादर्श --हम पहले लिख चुके हे कि श्राज के उपन्यासो की सबसे 
बड़ी विशेषता उनमें चरित्र-चित्रण की प्रधानता है। अब यह प्रइन हो सकता है कि 
लेखक को पात्रों का चरित्र-चित्रण करते हुए उसे यथातथ्य रूप में बिना काँट-छाट 
किये पाठकों के सामने रख देना चाहिए भ्रथवा एक विशिष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उनमें कुछ परिवतंत करके उन्हें चित्रित करना चाहिए ” चरित्रों के ज्यो-के-त्यो चित्रण 
को ही यथार्थवाद कहा जाता है भौर उसको एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
परिवर्तित करके चित्रण करने को ही श्रादर्शवाद कहते हैं । 
यथार्थवादी कलाकार मानवीय दु्वंलताओो, कुवासनाओरों और दुश्चरित्रता या 
सच्चरित्रता को यथार्थ या नग्न रूप में प्रस्तुत कर देता है। यथार्थवादी उपन्यासकार 
के पात्र अ्रपती सवलताओो और दुर्वलताओ को प्रदर्शित करते हुए निरुह्देश्य भाव से 
अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर जाते हैं । उनका मतलब भ्रभिव्यवित श्रीर चरित्र- 
चित्रण-मात्र से है। इस चित्रण का परिणाम समाज पर बुरा होता है या श्रच्छा, 
इससे उन्हें कोई मतलव नही, इस कारण ययार्थवादी कलाकार समाज के प्रति अपने 
उत्तरदायित्व को भूल जाता है । 
उसका नग्न यथार्थ तो मानव-जीवन को भयंकर श्र भयावह बना देता है। 
निरल्तर मनुष्य की कूरताओ, दुर्वलताशो भ्ौर विपमतान्ों का नग्न ययाय॑ चित्रण 
मानव-जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को श्श्नद्धामय, विव्वास-अृन्य श्रौर निराभावादी 
बना देता है| मनुष्य छुटियो श्रोर कमजोरियो का पुतला है, प्रत. केवल उसकी 


१६२ धाहित्य-विवेचन ! 


दुर्बंलताओं का चित्रण उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यह ठीक है कि यथार्थ- 
वाद सामाजिक विषमताओं शोर कुरीतियों के चित्रण में सहायक हो सकता है भौर 
उस चित्रण द्वारा उपन्यासकार जन-साधारण का ध्यान उन कुरीतियों झौर बुराइयों 
की ओर आाइष्ट कर सकता है। झ्विन्तु जब वह यह चित्रण केवल चित्रण के लिए ही 
करता है, उसके पीछे किसी महान्‌ श्रादर्श को प्रस्तुत नहीं करता भ्ौर न ही शिष्ठ 
मर्यादाओं को ध्यान में रखता है तभी वह श्रापत्तिननक वन जाता है। वस्तुतः 
वास्तविक थथार्थवादी उपन्यासकार तो वही समझा जाता है जो कि केवल यथार्थ 
नग्न चित्रण को ही अपना उद्देश्य समभता है। ऐसी श्रवस्था में वह चित्रण निरुद्देश्य 
होने के कारण केवल कुत्सित भावनाओं को ही जाग्रत करने वाला वन जाता है । यदि 
हम साहित्य मे भी उसी गन्दे झोर कुत्सित वातावरण से घिरे रहें, जो कि यथार्थ 
जीवन में हमारे साथ निरन्तर विद्यमान रहता है, तो साहित्य हमे झ्ानन्दमय प्रकाश 
की श्रोर किस प्रकार ले जा सकता है ? उद्देश्यहीन नग्न यथार्थ मानव-जीवन के लिए 
निश्चय ही कल्याणकारी नही हो सकता । 

झादशंवादी उपन्यास यदि जीवन की वास्तविकताशो से भुख फेरकर केवल 
सपनो को सृष्टि करता है, और मनृष्य में पलायनवादी प्रवृत्ति को जागृत करता है तो 
वह भी अपने भ्रन्तिम परिणाम में साहित्य के लिए स्वास्थ्यप्रद नही हो पाता। हाँ, 
जहाँ आदर का अर्थ स्वप्न-निर्माण न होकर जीवन की यथार्थ पृष्ठभूमि पर संभावना 
के भ्रन्तगेंत रहते हुए, जीवन को उच्चता भर उत्कृष्टटा की शोर प्रेरित करना है, 
वहाँ आदर्शवाद निएचय ही साहित्य में कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है । जहाँ झ्रादर्श 
सम्भावना की सीमा से बाहर हो जाता है, वहाँ वह निश्चय ही दिवा-स्वप्न बने 
जायगा । हमारे जीवन में सब-कुछ न तो असुन्दर ही है और न सुन्दर । श्रत उपन्यास 
में मानव-जीवन को न तो सुन्दर रूप में ही उपस्थित किया जा सकता है भौर न 
झसुन्दर रूप में ही । यथार्थ केवल प्रसुन्दर नही होना चाहिए और झादर्श केवल स्वप्न 
न हो । वस्तुत. साहित्य में आदर्श और यथार्थ के सम्मिश्रण से ही किसी उद्देश्य की 
पूर्ति हो सकती है। जीवन जिस रूप में है उसके वैसे ही चित्रण में तो आपत्ति नही, 
किन्तु उसे केसा होना चाहिए, साथ ही यह भी चित्रित किया जाना चाहिए। इस 
प्रकार झ्ादशें और यथाथे का समन्वय ही उपन्यास की उत्कृष्टता को बढ़ा सकता है । 
इस विपय में मुन्शी प्रेमचन्द का यह कथन युव्तियुक्त है : 

इसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समझे जाते हे, जहाँ यथार्थ और आदर्श 
का समावेश हो गया हो । उसे श्राप भ्रादक्षोन्मुख यथार्यवाद कह सकते है। श्राद्शे 
को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और श्रच्छे उपन्यास 
की यही विशेषता है। 


उपन्यात्त श्६रे 


फयोपकयन--उपन्यास के पात्र जिस पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कयावस्तु को 
भागे बढ़ाते हैं, भौर भ्पने चरित्र को प्रकाशित करते हैं, उसे कथोपकथन कहते हैं। 
इस प्रकार कथोपकथन के दो भेद ६--( १) कथावस्तु का विस्तार श्रौर (२) चरित्र- 
चित्रण । कथोपकथन द्वारा घटनाओ्रो को गतिबीलता प्रदान की जाती हैं, भौर बहुत- 
सी नवीन घटनाझ्ो का प्रादुर्भाव होता है । दो परस्पर विरोधी विचारों के संघर्ष से 
कोई भी घटना घटित हो सकती है। यह सघर्ष वार्तालाप द्वारा ही मुसरित 
होता है । 

कथोपकथन द्वारा ही कथावस्तु में नाटकीयता श्रौर सजीवता श्रा जाती है। 
नाटकीय तत्त्वो के समावेश के कारण कथानक वास्तविक हो जाता है, फलत उसमे 
आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। 

कथोपकथन द्वारा लेखक कथावस्तु की श्रनेक ऐसी घटनाश्रों का भी उल्लेख कर 
सकता है, जिन्हें कि वे श्रपनी मूल कथा के प्रवाह में घटित होती हुईं नहीं दिखा 
सकता । समय के अभाव में, अ्रयेक्षात कम महत्त्वपूर्णों होने वाली घटनाओ्रो के लिए 
यह जरूरी नही कि उन्हें रगमंच पर ही दिखाया जाय, इस कारण वार्तालाप द्वारा 
उनका उल्लेख कर दिया जाता है, जिससे कथा-अवाह वना रहता है, उसमें श्ररोचकता 
भी नही झ्ाती भौर घटना-क्रम भी विकसित होता रहता है । 

कथोपकथन द्वारा ही पात्रों की प्रान्तरिक मतोवृत्तियो का प्रदर्शन होता है। 
भ्रत: बहुत-से उपन्यासकारों का यह कथन है कि किसी भी पात्र का चरित्र तभी पूर्ण 
रूप से अवगत हो सकता है जब या तो उसके शत्रु उसकी प्रथंसा करें या वह स्वयं 
कथोपकथन द्वारा भ्रपने भावो की भ्रभिव्यक्ति करे। वर्णन हारा उपन्यासकार उनके 
चरित्र पर चाहे जितना भी प्रकाग क्यो न डाल ले लेकिन जब तक पात्र अपना मुख 
नही खोलते तव तक वह उनकी चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शन के लिए कथोपकथन 
का ही आश्रय ग्रहण करते है । क्योकि कथोपकथन द्वारा वह पात्रों की मानसिक 
स्थिति को और उनकी आन्तरिक प्रवृत्तियो को उधाउकर रख सकता है। 

जो कथोपकथन न तो कयावस्तु की ही विकसित करे, और ने पात्रों की 
चारित्रिक विशेषताशो को ही प्रदर्शित करे, वह उपन्यास के सर्वथा श्रनुपयुक्‍तत होता 
है। कथोपकथन को सजीव और उपन्यास के उपयुवत बनाने के लिए निम्न बातों का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए--- 

(१) कथोपकथन पात्रों की वौद्धिक आर मानसिक स्थिति के श्रनुद्रतल होना 

चाहिए । बातचीत का सरल, सुवोध भौर मनोहर होना प्रावस्यक है। 
(२) कथावस्तु से श्रमम्बन्धित बातचीत का सर्वेथा प्रवेश नहीं होना चाहिए, 
चाहे वह बातचीत कितनी ही पक्राकपंक, मनोरजक भौर परिहानजनक 
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क्यो न हो । ऐसा वर्णन असंगत और कथावस्तु के प्रवाह में वाघक 
होता है । 

(३) कथोपकथन में नाटकीयता और स्वाभाविकता होनी चाहिए । 

(४) कथोपकथन की भाषा भी पात्रो के अ्रनुकूल हो । उनके तक॑ ओर उनके 
द्वारा प्रतिपादइत् विषय भी उनके प्रपने बौद्धिक घरातल के अनुरूप ही 
होने चाहिएँ। मल्लाहो या क्वाडियो की भाषा यदि सस्क्ृत-मिश्रित हो 
झोर इसके विपरीत साधारण ग्रामीणों की भाषा में उद्ँ तथा श्ररवी-फारसी 
के शब्दों का आधिवकय हो, तो यह सर्वेथा अनुपयुक्त भशौर असगत होगा । 
प्रेमचन्द जी की भाषा पात्रानुकूल होती है, वह पात्रों की वौद्धिक और 
मानसिक स्थिति के भ्रनुरूप बदलती रहती है | यही नही, वे पात्रों की 
भाषा में उनके सामाजिक स्तर का भी खयाल रखते हैं । किन्तु प्रसाद जी 
की भाषा सब परिस्थितियों भ्रौर पात्रों के लिए एक रस और एक रूप 
रहती है। अनेक बार लेखक अपने दाशंनिक या जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तों 
को अपने साधारण पात्रों हारा कहलाने लगता है, यह सर्वथा अनुप- 
युक्त है । 

(४) गम्भीर दाशंतिक समस्याओ्रों के सुलकाव के लिए भौर लेखक के जीवन- 
दर्शन की प्रभिव्यक्ति के लिए ऊँचे बौद्धिक धरातल वाले पात्रों की ही 
रचना की जानी चाहिए । तभी कयोपकथन में स्वाभाविकता, सजीवता, 
सरलता, रोचकता, प्रसगानुकूलता, सार्थंकता और संक्षिप्तता इत्यादि ग्ुस 
उत्पन्न हो सकते है । 

देश, काल तथा वातावरण--उपन्यासो में स्वाभाविकता और सजीवता का 

आभास देने के लिए देश, काल तथा वातावरण का विशेष घ्यान रखना पड़ता है। 
प्रत्येक पात्र और उसका प्रत्येक कार्य किसी विशिष्ट देश, समय श्ौर वातावरण में 
होता है, वह इन सबमें बेंधा हुआ होता है, अतः उपन्यास की पूर्णंता के लिए इन 
सबका वर्णोत झ्रावश्यक है । 

देश, काल तथा वातावरण के अन्तगंत भ्राचार-विचार, वातावरण, रीति- 

रिवाज, रहन-सहन भौर राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का वर्शंन आ 
जाता है । सामाजिक उपन्यासो में विभिन्‍न समस्याप्रो के चित्रण का भ्वसर रहता हे । 
इन सव समस्याओं का चित्रण करते हुए भी उपन्यासकार को पात्रों की श्रौर घटनाग्रों 
'के घटित होने की परिस्थिति, काल और वातावरण का चित्रण करना पड़ता है) 
इतिहासिक उपन्यासों में देश, काल तथा वातावरण का चित्रण बहुत महत्त्व 
रखता है, क्योकि लेखक की वर्तमान काल की झौर इतिहासिक काल की परिस्थितियों 


में बहुत श्रन्तर होता हे, इसलिए वह इतिहासिक काल की घटना को वर्तेमाव काल 
की परिस्थितियों में घटित होता हुआ चित्रित नही कर सकता, प्राय. इतिहासिक उप- 
न्यासो में या तो इतिहासिक घटनाञो का ही चित्रण होता है या फिर एक विशिष्ट 
काल को ही चित्रित किया जाता है। दोनो में ही तक्तालीव, सामाजिक, राजनीतिक 
झौर धामिक परिस्थितियों के चित्रण के श्रतिरिक्त, उत समय के मुख्य-मुख्य रीति- 
रिवाज, रहन-सहन के ढंग, भ्राचार-विचार इत्यादि का वर्णन रहता है । युग विशेष 
का चित्र प्रस्तुत करने के लिए तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण का 
सजीव चित्रण श्रावश्यक है। भ्रत इतिहाहिक उपन्यासो की रचना करने से पूर्व 
उपन्यासकार को भ्रपने प्रतिपादित यूग की सम्पूर्ण परिस्थितियों श्रौर रीति-रिवाजो 
का विशेष भ्रध्ययन करना चाहिए | इस विपय में लेखक पुरातत्त्व श्रौर इतिहास से 
विद्येप सहायता ले सकता है। 

प्राकृतिक हृश्य और वातावरण का चित्रण तो प्रत्येक उपन्यास में ही होता है, 
कुछ उपन्यासो में ये चित्रण बहुत विस्तृत होते हैं, भौर कुछ में भ्रत्यन्त सक्षिप्त । 
हमारे विचार में स्थानीय हृथ्यो का चित्रण उपन्यासो मैं श्रनिवार्य तो श्रवस्य है, किन्तु 
वे न तो बहुत विस्तृत ही होने चाहिएँ भौर न बहुत सक्षिप्त ही। क्योकि यदि वे 
बहुत विस्तृत होगे तो उनसे श्रवग्य ही हमारा चित्त ऊब जायगा झीर वे हमारे लिए 
अरुचिकर हो जायँगे, सक्षिप्तता में अनेक वार प्रभाव उत्पन्न नही होता। देश, काल 
तथा वातावरण का वर्रान वही तक उचित होता है जहाँ तक कि वे कथा-अ्रवाह मे 


सहायक हो । है हि 
उद्देश्य--उपन्यास का उद्देज्य मनोरजन तो अवश्य है, किन्तु श्राज वे मनोरजन 


के भ्रतिरिक्त किसी एक विभिष्ट उद्देश्य का भी प्रतिपादन करते हैँ । केवल मनोरंजन 
हो जिनका लक्ष्य हो, ऐमे उपन्यास भ्राज लिखे तो बहुत जात है किन्तु वे उलृष्ट कोटि 
के उपन्यासो के भन्तगंत ग्रहीत नही किये जाते । उत्कृष्ट उपन्यास तो वही हूँ जो 
किसी-त-किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन करते है, भ्ौर जीवन की श्रपने दृष्टिकोण 
के अनुसार व्यास्या करते है । 

किन्तु यह उद्देश्य किमी एक उपदेश, व्यास्यान या भाषण के रुप में भ्रभिव्यवतत 
नही होता, भ्रपितु सम्पूर्ां उपन्यात्त में विभिन्न सूवितयों शोर वाकयों में विडीर्ण हुआा 
रहता है । अपने इन्ही विचारों या सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए वह श्रनेक पात्रों 
की सृष्टि करता है और उनके परस्पर-विरोधी विचारों में सधर्प दिखाकर अपने 
सिद्धान्त की उत्तष्टता को सिद्ठ करता है। लेखक के आदभों भ्रौर विचारों का प्रति- 


निधित्व नायक द्वारा होता है। 
यहाँ एक वात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि यद्यपि श्राज कल विशिष्ट मतवाद 
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और सिद्धान्त के प्रचार के लिए ही अनेक उपन्यास लिखे जाते हैं, किन्तु यह सदा 
ध्यान मे रखना चाहिए कि उपन्यासकार का मुख्य उद्देय कहानी कहना है, किसी 
सिद्धान्त विशेष का प्रतिपादन नहीं। कहानी कहने के साथ-साथ वह अप्रत्यक्ष रूप से 
झपने मत का प्रतिपादन कर सकता है, भौर दृष्टिकोण के अनुसार जीवन की व्याल्या 
भी कर सकता है। उपन्यासकार के विचार और आदशें ,उपन्याप्त की कथावस्तु में 
ही प्राप्त होते है और वह विभिन्न पात्रों द्वारा अभिव्यक्त होते है । उपन्यासकार अपने 
उद्देश्य की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति को गौण वनाकर जीवन भौर घटनाओो को इस रूप मिं 
चित्रित करेगा कि श्रप्रत्यक्ष रूप से वे उसीके उद्देश्य का प्रतिपादन करेंगे । जहाँ वह 
प्रत्यक्ष रूप से भ्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगेगा श्रौर कलाकार के घर्म को गोण 
बना देया, वहाँ वह कलाकार न रहकर उपदेशक या प्रचारक वन जायगा । कलाकार 
का जीवत-दर्शन भौर विचार उपन्यास के कथानक में एक निश्चित मर्यादा के भीतर 
ही प्रभिव्यकत होना चाहिए, ताकि वह उपन्यास में नीरसता और भ्रोचकता उत्पन्न 
न कर दे। 

उद्देश्य की अभिव्यक्ति के विषय में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी 
चाहिए, वह यह कि जिसका उद्देश्य महान्‌ तथा प्रभावशाली हो वह पाठक को एक- 
दम प्रभावित कर ले | उसकी अभिव्यक्ति की शैली और परिस्थितियाँ भी प्रंभावो- 
स्पादक हों । असंगत स्थान पर अपने विचारों को विखेर देने से कोई लाभ नहीं हो 
सकता पात्रो द्वारा अपने उद्देश्य की भ्रमिव्यकिति करना भ्रधिक सुन्दर भर कलात्मक 
है। आत्मकथनात्मक ढंग पर कही गई कथावस्तु में उद्देश्य की श्रभिव्यक्ति बहुत 
सुन्दर भौर सरल ढग से हो सकती है। जटिल कथावस्तु वाले उपन्‍्यासों में उद्देश्य 
की अभिव्यकिति बहुत कठिनता से होती है। कुछ उपब्यासकार नाटककार की भाँति 
पात्रों को उनके वास्तविक रूप में चित्रित करके उन्हें वैसा ही छोड़ देते हे, उसकी 
कथावरतु शैली और तथ्य-कथन के ढंग से ही एक विशिष्ट नैतिक उद्देश्य का प्रतिपादन 
कर देते है। कही-कही पात्र भी कथोपकथन द्वारा उसके विचारों को अ्रभिव्यक्त कर 
देते हे । कथावस्तु द्वारा उद्देश्य की भ्रभ्रिव्यक्ति का यह ढंग वाठकीय कहलाता है । 

दूसरा ढंग विश्लेषणात्मक कहलाता है । इसमें वह स्वयं अपने उद्देश्य का प्रति- 
पादन करता है, और चरित्र-चित्रण करता हुप्रा एक भ्रालोचक की भाँति पात्नो का 
गुण-दोष-विवेचन करता है। इसी विवेचना द्वारा वह जीवन-सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण 
को अभिव्यवत्त कर देता है। यह विवेचना या सिद्धान्त-प्रतिपादन सम्पूर्णो कथावस्तु 
में बिखरा रहता है, उन्ही को एकत्रित करके हम उद्देश्य और आादण से शझ्वगत हो 
सकते है । इस चारित्रिक विइलेषण में ही वह अपने नैतिक सिद्धान्तो की अभिव्याक्त 
भी कर देता है, जो कि वस्तृत: उसका जीवन-दर्शंच होता है। मुन्णी प्रेमचन्द ने 
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अपने उपन्यातों में अ्रनेक स्थलों पर इसी प्रकार अपने उद्देश्य की अ्भिव्यवित की है। 
किन्तु भ्राज इस ढंग को अधिक महत्त्व नही दिया जाता। नाटकीय प्रणाली हारा 
पात्रों का कथोपकथन ही, जहाँ झादर्ण और जीवन-दर्गन भभिव्यजित हो जाय, अधिक 
कलात्मक और सुन्दर समझा जाता है। क्योकि यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि 
उपत्यासकार मुख्य रूप से कलाकार है, वह सौन्दर्य का सुष्टा है उसका कार्य उपदेश 


या प्रचार नहीं । 
आज के उपन्यासरों का मुख्य उद्देश्य मनोविज्ञानिक विडलेपण और उस द्वारा 


सानव-मन के गहनतम स्तरो की व्याल्या करना है। 

शैली--शैली का विवेचन पीछे साहित्य के प्रकरण मे किया जा चुका है; यहाँ 
उसके विश्ेप विवेचन की भ्रावश्यकता नहीं | क्योकि शैली साहित्य का एक ऐसा तत्त्व 
है जो कि उसके सभी अ्रंगों में समान रूप से व्याप्त रहता है । फिर भौ श्रौपन्यासिक 
शैली के विषय में यहाँ कुछ-न-कुछ कह देना श्रनुपयुकतत न होगा । 

कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यास में संगठन, व्यवस्था, क्रम भ्ोर संगति भ्रादि 
शुणों की उपस्थिति भ्रावश्यक है । उपन्यास की भाषा-शेली प्रसाद और माथुर गुण से 
थुक्‍त होनी चाहिए, परिस्थिति और विषय के अनुकूल ओज का समावेश भी हो 
सकता है। किन्तु प्राचीन उपन्यासों की भाँति आज के उपन्यासो की भाषा लम्वे-लम्बे 
थद, समास और रूपक भ्रादि क्लिप्ट अलंकारो से युक्त नहीं हो सकती। प्राज उसकी 
सबसे बड़ी विगेपता सरलता ही है ! हाँ, उपमा (आदि साम्यमुलक अलंकारों भ्रोर 
मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भ्रावग्यकतानुसार किया जा सकता है । 

वैसे प्रत्येक उपत्यासकार भ्रपनी वैयक्तिक शैली का स्वतन्त्र विकास करता है। 

४. उपन्यासों के प्रकार 

साधारण॒त: उपन्यासों का वर्गीकरण वर्ण्य विषय, उद्देश्य तथा शैली के 
आधार पर किया जाता है | वर्ण्य वियय के आधार पर उपन्यात्तों के रोमाचक, 
पौराणिक, सामाजिक, इतिहासिक तथा तिलस्मी या जासूसी इत्यादि अनेक प्रकार हो 
सकते है। किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखे गए उपन्यास भी उद्देश्य के 
भ्रनुरूप ही वर्गीकरण के भ्रन्तगत ग्रहीत किये जायेंगे। समाज की किप्ती समस्या को 
सुलभाने के उद्देहय से लिखे गए उपन्यास सामाजिक उपन्यास कहलायेंगे, और मानव- 
मन की भ्रान्तरिक अनुभूतियों के विब्लेपए के लिए लिखे गए उपन्यास मनोविदलेप- 
रात्मक कहला सकते है। वस्तुत. उपत्यातों के वर्गीकरण में गैली का ही झ्राथ्य लिया 
जाना चाहिए | सामाजिक या पौराखिक उपन्यास वास्तव में जिन उद्देश्यों को सूचित 
करते है, उनसे उपन्यासो का प्रकार-बोध नही होता । मूख्य रूप से उपन्यासो के निम्न 
अकार हो सकते है : 
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(१) घटना-प्रधान उपन्यास, (२) चरित्र-चित्रण-प्रधातन उपन्यास, , (३) 
ऐतिहासिक उपन्यास तथा (४) सामाजिक उपन्यास । यह विभाजन उपन्यात्रों में प्राप्य 
विभिन्न गुणों तथा उनमें भ्रपनाई गई वर्णन-शेली के श्राधार पर ही किया गया है। 

(१) घटना-प्रधान उपस्यास--यो तो प्रत्येक उपन्यास में घटनाएँ रहती हैं, और 
उन्हीसे उनकी कथावस्तु का निर्माण होता है । किन्तु घटना-प्रधान उपन्‍्यासों की 
कथावस्तु मे घटनाओरो की प्रधानता होती है, भोर उन्हीके हरा पाठको के श्रौत्युक्य 
को जाग्रृत करने का प्रयलल किया जाता है। ये घटनाएँ प्रायः आरचग्ेजनक होती 
हैं भौर इन्हीके द्वारा पाठकों के हृदय में विस्मथ को जागृत करके, उन्हें निरन्तर 
मुघ रखा जाता है। घटना-प्रधान उपन्याप्तों की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी 
मनोरजकता है । उनकी कथावस्तु प्रेमाख्यान, पौराणिक कथाओं और जासूसी तथा 
तिलस्मी घटनाओो से निमित होती है। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार स्टीवन्सन 
(8/8ए७॥8०॥) ने घटना-प्रघान उपन्यासों के विपय में लिखा है: 

उपन्यासकार की सबसे बड़ी सफलता इसीमें है कि वह एक ऐसी अ्रान्ति की 
सृष्टि कर दे और रोचक परिस्थितियों को ऐसी कुशलता के साथ अंकित कर दे कि 
पाठकों की कल्पना उससे श्राकृष्ठ हुए बिना न रह सके, और वे उस क्षण के लिए 
झपने को कहानी के पात्रों में से एक समझने लगें भौर उनके कृत्य को वेयक्तिक रूप से 
श्रपता समभकर अनुभव करने लगें ।१ 

किन्तु जहाँ केवल कौतृहल और श्रौत्सुकय का जागरण ही एक-मात्र उद्देश्य हो, 
वेसे उपन्यास अधिक सफल नही कहे जाते । क्योकि आज उपन्यास का उद्देश्य केवल 
मनोरजन ही नही समझता जाता | दूसरे इस श्रेणी के उपन्यासों में एक घटना की 
प्रधानता रहती है भ्लोर उसके चारों प्रोर प्रनेक घटनाए' एकत्रित कर दी जाती है। 
ये घटनाएँ इस क्रम से घटित होती है कि उनसे चरिन्र-चित्रण का विचार नहीं 
रहता, केवल पाठक के प्रौत्सुक्य को ही जाग्रत रखने का! प्रयत्त किया जाता है। 
प्रायः पात्रों को भयकर सधर्ष देखने पडते हे, किन्तू श्रन्‍्त तक पहु चत्ते-पहुँचते वे सफल 
होते है श्लोर उपन्यास का अन्त सुखद होता है। कथानक का स्वरूप भी सर्वेथा अवि- 
जशानिक होता है, क्योकि वह किसी नियम के अन्तगंत नही चलता, अपितु लेखक की. 

इंच्छानुसार परिवर्तित होता रहता है । | 
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हिन्दी में घटना-प्रधान उपन्यासों की सस्या पर्याप्त है। “चन्द्रकात्ता सन्तति' 
भ्रादि जासूसी तथा पौराखिक उपन्यास इसी श्रेणी के श्रन्तगंत रखे जा सकते हैं । 
(२) चरित्र-चित्रण-प्रधान उपस्यात--सर्वेश्रेष्ठ समझे जाने वाढे ऐसे उप-« 
न्‍्यातों में घटना-क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, पात्रों का चुनाव भौर 
विकास भी कथावस्तु के अनुकुल नही होता । पात्र सदा स्वतंत्र रहते हैं, भ्ौर उन्ही के 
विकास के नि|मेत्त कथावस्तु का विकास होता है। ऐसे उपन्यासों में ऐसा कोई एक 
निश्चित केन्द्र नहीं होता जिसके चारो भ्रोर धटयाएँ विकसित हो तर्क । पात्रों की 
चारित्रिक विगेषताशों के प्रदर्शत के विमित्त विभिन्न परिस्थितियों का प्रादुर्भाव 
होता है, और अनेक छोटी-छोटी घटनाप्ो का विकात भी जारी रहता है। ये घटनाएँ 
भी पात्रो की चारित्रिक विश्येषताशो को ही प्रदर्शित करती हैं। पात्रों की 
सबलताओं श्र दुर्वलताओ का यद्यपि प्रारम्भ में ही वर्ण कर दिया जाता है, भौर 
वे सम्पूर्ण कथानक में अ्परिवर्तित-से ही रहते है, किन्तु उनका विकास इस ढंग से 
होता है, भौर उनको ऐसी परिस्थितियों के वीच उपस्थित किया जाता है, जहाँ कि 
पाठक श्रपनी भावनाझ्रों को उनके प्रति निरतर परिवर्तित करता रहता है। 
चरित्र-प्रधान उपन्यासों का कथानक प्राय: अरसंग्रठित और शिथिल होता है। 
क्योकि कथानक का मुल्य कार्य पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का निदर्शन ही होता 
है। इसमें पात्र सर्वथा स्वतत्र होते है, लेक उनकी रचना करने के भनन्तर उन्हें भ्रपने 
हाथ की कठपुतली तही बना सकता, वे लेखक द्वारा प्रशस्त किये हुए मार्ग पर नही 
चलते, भ्रपितु अपने मार्ग का चुनाव स्वय करते है। निरन्तर गतिशील होने के कारण 
उनका क्षमिक विकास होता रहता है। उस विकास के अनुकूल ही कथावस्तु का रूप 
भी वना रहता है। वस्तुत. चरित्र-परधात उपन्यास मानव-जीवन के पूर्णा प्रतिविम्व होते 
हैं। उनमें मानव-जीवन की सम्पूर्णा सवलताओो भौर दुर्वलताओो को क्रम पूर्वक विके- 
सित होते हुए प्रदर्णित किया जाता है । मानव के जटिल जीवन को इस प्रकार प्रकित 
करना बहुत कठिन कार्य हैं। इसी कारण चरित्र-प्रधान उपन्यासोी का अत्यधिक महत्त्व 
है। ये उपन्यास समाज, देश तथा जाति की चारित्रिक विज्ञेपताओ का प्रदर्शन करते 
है। हिल्दी में मुल्शी प्रेमचन्द के गवत' तथा "गोदान” इत्यादि उपन्यासइसी 
श्रेणी के हैं । 
(३) इतिहासिक उपच्यास--इसमे लेखक किसी प्राचीन पात्र भ्रथत्रा युग विशेष 
# का चित्रण करता है। अपने इतिहासिक भाव तथा कल्पना द्वारा वहें झपने प्रतिपादित 
इतिहाध्तिक युग की मान्यता, विश्वात्तों तथा वातावरण का सजाव चित्र प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न करता है। भ्रपने इतिहासिक पात्रों भ्रथवा युग पर प्रकाश डालना ही 
उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। लेखक को ऐसे उपन्याधों को लिखते समय सदा यह 
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ध्यान में रखना चाहिए कि उस द्वारा बणित कथावस्तु मे भौर उस द्वारा चित्रित 
चरित्र में किसी भी इतिहास-विदुद्ध बात का समावेश न हो। हाँ, कथावक को रोचक 
बताते के लिए वह कल्पना का समुचित प्रयोग कर सकता है । जहाँ कही इतिहासिक 
तथ्य विश्वृंखल हों, वहाँ भी वह कल्पना द्वारा नवीन घटनाओं का समावेश करके 
उन्हे भ्रृद्धुलाबद्ध कर छेता है। 'गढ कुण्डार', “विराटा की पदिमनी' (वृन्दावन लाल 
वर्मा), तथा 'इरावती' (प्रसाद) इतिहासिक उपन्यासों के श्रन्तगंत ही ग्रहीत किये 
जाते हे । 
है सामाजिक उपन्यास वे हे जिनमें सामयिक युग के विचार, श्राद्श और 

समस्याएं चित्रित रहती हे । सामयिक समसस्‍्याएँ ही इन उपन्यासो का वर्ण्य विषय 
होती है। ऐसे उपन्यास प्राय. राजनीतिक भौर सामाजिक धारणाप्रों भर मतवादो 
से विशेष प्रभावित होते हे झ्ौर लेखक अपने समय के भ्ादर्शों के चित्रण के लिए 
पात्रों की रचना करता है। मुन्शी प्रेमचन्द तथा भ्राज के कुछ प्रगतिवादी लेखकों के 
उपन्यास इसी श्रेणी के भन्तर्गत ग्रद्दीत किये जाते हे । । 

उपन्यास के इन मुख्य भेदो के अतिरिक्त वहुत-से भ्रन्य प्रकार के उपभेद भी | 
किये जा सकते हैं। इनमे भाव-प्रधान तथा नाटकीय उपन्यास मुख्य हैं । भाव-प्रधान 
उपन्यासों में न तो कथानक का ही विचार रखा जाता है और न चरित्र-चित्रण का । 
उनकी झौली भी भ्रत्यन्त भावुकतापुर्णं, चित्रमयी भौर रंगीन होती है। इनमें कल्पना 
तथा कवित्व का श्राधिक्य रहता है। कथानक शिथिल श्ौर प्रसंगठित होता है। 

नाठकीय उपन्यासो में पात्रों तथा कथानक दोनो का ही स्वतत्न॒ विकास होता 
है। न तो कथानक ही पात्रों पर भाश्रित होता है, और न पात्र ही कथानक पर। 
किन्तु दोनो एक-दूसरे से असम्जंधित नही रहते । पात्र जीवन के एक सकुतित क्षेत्र में 
सीमित हो जाते है, इधर घटनाएँ द्रुत गति से परिवर्तित होती है, भौर कथावस्तु में 
जटिलताएँ उपस्थित हो जाती हैं। पात्रो द्वारा उन्हींके सुलफाव के प्रयलो के 
फलस्वरूप कथानक भागे बढता जाता है। इनमें कथोपकथन की श्रधिकता होती है। 
प्रतापतारायण श्रीवास्तव का “विदा” उपन्यास इसी श्रेणी का है । 

उपन्याप्तो के उपर्युवत वर्गीकरण को हम सर्वाज्भीण नही कह सकते, क्योकि 
आज उपन्यासो की रैली भ्रौर कथावस्तु भ्रादि के ढंग में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो 
रहा है कि उन्हें किसी भी एक निश्चित सीमा में बाँध देता अत्यन्त कठिन है। फिर 
भी प्राचीन और नवीन उपन्यासो के वर्गीकरण में उपर्युक्त विवेचन पर्याप्त सहायक 
हो सकता है । हु 

५. उपन्यास तथा कविता ' 
साहित्य में व्याप्त भाव-तत्त्व की प्रधानता के फलस्वरूप कब्नि का जन्म होता 
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है भौर कथा-तत्त्व की प्रमुखता के परिणामस्वरूप उपन्यास तथा कहानी का। भाव- 
तत्त्व की प्रमुखता के कारण कविता में रागात्मकता की प्रधानता होती है, भौर उसकी 
अभिव्यक्ति भी सगीतमयी भाषा में होती है। किन्तु उपन्यास मे कथा-तत्त्व की 
प्रधानता होती है, और उसकी 'भभिव्यक्ति भी छुद तथा लय्शून्य गद्य में 
होती है। 

कविता में कवि को भात्मा भ्रन्तर्मसी होती है, वह बाह्य जगत्‌ में विचरण 
करती हुई भी अन्तर्जंगत्‌ की ओर लौट आती हे। परिणामस्वरूप उसकी प्रभिव्यक्ति 
में जहाँ लय भौर सगीत की प्रधानता होती हैं, वहाँ उसमें सक्षिप्तता भौर 
सघनता भी होती है। उपत्यासकार की वृत्तियाँ बहिर्मुखी होती हे, भरत. उपन्यास में 
वर्णन की प्रधानता रहती है। 

कथावस्तु तथा पात्र उपन्यात्त के अ्रतिवारय गुण है, किन्तु कविता के लिए 
ऐसे किसी नियम की प्रावश्यकता नहीं । उसमे कथावस्तु और काल्पनिक तथा 
अप पात्र हो भी सकते है, भोर नही भी । ऐसी प्रनेक कविताएँ मित्र जातो 

जहाँ कथावस्तु या व्यक्ति का सर्वथा श्रभाव होता है, और केवल एक प्राकृतिक 

हश्य या हृदयानुभूति का वर्णन-मात्र होता है। नवयूग का प्रगीत-काव्य केवल हृदयो- 
च्छुवास की अ्रभिव्यक्ति-मात्र ही है। कविता मे कल्पना की प्रधानता होती है, किन्तु 
उपन्यास में कल्पना के साथ यथार्थ को भी स्थान दिया जाता हे । 


६. उपन्यास भौर इतिहास 

उपन्यास भर इतिहास दोनो ही मानव-जीवन से सम्बन्धित हें भौर वे उसकी 
रुप-रेखा को प्रस्तुत करते है। किन्तु दोनो में पर्याप्त भ्रन्तर है, जिसे कि हम इस 
अकार रख सकते हे-- 

(१) इतिहास में तथ्य-कथन की प्रवृत्ति होती है, उसमें कल्पना का श्राश्रय 
लेकर जीवन के नीरस भौर शुष्क तथ्यो को भी रंगीन, चित्रमय झोर सरल बना दिया 
जाता है। उपन्यासकार कथा-वर्णन के साथ-साथ भाव भोर हादिक अनुभूति 
को भी ध्यान में रखता है, किन्तु इतिहासकार भाव भ्रौर भनुभूति-वर्णन के स्थान 
पर घटनाओं को यथातथ्य रूप में वर्णित करता हुआ नाम ओर तिथि-निर्धारण को 


अधिक महत्त्व देता है । 
(२) उपन्यासकार व्यक्ति को भ्रधिक महत्त्व देता है भौर इतिहासकार राष्ट्र, 


जाति तथा समाज को । उपन्यासकार समाज तथा राप्ट्र को पृष्ठभूमि के रूप में 
प्रयुक्त करता हुआ व्यक्ति की श्रान्तरिक भनुभूतियों का विदलेपण करता है, वह 
विभिन्न परिस्थितियों के उपस्थित होने पर व्यक्ति के हृदय में होने वाले सघर्ष- 
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विधर्ष को बड़ी सावधानी से चित्रित करता है । किन्तु इतिहासकार को व्यक्ति की 
आन्तरिकता से कोई मतलब नहीं होता। 

(३) उपन्यासकार कल्पना का श्राध्रय छेकर नवीन सृष्टि करता है, वह नवीन 
पात्रों, परिस्थितियों भर देशों की रचना करके उनका वर्णन करता है। वह मलुष्य 
की अव्यक्त भौर व्यक्त अ्रतृभूतियों और भावनाओ्रों को चित्रमयी भाषा में वर्शित करके 
साकार बना देता है। भगवान्‌-बुद्ध द्वारा गृह-त्याग के फलस्वरूप यश्ोघरा के दुःख 
का उल्लेख तो शायद इतिहास कर दे, किन्तु वह उसके दु:ख के स्वरूप उसकी प्रभि- 
व्यक्ति के श्रान्तरिक और वाह्म प्रकार का अत्यन्त सुक्ष्म और चित्ताकर्षेक वर्णन नहीं 
कर सकता, यह कार्य उपन्यास का ही होता है । 

(४) इतिहास घटनाओं कौ प्रतिलिपि-मात्र है, उसमें मौलिकता को स्थान प्राप्त 
नही होता; किन्तु उपन्यात्त प्रतिलिपिन्मात्र नही, वह जीवन और धघटनाशो की 
नवीन सुष्टि है । 


७. हिन्दी-उपन्यास का विकास 


भारतीय कथा-साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन कहा जाता है । किन्तु 
उपन्यास के आधुनिकतम रूप के अनुसार संस्कृति-साहित्य में उपन्यासों का एक प्रकार 
से झभाव ही था। केवल 'कादग्बरी' झौर 'दशकुमार चरित” ही उपन्यास कहला 
सकते है | 'दशकुमार चरित' में घटना श्रौर शेली दोनो को ही समान महत्त्व प्राप्त 
है, किन्तु 'कादम्बरी' में शंली का उत्तषं श्रधिक है। ऐसा कहा जाता है कि 
'कादम्बरी' की कथा का भ्रधिकाश भाग वार ने 'वृहत्कथा' से प्राप्त किया है। 
हिन्दी का उपन्यास-साहित्य आधुनिक युग की देन है । यद्यपि कुछ विद्वान्‌ 
हिन्दी-उपस्थास की परम्परा का प्रारम्भ सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों से मानते हैं, 
किन्तु इन ग्रन्थों की ध्यान पूर्वक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इनमे 
झपन्यासिक तत्त्वों का विकास नहीं हो पाया। 
हिन्दी के स्व॑ प्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवासदास कहे जा सकते 
हैं। भारतेन्दु यूग में हिन्दी-गद्य का रूप स्थिर हो चुका था झोर भारतेन्दु बाबू के सह- 
योगी अपने निरन्तर परिश्रम द्वारा हिन्दी-गद्य के विविध भ्रगो--उपन्यास, निबन्ध, 
नाटक तथा कहानी इत्यादि को सम्यक्‌ रूप अ्रदान करने का प्रयत्न कर रहे थे। लाला' 
श्रीनिवासदास (परीक्षा गुरु), प० बालकृष्ण भट्ट (सौ अजान एक सुजान), तथा 
राधाकृष्ण॒दापत॒ (निस्सहाय हिन्दू) भारतेन्दु-काल के प्रमुख मौलिक उपन्यासकार हैं। 
इन लेखकों के उपन्यासों में कथा तत्त्व की कमी भौर उपदेशात्मकता की प्रधानता है। 
इसी समय के लगभग बंगला तथा अग्रेजी के उपच्यासों का हिन्दी मे अनुवाद 
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आरस्म हुआं। इन भनुवादों का हिन्दी पढे-लिखे लोगो की रुचि पर विजश्येष प्रभाव 
पडा, और हिन्दी के मौलिक उपन्यासकार भी नवीन शेली, भावाभिव्यक्तित के हंग 
और कहानी कहने की शैली से प्रभावित हुए । सर्वे श्री ५० किशोरीलाल गोस्वामी, 
देवकीनन्दन खत्री तथा गोपालराम गहमरी भारतेन्दू युग के अन्तिम चरण के प्रमुख 
उपन्यासकार हैं। प॑० किशोरीलाल गोस्वामी ने इतिहा|सिक, सामाजिक, ऐयारी तथा 
जासूसी इत्यादि सभी प्रकार के उपन्यास लिखे । अपने विविध उपन्यासो में उन्होने 
विविध भाषा-दलियो का प्रयोग किया। ये उपन्यास श्रग्नेजी शौर वगला- उपन्यास- 
जैली से विशेष रूप से प्रभावित थे, इसी कारण उनके उपन्यासों के पात्र वास्तविक 
हैं और उनके हारा वर्णित सामाजिक परिस्थितियाँ यथार्थ भौर सजीव हैं । 
“चन्द्रकान्ता' देवकीनन्दन खतन्नी की प्रथम रचना है, केवल इसी उपन्यास के 
अल पर वे हिन्दी के प्रत्तिद्ध उपन्यात्कारो में स्थान भ्रहशा कर सकते हैं। क्योकि 
केवल इसी उपन्यास को पढने के लिए कितने ही लोगों ने हिन्दी सीखी, भौर भारत 
की कितनी ही भाषाशरो मे इसका अनुवाद हुआ । इनके उपन्यास घ्टना-अ्रधान हैं, इनमें 
कौतूहल शौर झत्सुक्य की प्रधानता होती है। तिलिस्म, भर ऐयारी के उपन्यास- 
लेखको में खत्री जी सब प्रमुख हैं । 
गोपालराम गहमरी ने हिन्दी में जासूसों उपन्यासों की परम्परा को प्रारम्भ 
'किया । इन्होने लगभग ५०-६० उपन्यास लिखे हैे। इनमें घटनाश्रो की प्रधानता 
होती है, भर कथा को इस रोचकता से वर्शित किया जाता है कि पाठक मुग्ध हो 
जाता है | 
हिन्दी-उपन्यास की प्रारम्मिक श्रवस्था के अनन्तर जो प्रगति हुई है उसको हम 
प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण के रूप में विभाजित कर सकते है। 
प्रथम चरण के उपन्यासकारों में सर्वे श्री प्रेमचन्द, प्रसाद, कौशिक, वेचन शर्मा "उग्र 
वतुरपेन शास्त्री, वुन्दावनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी भौर जैनेन्द्रकुमार प्रमुस हैं। 
राजनीति में यह युग गाघीवादी भ्रादर्शवाद का था, पायें समाज की सुधार- 
चादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप देश में अ्रमेक समाज-सुधारक आ्रांदोलन चल रहे थे, प्राचीनता 
के प्रति मोह बढ रहा था । भ्रतः इत उपन्यातकारों की रचनाश्रों में गरान्वीवाद, 
असहयोग, सामाजिक सुधार और भादर्शवाद की प्रधानता है। 
द्वितीय चरण के धन्तर्गंत सर्वे श्री भगवतीचरण वर्मा, प्रवापतारायण पभिश्र 
और इलाचद जोशी श्रादि सर्वप्रमुख हैं। इन सभी लेखकों ने नारी भौर यौन 
समस्या पर प्रकाश डाला है। इसी चरण में जीवन प्रौर राष्ट्र की समस्याश्रो 
को समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार सुलमाने के पयल प्रारम्भ हो चुके थे। श्रतः 
साहित्य में भी समाजवादी दृष्टिकोश के भ्रतुतार जीवन की समीक्षा की गई । 
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समाजवादी विचार-धारा से प्रभावित उपन्यासकारों में सर्वे श्री राहुल साकृत्यायन, 
यशपाल, पहाडी, भ्राइक, मच्मथनाथ गुप्त, श्रीकृष्णुदास, अंचल, राग्ेय राघव तथा 
प्रज्ञेय इत्यादि प्रमुख हैं। इन लेखकों ने नवीन शैली तथा नवीन विचार-धारा द्वारा 
हिन्दी-उपन्यास-साहित्य करे तृतीय चरण का श्री गणेश भी किया है.। सियारामशरण 
गुप्त, ग्ुरुदत्त, ठाकुर श्रीनाथसिह तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी भी इसी चरण के भ्रन्तर्गंत 
ग्रहीत किये जायेंगे । यद्यपि इन लेखको की शैली वैयवितक है, भौर ये किसी वाद 
विशेष पे प्रभावित भी नही । 


८. हिन्दी के कुछ प्रमुख उपन्यासकार : एक समीक्षा 


' प्रेमचन्द्र--पमुन्शी प्रेमचन्द वस्तुत: हिन्दी के युग-प्रवतेक भ्रमर कलाकार हैं। 
उनसे पूर्व हिन्दी-उपन्यास सर्वथा अविकसित था, उसमे तिलिस्म, ऐयारी भर जासूसा 
कथाओं की ही प्रधानता थी । किन्तु प्रेमचन्द जी ने उपन्यास साहित्य को मानवीय 
जीवन के निकट ला दिया, भर उप्तमें तत्कालीन सामाजिक और राजतीदिक सम- 
ध्यात्रो का चित्रण किया । उनके उपन्यास तत्कालीन संघर्षभय जीवन भर समाज 
के प्रतिबिम्ब हे । सिवा सदन उनका सर्वे प्रथम उपन्यास है, इसमें नागरिक जीवन 
श्रौर हिन्दू समाज के मध्यवर्ग की सामाजिक समस्याओ्रो का श्रत्यन्त चित्ताकर्षक 
वर्णन किया गया है। हमारे समाज भौर परिवार की कुरीतियो से उत्पन्न होने वाले 
भीषण दुष्परिणामों का यह एक यथार्थ चित्र है। कथोपकथन, भाव, होली और 
कथावस्तु सभी कुछ नवीन भौर मौलिक हैं । पात्र सजीव अपनी अन्‍्तः प्रवृत्तियों के 
अनकूल विकसित होते हे । 'प्रेमाश्नम' मे भारतीय ग्रामीण जीवन को चित्रित किया 
गया है। पुरानी सामत्ती और जमीदारी सम्यता किस प्रकार खोखली हो छुकी 
है, भर किस प्रकार वह अपने अ्रन्तिम दिनों मे भी किसानो के शोपण मे व्यस्त 
है, इस सबका बहुत सजीव और मासिक चित्रण किया गया है। यह उपन्यास 
गान्वीवादी समभझोता-पद्धति हारा समाज की विषमताओं के सुलभाव को प्रस्तुत 
करता है । 'रंगभूमि' का कथानक पर्याप्त जटिल है, किन्तु सूरदास, विनय, 
सोफिया आदि पात्र श्रपनी चारित्रिक विशेषताओ्रो के कारण श्रमर हैं। हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, मजदूर, किसान, पूंजीपति इत्मादि सभी वग इसमें चित्रित 
है । 'काया क़प' में झालौकिक कथा का समावेश है। इसमे रानी देवप्रिया की 
धतृप्त वासता का बहुत नगत चित्रण है । रियासतो के जीवन को यथार्थ रूप में 
चित्रित किया गया है । “काया कल्प का कथानक भ्रतगठित है । 'प्रतिज्ञा', गबन भौर 
“निर्मला' मुन्शी जी के छोटे;उपन्यास हैं । इनमें सामाजिक समस्याझों का चित्रण है। 
गोदान' प्रेमचन्द जी की श्रन्तिम सर्वोत्कृष्ट कृति है। कया भाषा, क्या भाव भौर क्या 
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टेकनीक सभी में एक जीवन भ्रौर प्रौदता है। कथा में श्रदूय्ुुत प्रवाह है, भाषा में 
साँक का सुनहलापन । 'होरी' संसार के श्रमर पात्रो में से एक है। यहाँ झ्राकर मुन्शी 
जी का दृष्टिकोश भी यथार्थवादी हो गया है, उन्होने जीवन की कठुता को परुणतया 
प्रनुभव करके उसे अपने इस भ्रमर उपन्यास में चित्रित कर दिया है। 

मुन्शी प्रेमचन्द एक सुधारक थे, उनकी यह सुधारवादी प्रवृत्ति उनके उपन्यासो 
में विलृप्त नही हुई । कही-कही उनका यह सुधारवादी रूप इतना प्रचण्ड हो गया है 
कि वह उनकी एक बहुत बड़ी दुबंतता बन गई है। वे वहाँ उपन्यासकार न रहकर 
प्रचारक या उपदेशक-मात्र ही बन जाते है । किन्तु उन्होंने अपने उपन्यासों के कला- 
त्मक रूप पर विचार न किया हो, ऐसी बात नहीं। कथावस्तु, कथोपकथन इत्यादि 
उपन्यास के सभी झग उतके उपन्यासों में समान रूप से विकसित हुए हैं। उनकी 
शैली सर्वथा श्रपनी थी । पात्रों का मानसिक विदलेपण भर उनके प्रान्तरिक सपघर्ष 
का चित्रण 'कलात्मक भर स्वाभाविक है। व्यग्यपूर्णा शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने मे 
उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है । प्रेमचन्दर जी की सफलता का एक मुख्य रहस्य 
उनकी चलती हुई मुहावरेदार भाषा भी है। पात्रों की सामाजिक स्थिति के श्रनुकूल 
भाषा परिवततित होती गई है । कथोपकथन प्रौर पारस्परिक वार्तालाप चारित्रिक 
विश्येषताशो के प्रदर्शन के भ्रतुकल है। उनके प्राकृतिक हृश्यो के चित्रण में हल्की 
भावुकता भौर कृवित्व का सम्मिश्नण रहता है । 

प्रेमचन्द जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय परम्परा के अनुसार भादशोन्मरुख्व 
यथार्थवाद का चित्रण किया है। यद्यपि कह्दी-कही उनकी रचनाओ्रो में उत्तका उप- 
देशात्मक रूप प्रधान हो गया है तथापि उन्होने कलात्मकता की सर्वेधा उपेक्षा नही 
की | वे सच्चे कलाकार हैं । हाँ, वे कला को जीवन के लिए ही स्वीकार करते हैं, 
कला को कला के लिए नही ! 

जयशंकर “प्रसाद के दो प्रमुख उपन्यास है--'तितली' भोर 'ककांल' । 
पततली' में प्रसाद जी ने भारतीय को समाज यथार्थ रूप मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
है । उसकी सबलताभो भौर दुर्बलताओो को उन्होंने छिपाया नही, पात्रों का चरित्र- 
चित्रण भी बहुत सुन्दर भौर सजीव हुआा है। किन्तु भाषा मे कवित्व औ्रौर भावुकता 
है । 'तितली' वस्तुत: घटमात्मक उपन्यास है, और घटनाश्रो द्वारा ही पात्रों का चरित्र 
चित्रण किया गया है । कंकाल तो भारतीय धमाज के ककाल को ही चित्रित करने 
के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। इसमे असाद जी का दृष्टिकोश यथार्थवादी है, 
उन्होंने समाज के खोललेपन को नग्न वीभत्स रूप में चित्रित किया है, किन्तु भादश 
को सर्वथा छोड नहीं दिया | प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास 'इरावती' भी हाल ही में 
प्रकाक्षित हो गया है । यह एक इतिहासिक उपन्यास है झौर उनकी प्राचीनतावादी 
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अवृत्ति के अधिक. प्रतुकूल है। प्रसाद जी की भाषा संस्क्ृत-मिश्रित विलष्ट हिन्दी है, 
और पात्रों तथा परिस्थितियों के प्रनुकूल उसमें परिवर्तत नही होता । 
पाण्डेय बेचन हार्मा उप्र हिन्दी के शक्तिशाली उपन्यासकार हैं। उनकी णैली 
आर्वथा भ्रपनी है, जिस पर उनका व्यक्तित्व स्पष्ट ऋलकता है। उग्र जी का दृष्टिकोण 
यथार्थवादी है । समाज की घृरित तथा कुत्सित भ्रवस्था को उन्होने बडी ही उम्र, 
झोजमयी तथा सरल भाषा में चित्रित किया है । श्राप वस्तुतः कला को कला के 
लिए स्वीकार करते हैं, इसी कारण आपने श्रपनी रचनाप्रों में समाज की भ्रवहेलना 
करके भ्रनेक भ्रइलील चित्र प्रस्तुत किये हैं । आपके उपन्यासों के विषय समाज की 
शाहवत समस्याएँ न होकर सामयिक समस्याएं हैं, परिणाम स्वरूप उनकी लोकप्रियता 
शीघ्र ही विलुप्त हो गई । उम्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास हँ--* चन्द हसीनो के खतूत', 
'ुधुवा की बेटी', 'दिल्ली का दलाल, 'धण्टा', “चुम्बन तथा 'सरकार तुम्हारी ग्राँखों 
मे / 'चन्द हस्तीनो के खतूत' में पत्रो के रूप में एक प्रेम-कथा कही गई है। “दुघुवा 
की बेटी' मे एक भ्रछत-बालिका का चित्रण है । इसी प्रकार भ्रत्य _ उपन्यासो में भी 
सामयिक समस्याप्नो का चित्रण किया गया है । 
चतुरसेन शास्त्री अपनी लोह लेखनी के लिए विशेष प्रसिद्ध हे। उम्र जी की 
भाँति शास्त्री जी ने भी समाज की कृत्सित अवस्था का बहुत वीभत्स और नग्त 
चित्रण किया है। भापके उपन्यासों में अनेक झ्रलील अंश प्राप्य हे । आपकी छौली 
बहुत श्रोजपूर्ण है, श्षौर भाषा में विशेष प्रवाह और स्फर्ति है। शास्त्री जी ने इति- 
हासिक और सामाजिक दोनो प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। भ्रापके 'हृदय की प्यास, 
अमर अभिलाषा', झौर 'वेशाली की नगरवधु' 'सोमनाथ' और 'वयरक्ष्याम:' इत्यादि 
प्रस्चिद्ध उपन्यास है । 
वुन्दावनलाल वर्मा इतिहासिक उपन्यास-लेखको में श्रग्मणी हैं। बुन्देलखण्ड 
'की पाव॑त्य टेकड़ियों भौर वहाँ की रक्त-रंजिता भूमि तथा ध्वसावशिष्ट - खण्डहरों से 
आपने विशेष प्रेरणा प्राप्त की है। इसी कारण वर्मा जी के उपन्यासों में बुन्देलखंड 
की प्राकृतिक छठा, भर स्थानीय रंगत एक मुल्य विशेषता के रूप में श्राई है। 
वहाँ के नदी-नाले, शस्य श्यामूला भूमि और पर्वत तथा सरल ग्रामीण जीवन उनकी 
रचनाओ्रों में प्रतिविम्बित होता है । वर्मा जी के उपन्यासो में यथार्थवाद, भ्रादर्शवाद 
तथा रोमांस का ससम्मिश्रण मिलता है। यद्यपि प्रापने सामाजिक उपन्यात्त भी लिखे 
है, किन्तु इतिहासिक उपच्यासों में ही श्रापको विशेष सफलता प्राप्त हुईं है। 'गढ़- 
“कुण्डार' तथा “विराठा की पद्मिनी' में कल्पता झौर इतिहास का मिश्रण है। 
“गढ़ कुण्डार' में बुल्देलखण्ड का रक्त-रजित इतिहास है, 'विराठा की पद्मिती” कल्पना 
ओर भ्रनुभूति पर झ्ाश्चित है। पात्र भी कल्पित है, 'काँसी की राती लक्ष्मीबाई' 
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वर्मा जी का उल्लेखनीय इतिहासिक उपत्यास है। लगातार दस वर्ष तक इतिहासिक 
सामग्री का अन्वेपण करने के प्रनन्तर इस उपन्यास की रचता हुई है। छेखक ने 
लिखा था कि ऐसा उपन्यास लिखूगा जो इतिहास से सर्वथा सम्मत हो भौर उसके 
संदर्भ में हो। वर्मा जी कॉँसी निवांसी हैं श्रौर बचपत से ही उन्हे भाँसी की 
रानी के प्रति एक विशेष ममत्व और निष्ठा थी । इसी कारण रानी 
भाँसी का चरित्र तेजस्विता शौदायं, जीवन, सौन्दर्य भ्रोर भ्रनुपम देश-भव्ति 
से युक्‍त है । उपन्यास की भाषा, कथोपकथन, प्राकृतिक चित्रण तथा चरित्र- 
चित्रण बहुत मार्मिक और सफल वन पडे है। कही-कही केवल इतिहासिक तथ्य- 
निरूपण की प्रवृत्ति भी दिखाई पडती है । फलस्वरूप कथा कही-कही शिथिल झौर 
विश्वद्धल है । किन्तु चरित्र-चित्रण बहुत सजीव है, कुछ पात्र भ्रपने विशिष्ट व्यक्तित्व 
की भ्रमिट छाप पाठक के हृदय पर छोंड जाते है । भरमी 'मृगनयनी' नाम को उनका 
एक और उपन्यास्त प्रकाशित हुमा है । वर्मा जी के सामाजिक उपन्यासों में 'कुण्डली- 
चक्र' तथा प्रत्यागत' प्रसिद्ध हैं। 

विदृवस्भरनाथ दार्मा कौशिक के दो उपन्यास 'माँ' श्रोर 'भिखारिणी विशेष 
प्रसिद्ध हे । उपन्यास-साहित्य में कौशिक जी प्रेमचन्द जी के श्रादर्शों के ही भनुयायी 
थे। प्रपने दोनो उपत्यामों मे उन्होने सामाजिक कुरीतियों का ही चित्रण किया है, 
भौर उतके निरमन के लिए कुछ सुभाव प्रस्तुत किये हैं। कोशिक जी के उपन्यासों 
में कथावस्तु का विकास वार्तालाप द्वारा होता है। चरित्र-चेत्रण में भी कथोपकथन 
की पद्धति को भ्रपनाया गया है । यद्यपि कौशिक जी का क्षेत्र प्रेमचन्द जी की 
भाँति विस्तृत नहीं, किन्तु श्रपने सीमित क्षेत्र में भी उन्होनें कुछ बहुत सुन्दर और 
दृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किये है । वे भावुक थे, अतः भाव-सचरण-कला में विशेष 
निपुणा थे । उनके उपन्यासों के कथानक बुलमे हुए भर परत है। 

भगवतीप्रसाद वाजपेयी एक लब्धप्रतिष्ठ कथाकार है । जीवन के जो अनेक 
उतार-चढाव उन्होने स्वयं अपनी भ्राँखो से देखे भौर अपने मातस-लोक में झनुभव किये 
है, उनकी सम्पूर्ण छाया उनके उपन्यातों में मिलती है। वे सामाजिक जीवन के 
सफल चित्रकार ही नही, प्रत्युत उसके निर्भीक आलोचक भी हैं। यदि ध्यान से 
देखा जाय तो वाजपेयी जी प्रारम्भ से ही यथार्थवादी रहे हैं। उनकी इस प्रवृत्ति की 
स्वयं प्रेमचन्द जी ने उनके 'प्रेम पथर' नामक उपन्यास की भूमिका में तीज झ्रालोचना 
की थी । वैसे तो उन्होने बहुत उपन्यास लिखे है । किन्तु उनके 'पतिता की साधना, 
"दो बहनें, 'पिपासा', 'निमल्रण', प्रुष्त धन व्वलते-चलते', 'पतवार' 'मनुष्य भौर 
देवता” तथा 'ययार्थ से प्रागे' पर्याप्त र्थाति प्रजित कर चुके हे । उतकी लेखनी-कला 
में इतनी प्रौढता, तीज्रता भोर सजगता है कि उसके कारण उन्होने हिन्दी के शैष्ठतम 
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उपन्यासकारो में अपना विशेष स्थान बना लिया है। 

जैनेन्द्कुमार एक ऊँचे कलाकार है । उनकी कहानी कहने की शेली कला- 
पूर्ण और स्वतन्त्र है। उनके विचार सुलझे हुए श्रौर स्वस्थ है। वे एक विशिष्ट 
झादर्शवादी भ्राध्यात्मिक वर्णन के भ्रनुयायी है । किन्तु उनमे पलायनवादी प्रवृत्ति 
नही, सामाजिक नव-निर्माण में वे पूर्ण गान्धीवादी है। सामाजिक रूढियो और 


कुरीतियो के प्रति उनमे तीक् भ्रसनन्‍्तोष है । 
जैनेन्द्र जी ने अ्रपने उपच्यासो में समाज या वर्ग-विशेष की श्रपेक्षा व्यक्ति को 


झधिक महत्त्व दिया हे । उनके पात्र व्यक्तित्व-सम्पन्न हैं, उनम कुछ अश्रसाधारण 
चारित्रिक विशेषताएँ है । मानसिक वृत्तियों का विश्लेषण जनेन्द्र जी ने विशेष मनो- 
योग पूर्वक किया है । 'परख' जैनेन्द्र जी का उल्लेखनीय उपन्यास है | इनकी वर्शन- 
शैली और कथावस्तु सादी किन्तु श्राकर्षक है। चरित्र-चित्रशण की सजीवता श्रौर 
सचाई,मानसिक श्रन्तः प्रवत्तियो कां विश्लेषण तथा भाषा की सादगी इस उपन्यात् 


की प्रमुख विशेषताएं है। 
सुनीता' के पात्र एक विशिष्ट उच्चादरश से प्रेरित प्रतीत होते हैं, किन्तु सूक्ष्म 


दृष्टि से समीक्षा करने पर प्रतीत होगा कि वस्तृतः ऐसी वात नही, उनमें वह चारित्रिक 
उदात्तता भ्ौर उच्चता नही, जो कि एक दृष्टि से दिखाई पडती है। 'सुनीता' के पात्र 
कुछ रहस्यमय भ्ौर भ्रनोखे से प्रतीत होते है । 'कल्याणी' मे प्रस्प्टता है। 'त्याग-पत्र 
की मृणाल का व्यक्तित्व बहुत श्लोजपूर्ण और अगारे की भांति जलता हुप्ना-सा है। 
भारतीय नारी के विषम, दारुण और करुणापूर्ण जीवन का वह पूर्ण चित्रण है। 
कथावस्तु के सगठन की दृष्टि से 'त्याग पत्र” जैनेन्द्र जी का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है ॥ 

जैनेन्द्र जी पर एक बड़ा आाक्षेप यह हैं कि उनके पात्र आध्यात्मिकता और 
उच्चता के श्रावरण में लिपटे हुए तो अ्रवश्य हे, किन्तु वस्तुतः वे न तो आध्यात्मिक 
है श्रोर न उच्च ही | 'परख' की कट्टो श्रोर सत्यधन, 'सुनीता' की सुनीता और हरि- 
प्रसन्न के पारस्परिक व्यवहार में प्रस्पष्ट रूप से अ्रस्वस्थ भावनाएं काम करती हैं। 
शत्याग-पत्र' की मृणाल का व्यक्तित्व उमरा हुआ अ्रवश्य है, किन्तु उसमे रहस्यमयता 
की कमी नही / उसकी दुा्षपूर्ण परिस्थिति हमारी सहानुभूति को जाग्रत अवश्य 
करती है, किन्तु उसके चरित्र की भ्रस्पष्टता और रहस्यवादिता हमारी करुणा को 
कृण्ठित भी करती हे। हमे यह नही पता चलता कि मृणाल का उद्देश्य क्या है? 
वह चाहती क्या है ? इस प्रकार जैनेन्द्र जी की कला पर दूसरा बड़ा श्राक्षेप भस्प- 
एता का लगाया जाता है। भाज जैनेन्द्र जी कथाकार की श्रपेक्षा विचारक 


श्रधिक है । उसके 'सुखदा', 'विवर्तं)! तथा “व्यत्तीत' नामक तीन उपन्यास श्रौर 
प्रकाशित हुए हे । 
वर्मा का स्वरूप साहित्य में दो रूपों में प्रकट हुआा है-- 
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एक तो भयंकर विस्फोटक विद्रोही का और दूसरा मादकता शर खुमारी का। 
उपयासो में उनका विस्फोटक विद्रोही रूप अ्रधिक प्रकाशित हुआ है। 'चित्र-लेखा' 
वर्मा जी का एक उत्कृष्ट सफन उपन्यास है। प्राचीन भारतीय वातावरण को चित्रित 
करते हुए लेखक ने उसमें झावुनिक हृष्टिकोण से पाप-पुग्य की व्याख्या की है। पाप 
क्या है ? प्रइत बहुत जटिल है । किन्तु वर्मा जी ने अपने दृष्टिकोश को बडी पढ़ुत्ा 
शौर सुन्दरता से पाठक के हृदय तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। 'चित्र-लेखा' का 
चरित्र इतना स्पष्ट ओर सुलका हुआ चित्रित किया गया है कि उस पर वर्मा जी 
निरचय ही प्रभिमान कर सकते है । सम्पूर्ण रूप से 'चित्र-लेश्वा' वस्तुतः हिन्दी का 
भौरव-ग्रथ है । 

'तीन वर्ष! में वर्मा जी ने समाज के घृरित वर्ग वेश्यागामी, शराबी और 
जुप्नारियो को चित्रित किया है । समाज के तथाकथित शिक्षित वर्ग के प्रति इसमें 
प्रसन्‍्तोष की तीत्र भावना व्यक्त हुई है । यह उपन्यास जीवन की कंदु अनुमूतियों 
का संग्रह है । 

'टेढ-मेढे रास्ते! वर्मा जी का चौथा उपन्यास है जो कि समाज की एक' बहुत 
विस्तृत पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमे चार व्यक्तियों के जीवन-व्यापार की 
भाधार-शिला पर कथा का विद्याल-मवन निर्मित किया गया है। पण्डित रामताथ 
तिवारी पुराने ढग के एक ताल्लुकेदार है, उनके तीन पुत्र हैं, जिनमें से एक लडका 
काँग्रेसी बन जाता है, दूसरा कम्युनिस्ट भर तीसरा श्रातकवादी । सन्‌ १६३० के 
पदचात्‌ का हमारा सम्पूर्ण राजतीतिक जीवन इस उपन्यास में मुखरित हो उठा है। 
यह उपन्यास वस्तुत राजनीतिक है, भोर इसमें वर्मा जी ने गाधीवादी विचार-धारा 
का स्पष्ट समर्थन किया है। पं० रामनाथ के मसले कम्युनिस्ट लड़के को तो उन्होने 
तिरस्कार का पात्र बनाया है । भ्रातकवादी को सर्वधा पराजित और हतदर्प होता 
हुआ प्रदर्शित किया गया है। किन्तु गांधीवाद के भ्रतिरिक्त श्रन्य राजनीतिक वादों 
के प्रति लेखक निश्चय ही असहिष्णु है। चारत्र-चित्रर की दृष्टि से प० रामनाथ 
तिवारी ही सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न भौर सजीव पात्र बन सके है। उसके चरित्र पर 
वर्मा जी ने विशेष परिश्रम किया है । तिवारी के पदचात्‌ चरित्र-चित्रण की हृष्टि से 
गाँव के वृद्ध कगड़ू का चित्र उज्ज्वल बन पडा है। 

वर्मा जी की शैली कुछ भोज भौर व्यंग्यपुर्ण है, किन्तु उनमें आ्रावश्यक 
गम्भीरता का भ्रभाव नही । कथावस्तु सुसगठित और सौष्ठवपूर्ण है। उसमें भिन्न- 
भिन्न कथाओ की कमी नही, किन्तु वे सव एक-दूसरे से चिपकी हुईं हैं। कही-कही 
अनावद्यक वर्णन कथा-प्रवाह में वाधक हो जाता है। 'देढे-मेढे रास्ते दुःब्ान्त है, 
भन्त तक पहुँचते-महुँचते पाठक का हृदय करुणा से द्रवीभूत हो उठ्ता है। किन्तु 
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कह्दी-कही कंदुता की मात्रा अनुचित रूप से बढ गई है । लेखक की वर्णन-शली मनो' 
रंजक भर स्पष्ट है। वस्तुत. 'टेढ़े-मेढ रास्ते! हिन्दी-कथा-साहित्ण का श्रमूल्य रत्त 
है । आखिरी दाँव' नाम से कुछ दिन हुए भ्रापका एक और नवीन उपन्यास प्रकाशित 

प्रा है। वर्मा जी भ्राज हिन्दी के एक बडी जीवन्त शवित हैं, और उनसे साहित्य को 
बहुत आ्राशा है । 

यशपाल मावसंवाद से प्रभावित उपन्यासकारो में प्रमुख हैं। साम्यवाद झौर 
रोमांस का सम्मिश्रण उनके उपत्यासो की प्रमुख विशेषता हैं। यशपाल जी की 
रखनाझो का दृष्टिकोण प्रचारात्मक है। उन्होने 'दादा कामरेड” श्ौर 'देशद्रोही' में 
तो काग्रेसी और कम्युनिस्ट जीवन की बड़ी विशद सैद्धान्तिक वित्रेचना करने का 
प्रयत्त किया है। कम्युनिस्ट पात्रों को भ्रादर्श रूप में चित्रित करके पूजीवादी या 
कम्युनिस्ट-सिद्धातों के विपरीत चलने वालो के प्रति उन्होने झपनी असहिष्णुता प्रकट 
की है । यदि छुद्ध प्रगतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार यशपाल जी के उपन्यासों की 
विवेचना की जाय तो उनमें बहुत-से दोष दृष्टिगोचर होगे । क्योकि न तो यशपाल 
जी ने प्रगतिवादियों के तथाकथित यथार्थवाद को ही श्ररन/या है, श्ौर न ही वे 
आदशंवाद के प्रति अपने मोह को छोड सके हैं । 

'दिव्या' भी यशपाल जी का उपन्यास ह । यह इतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति 
और समाज की प्रकृति और प्रगति का चित्रण हूँ । दिव्या! में इतिहास भौर कल्पना 
का मिश्रण है । इसके मुख्य पात्र प्रभुसेन, चार्वाक, मारिश, धर्मास्थि तथा र््रधीर है । 
प्रयुसेत एक कायर यश-लोलूप व्यक्ति है, धर्मास्थि एक वीतराग महात्मा है, भट्टारक 
रुद्रधीर एक कुटिल घूर्त शोर प्रभिमानी ब्राह्मण के रूप में चित्रित किया गया है। 
लेखक ने चार्वाक मारिश के चरित्र-चित्रण पर ही श्रधिक स्नेह प्रदशित- किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पिद्धान्तों से उन्हे विशेष सहानुभूति है। 

दादा कामरेड', 'पार्टी कामरेड' तथा 'देशद्रोही' की प्रपेक्षा 'दिव्या' कलात्मक 
इृष्टि से श्रधिक पूर्ण भौर उत्कृष्ट है। अ्रभ्ी पिछले दिनो आ्रापका "मनुष्य के रूप 
नामक एक और उपन्यास प्रकाशित हुआ्ला है। 

इलाचन्द जोशी शायद फ्रायड के मनोविद्लेषण-सम्बन्धी सिद्धांतों से हिन्दी- 
लेखको में सर्वाधिक प्रभावित है, यही कारण है कि जोशी जी ने प्राय. अपने सभी 
उपन्यासो मे व्यक्ति के भ्रद्धंचेतत प्ौर अवचेतन मानस की दूषित प्रवृत्तियो का 
विश्लेषण करके उतका चित्रण किया है। मानव-मन बस्तुतः: एक पहेली है, 
मनोविज्ञान-शात्त्रियों ने इस पहेली के उत्तर को खोजने का प्रयत्व किया है। इन 
खोजो के आधार पर ही जोशी जी ने व्यक्ति की भ्रान्तरिक प्रवत्तियों का विश्लेषण 
करते हुए सामाजिक समस्याओरो की समीक्षा का भी प्रयत्व किया है। 'पर्दे की रानी' 
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'्रेत श्रौर छाया', 'सन्यासी' भौर 'घुणामयी' सभी तस्त यथार्थवादी मनोविज्ञानिक 
विश्लेषण के चित्रों से भरपूर हैं। जोशीजी के तवीत उपन्यास 'निर्वासित' में भी 
व्यक्तित्व का, जो कि प्रतेक सामाजिक, मानसिक झौर यौत वर्जनाओ से कुण्ठित हो 
झुका है, चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में जोशीजी ने एटम-वम के आ्ाविष्कारो 
से उत्पन्न सम्भाव्य समस्यात्रो की भोर भी सकेत किया है । 'मुविति पथ तथा “जिप्सी' 
ताम से आपके दो झौर उपन्यास निकले है 

झरजेय हिन्दी के श्रेष्ठतम उपन्यासकारों में से एक है। शपन्यासिक शैली, 
प्रवाह, विचार और बौद्धिकता के हृष्टिकोण से अज्ञेय का उपन्यास 'शेखर' एक जीवनी' 
श्रभूतपूर्व है। 'गोदान' के पश्चात्‌ यही एक ऐसा वृहृदाकार उपन्यास है, जो कि 
भ्रपनी विज्विष्ट टेकनीक, बोद्धिक पृष्ठभूमि भौर प्रवहमान ओ्रौपन्यासिकता के रूप में 
दुर्लभ आदर्श प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास झात्म-कथा के रूप में लिखा गया है, 
हसका कथानक सर्वधा विश्वुखल है, या यो कहना चाहिए कि इसकी कंथावस्तु की 
सम्पूर्ण घटनाएँ तायक के चारो प्रोर ही घुमती है शोर वही उनका प्रेरणा-न्नोत है । 
इसमे व्यक्तित्व की प्रधानता है, वस्तुतः यह एक व्यक्ति-चित्र है। शेखर के प्रथम भाग 
मे कथा-प्रवाह बहुत शिथिल है, किन्तु उप्की प्रत्येक पक्ित प्रत्येक शब्द पूर्ण भौर 
कलात्मक है। शब्द-चित्र भ्रश्ेय के कला-कौशल के परिचायक हैं । भरभी-प्रभी श्रापका 
एक प्रौर तया उपन्यास नदी के द्वीप' प्रकाशित हुमा है। भअज्ञेय की भाषा बहुत 
सुलभी हुई, सुप्ठ्र भ्रार परिष्कृत है । 

उपेद्घनाय अइक 'गिरती दीवारें तामक उपन्यास के प्रकाशन के अनन्तर ह्न्दी 
के प्राधुनिक उपन्यासकारो में उत्कृष्ट गिने जाने लगे हैं। 'गिरती दीवारे! भ्रइक का 
छ. सो पृष्ठ का एक बृहदाकार उपन्यात्त हैं। इस नवीनतम उपन्यास की झोली बहुत 
परिष्कृत, सुर्गाठ्त श्रौर टेकनीक भाधुनिक तथा कन्नापूर्ण है। 'गिरती दीवारें' में भ्रएक 
ने निम्न-मध्य-वर्ग के कठु, तिक्त भौर विषाक्त जीवन को भली-भाँति चित्रित किया 
है। लम्बे-लम्बे दार्शनिक वाद-विवाद, सैद्धान्तिक बेहस श्रौर विशिष्ट मतवाद की 
प्रचारात्मक प्रवृत्ति के धन्वेपक पाठक को इस उपन्यास को पहकर निरात्र होना 
पड़ेगा । इनमें तो साधारण घटनाओं भौर साधारण जीवन को उसके वातावरण के 
साथ एक चित्रात्मक किन्तु सरल शैली में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। 
भ्रदक शायद समाज में भामुल चूल परिवततेन द्वारा ही प्राधुनिक मानव के पूर्ण विकसित 
होने को सम्भव समभते हैं। विशेषत- सेक्स-सम्बन्धी समाज की धारणाश्रो में तो वे 
परिवर्तन प्रावश्यक मानते हैं। इसी कारण उपन्यास की कथावस्तु की घटताग्रो का 
एक बहुत वडा अ्रज् सैक्स भर फ्रायड के पिद्धान्तो से वराबर घ्वनित है। भदक 
समाज के प्रति वहुत कद हैं; चस्तुतः यदि उनका वश चले तो वह समाज को भस्मसात्‌ 


श्व२ साहित्य-विवेचन 


ही कर दे । लेखक का दृष्टिकोश यथार्थवादी है, उसने समाज की कुत्सित अवस्था को 
नग्न रूप में चित्रित किया है । किन्तु अ्न्नेय का यह दृष्टिकोण वस्तुतः ठीक ही है, 
छः सौ पृष्ठ पढ़कर श्रन्त में यह निष्कर्ष निकलता देखकर बड़ी निराज्षा होती 
है कि उपन्यात्त की दीवारें मानव-समाज की दीवारें नहं, पंजाबी निम्न मध्य वर्ग को 
दीवारें भी नहीं, केवल यन-कुण्ठा की दीवारें हे । वास्तव में उपन्यास में फंलाई 
गई वस्तु के प्रान्तरिक महत्त्व और श्र्थ को लेखक स्वयं प्री तरह ॒अहण नहीं कर 
सका ।* उनके "सितारों के खेल' तथा 'गर्म राख' नामक उपन्यास भी उल्लेंसनीय 
हैं। फिर भी भ्ररक के यह उपन्यास कम मनोरजक झौर कलात्मक हों, ऐसी बात नही। 

राहुल सांकृत्यायन ने प्राचीन इतिहास का भावसंवादी दृष्टिकोश के अनुप्तार 
अध्ययन करके उसे अपने विभिन्न उपन्यासो में चित्रित किया है । इतिहासिक सामग्री 
को अपनी कल्पना द्वारा नये लिबास में उपस्थित कर देना भ्रापकी प्रमुख विशेषता 
है। राहुल जी के सभी उपन्यास भ्रदुभुुत जिन्दादिली और उत्साह से पूर्ण है। यद्यपि 
टेकनीक और कला की दृष्टि से उनमें त्रुटियाँ हो सकती है, किन्तु उपन्यासों की 
रोचकता निविवाद है। भ्रापके “जय यौधेय', “ सिंह सेवापति! तथा 'मधुर स्वप्न 
आदि उपन्यास उल्लेखनीय हूं । 

सियारामशरण गुप्त की शैली बहुत मेंजी हुई भौर प्रौढ है। उनके उपन्यास 
हमारे पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित हैं। समाज के मब्यवर्ग और निम्नवर्ग ने 
आपकी विशेष सहानुभति प्राप्त की है। गरप्त जी गाधीवाद से प्रभावित हैं, श्रतः 
भ्रापकी रचनाएँ भी उन्ही ग्रादर्शो और प्रेरणाश्रो से प्रेरित होती हैं । यद्यपि ग्रुप्तजी 
घार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, भौर समाज की सम्पूर्ण मान्यताभ्रों को स्वीकार करते हे । 
किन्तु आपका दृष्टिकोश बहुत उदार श्र सुलमा हुआ हैं-। सामाजिक रूढियों के प्रति 
झ्राप उग्र नही, किन्तु सुधार के पक्षपाती भ्रवश्य है । नारी-चित्रण॒में जैनेन्द्रजी और 
गुप्तजी के दृष्टिकोण में समता है । गुप्तजी में भारतीयता अधिक है। 'नारी' तथा 
गोद नामक श्रापके दो उपन्यास अत्यन्त ख्याति प्राप्त कर चुके हे । 

हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'वाणभट्ट को आत्मकथा” नामक उपन्यास अपने ढंग 
का अनोखा है । प्राचीन भारतीय ससस्‍्क्ृति का द्विवेदी जी ने बहुत विस्तृत भ्रध्ययन 
किया है । इक कारण तत्कालीन वातावरण, समाज तथा परिस्थिति इत्यादि के 
चित्रण मे उन्हें प्रमूतयूर्त सफचता प्राप्त हुई है । हमारे विचार में हिन्दी में यह 
अपने ढंग का प्रथम उपन्यास है । हे 
हिन्दी की महिला उपन्यास-लेखिकाश्रो में श्रीमटी उषादेवी मित्रा, कुमारी 

कंचनलता सब्बरवाल तथा श्रीमती रजनी पनिकर बहुत प्रसिद्ध हैं । श्रीमती मित्रा के 


१, 'अ्रतीक! : 'प्रेमचन्द और परवती हिन्दी-उपन्यास | 
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पाँच उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आपने अपने उपन्यासो में रोमाटिसिज्म 
(िएाधा0७७7) को अपनाया है। कुमारी सव्वरवाल के उपन्यासों में भारतीय 
नारी का बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है। श्रीमती पनिकर ने आधुनिक नारी के 
माननिक भ्रारोह-अवरोह को हो अपने उपन्यासो की भ्राघार-भूमि बनाया है। 
प्राज का हिन्दी-उपन्यास साहित्य निरतर विकसित हो रहा है। ओऔपन्यासिक 
दौली तथा टेकनीक में श्रनेक नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं। उपन्यास का भविष्य 
निश्चय ही उज्ज्वल और प्राशापूर्ण है। 
९. पाश्चात्य उपन्यास 

यूरोप की सभी उन्नत भाषाओ के उपन्यास-साहित्य में फ्रेंच, रूसी तथा अ्रग्रेजी 
उपन्यास ही भ्रग्रणी है । यहाँ सक्षेप में हम इन भाषाओ्रों के उपन्यास-साहित्य का 
परिचय देंगे । 

फ्रेंडच उपन्यास बहुत समुद्ध भौर उन्नत है । बहुत काल तक उसने यूरोपीय 
साहित्य का पथ-प्रदर्शन किया है। फ्रच-उपन्यास में नवीन घारा का प्रव्तंक रूस 
भाना जाता है । यद्यपि औपन्यासिक शैली की दृष्टि से उसके उपन्यास्रों में बहुत से 
दोष हैं, किन्तु उतमें प्रभाव डालने की शक्ति ससार के किसी भी श्रेष्ठ उपन्यास से 
कम नही । 

रूसो मानव मन श्रौर चरित्र के सुक्ष्म विश्लेषण के साथ पात्रो की सबलताश्रों 
प्रौर दु्बंलताशो का चित्रण करने मे प्रमुख स्थान रखता है। प्राकृतिक सोन्‍्दर्य के 
प्रति रूसो को एक स्वाभाविक झाकषंण था, अ्रत. श्रपने उपन्यासो में रुसो ने बहुत 
ही चित्ताकर्षक प्राकृतिक चित्र खीचे है | उपन्यासों मे रूसो ने अपने क्रातिकारी 
विचार एक नवीन ढग भर शैली से प्रभिव्यकत किये। भ्रभिव्यक्तीकरण की यह 
शैली रूसो के बाद भी बहुत समय तक फ्रास में प्रचलित रही। “नोविली हेलाइसी', 
“एमली” तथा 'कन्फेशस' रूसो की प्रसिद्ध कृतियाँ है । 

हेनरी बैले चरित्र-प्रधान तथा मनोविश्लेषणात्मक उपन्याप्तन्लेखको में बहुत 
प्रसिद्ध है । सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के वर्णन में और चरित्र-चित्रण 
में वैले पूर्ण यथाथंवादी था । बैले बहुत सक्षेप से किन्तु मामिक ढंग से घटनाओो का 
चित्रण करता था, क्योकि विस्तृत विवरण में उसे रुचि न थी। 

बालजाक एक असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार था। आज के फ्रच- 
उपन्यासकारो में वह सर्वश्रेष्ठ भौर सर्वोत्कष्ट माना जाता है। वालजाक ने सामाजिक 
उपन्यास लिखे है, इनके कथानक सामाजिक, इतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। 
घटनाएँ, पात्र और कथानक स्वयमेव उसके हाथो में रूप-परिवर्तित करते जाते हैं। 
इतनी शक्तिमत्ता और सार्थकता हमते किसी भय उपन्यासकार में नहीं देखी। 


श्ष्ड साहित्य-चिवेचन 


घटनात्मक उपन्यासो के भ्रतिरिक्त वालजाक ने चरित्र-चित्रण तथा शिष्टाचार-प्रधान 
उपन्यास लिखने में भी विशेष छ्याति प्राप्त की है। 'कामेडी ह्यूमेव उनकी सर्वेश्रेष्ठ 
रचना है । 
झलेक्जेण्डर ड्यूमा ने घटना-प्रधान इतिहाप्विक उपन्यास लिखे हैं । ड्यूमा की 
शैली आाकषक झौर वर्शन-प्रधान थी, उसके भ्रनुकरण के श्रनेक प्रयत्न किये गए । 
विकक्‍्टर हा गो कवि था नाटककार की भश्रपेक्षा उपन्यासकार के रूप में अधिक 
प्रसिद्ध है। वह क्रातिकारी व्यक्तित-सम्पन्न, अनुपम प्रतिभाशाली महान्‌ कलाकार 
था । सैनिक के रूप में श्रोर फ्रंच-क्राति के समय श्रन्य भ्रवेक रूपो मे जीवन के विविध 
क्षेत्रो मे काये करके इस महान्‌ उपन्यासकार ने अनेक अनुभव सचित किये। इसी 
कारण हा गो के उपन्यास मानव-जीवन के विविध क्षेत्रो से सम्बन्धित है। मातव-मत 
की आन्तरिक प्रवृत्तियों का, उसके मूल मे स्थित दातवी तथा मानवी भावनाओं का, 
बहुत सजीव और सूक्ष्म विवेचन उसने अपने उपन्यासो में किया है। 'आउट ला श्रॉफ 
आइसलेड' में लेखक ने एक डाकू के कारनामों को इतनी सजीवता से चित्रित किया 
है कि उसे पढ़कर रोमाच हो श्राता है। विवटर हागो का 'ला मिजरेवल” विश्व के 
श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है। वह केवल इसीके वल पर विश्व का सर्वश्रे 5 
उप्न्णसकार हो सकता है। 
जाला प्रकृतिवादी लेखक था, कभी-कभी अ्रध्यात्ममाद की ओर भी विशेष 
झाकृष्ट हो जाता था। उसने विश्लेषणात्मक ढंग से फ्रास की पारिवारिक समस्याश्रो 
की समीक्षा की है । जोला-जैसी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति श्रन्य लेखकों में दुलंभ है। 
उसने प्राकृतिक हृश्य, पावेत्य सौन्दय, चरवाहो की मस्ती और चरागाहो का बहुत 
सूक्ष्म चित्रण भ्रपने उपन्यासो में किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति-चित्रणु में 
उसे विशेष आनद प्राप्त होता था। 
अ्नातोले फ्रांस, मोपार्सा तथा सार्शल फ्राउस्ट श्राज के श्रेष्ठ कलाकार हैं । 
भ्रनातोले फ्रांस कवि, आलोचक, दाशंनिक भौर उपन्यासकार सवन्कुछ था। 
५ इसी कारण उप्तके उपन्यास स्वतत्र दौली में न लिखे जाते हुए भी असाधारण हैं। 
भोपार्साँ निराशावादी कलाकार है । उसने अपनी नवीन शैली का आविष्कार किया था । 
माल फ्राउस्ट ने नवीनतम मनोविज्ञानिक खोजो का आझ्लाश्रय छेकर अपने उपन्यासो 
में मानव-मत्तिष्क की चेतन, भ्रद्ध-चेतन और अवचेतन अ्रवस्थाश्रो के विश्लेपण का 
प्रयत्त किया । 
रोमाँ रोलाँ पभ्राघुनिक फ्र च-उपन्यासकारो में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वह न 
केवल एक श्रेष्ठ उपन्यासकार था अपितु एक उच्च मनीषी श्रौर मानवता-प्रेमी भी था । 
इसी का रण वह विदव कौ महानतम विभूतियों में गिना जाता है । भौपन्यातिक शैली 
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में रोमाँ रोलाँ ने अनेक नवीन प्रयोग किये हैं । उनके उपन्यास प्राय. झात्मकथात्मक 
शैली में लिखे गए हे, जिससे सम्पूर्ण घटनाएँ नायक के चरित्र-विकास में सहायक होती 
है । भ्रन्य गौण पात्र धीरे-धीरे विलुप्त होते जाते है । जीवन की विविध अ्रवस्थाओो 
झौर घटनाओो का वर्णन बहुत रोचक और श्राकपंक होता है। मानसिक विड्लेपण में 
स्वगत-कथन की प्रणाली को अधिक ग्रहण किया गया है। “जीन क्रिस्टाफ' लेखक का 
सर्वेश्रेष्ठ उपन्यास है । 

श्राज के फ्रे च-उपन्यासों में मजदूर-जीवन का चित्रण भ्रधिक मिलता है। कथा- 
वस्तु भी बहुत विस्तृत नहीं होती, किन्तु उसमे कलात्मकंता और संगठन का 
अभाव नही । 

रूसी उपन्यास की परम्परा बहुत प्राचीन नहीं । पुश्किन और गोगल के 

श्राविर्भाव के भ्रततर रूसी उपन्यास का सम्तुचित विकास भ्रारम्भ हुआ । पुदिकन मुख्य 
रूप से कवि था, किन्तु उसका प्रभाव रूसी साहित्य के प्रत्येक अग पर पडा। तुर्गेनेव, 
टाल्स्टाय तथा डोस्टावेस्की के भ्राविर्भाव के साथ ही रूसी उपन्यास विश्व-साहित्य में 
श्रेष्ठतम स्थान का अधिकारी हो गया । 

तुर्गेनेव बहुत समय तक फ्रास मे रहा, वहाँ प्राय सभी वडे-बडे लेखक उसके 
मित्र थे । इसी कारण उसकी रचनाओ्रो पर फ्रेंच साहित्य का प्रभाव भ्रधिक दृष्टिगोचर 
होता है | उसके उपन्यास यथार्थंवादी है, किंतु उप्तमें शिष्टता या शालीनता का प्रभाव 
नही । तुग्गंनेव के उपन्यासो का वर्णात बहुत सगीव और चित्रात्मक शैली का होता 
: है। पढते सप्रथ सम्पूर्ण हश्य श्रॉँलो के सामने चलचित्र की भाँति घूम जाते हैं। 
तुर्गनेव ने कथानक पर झधिक बल नही दिया, पात्रो का चरित्र-चित्रण ही उसका मुख्य 
उद्देश्य रहा । किन्तु पात्रों को उसने स्वयमेव विकसित होने दिया, उन्हे किसी विशिष्ट 
ढाँचे मे ढालने का प्रथत्त नहो किया। उसके पात्र हमारे लिए बहुत परिचित से होते हैं । 
'फादस एण्ड सन्‍ज', 'वर्जिन सायल' और लीजा तुगगंनेव के श्रेष्ठतम उपन्यास हे । 
भ्रमरीकन आलोचक कार्ल एच० ग्रेवो ने तु्गंतेव के विपय में लिखा था कि वह उपन्यास 
लेखको का लेखक था । 

डोस्टावेस्की रूस का महान्‌ कलाकार है। अपने जीवन मे उसने बहुत भयकर 
प्रनुभव किये थे। वह सेना में रह छुका था, उसे मृत्यु-दण्ड दिया जा छुका था, भ्रौर 
बहुत समय तक वह साइवेरिया मे निर्वासित रहा । डोस्टवेस्की भ्रध्यात्म-अ्रधान 
भावनाओं वाला व्यक्ति था । आध्यात्मिक भावनाओं के प्रसार द्वारा ही वह विश्व में 
शाति-स्थापना की आशा करता था। अपने उपन्यासो में लेखक ने जीवन की रहस्या- 
त्मकता पर प्रकाश डाला है और उसके विग्लेपण का प्रयल किया है। जीवन के 
सूक्ष्म भावों, तथा मनोवृत्तियो का निर्देशन लेखक ने बडी ही कुशलता से किण है। 
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डोस्टावेस्की का प्रत्येक पात्र शवितशाली व्यव्त्वि सम्पन्न है। वे उपन्यास में श्रपना 
स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, भौर सम्पूर्ण सामाजिक परिस्थितियों तथा विषमताभ्रो का 
विरोध करते हुए अपने निशचयो भौर श्रांदर्शों पर हृढ रहते हें । जीवन का अश्रध्यात्म- 
प्रधान और रहस्यपूर्ण चित्रा भन्यत्र दुल॑भ है। डोस्टावेस्की के उपन्यासों में "क्राइम 
एण्ड पनिशर्मेट', 'इडियट', 'दी हाउस भ्राफ डेडस” तथा 'कैरा मेजाव ब्नदर्स' विशेष 
प्रसिद्ध है। 

टाल्स्टाय 'वार एण्ड पीस' के प्रकाशन के पदचात्‌ विद्व के महानतम उपन्यास- 
कारो में गिना जाने लगा टाल्स्टाय का एक विशिष्ट आध्यात्मिक भौर दार्शनिक 
दृष्टिकोण था, उसने जीवन की भ्रान्तरिकता को भ्रच्छी तरह से भ्रतुभव किया था। 
बहुत देर तक विल्लासमयी जिन्दगी बिताने के पदचात्‌ उसका भुकाव शआ्रादश्ष-प्रघान जीवन- 
दर्शन की और हुआ । इसी कारण उसके उपन्यासों में श्राध्यात्मिक प्रवृत्तियों का 
भ्राधिकय भर पादर्शवाद का प्राधान्य दृष्टिगत होता है। 

टाल्स्टाय के उपन्यासों का घटना-क्रम सुसगठित और घारा-प्रवाहमय होता है, 
प्रत्येक घटना एक क्रम से घटित होती है, वह एक विशिष्ट वातावरण भौर हृश्य को 
अपने साथ सम्बन्धित किये रखती है। टाल्स्टाय के उपन्यासो में हृइयों का वर्शंन बडी 
सूक्षता और सजीवता से किया गया है। चरित्र-चित्रणु की प्रणाली भी टाल्स्टाय की 
अपनी थी, उसका प्रत्येक पात्र भ्पने पृथक्‌ व्यक्तित्व के साथ उपन्यास मे पृथक्‌ स्थान 
क! भ्रधिकारी होता है। सभी पात्रो का चरित्र-चित्रण बहुत उपयक्‍त शोर स्पष्ट है। 
कला-वर्णन की शैली में भी टाल्स्टाय ने नवीन आविष्कार किय्रे। कथानक विभिन्न 
पात्रों में विभकत होता है, कितु एकता का सूत्र सभी में विद्यमान रहता है | टाल्स्टाय के 
उपन्यासो मे जीवन को उसकी वास्तविकता में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया 
है, उनम जीवन को समभने की एक विशिष्ठ उत्सुकता रहती है। “अन्ना करेनिना' 
तथा 'रिजरेक्शन' भी लेखक के उत्कृष्ट उपन्यास हैं । 

मेक्सिम गो्की रूस का महान्‌ यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। उसके आाविर्भाव 
से पूर्व के उपन्धाप्तो में समाज के उच्च और प्रभिजात्य वर्ग की विलासिता, ईर्ष्या-हेष 
तथा पारस्परिक द्रद्दों का। चत्रण रहता था । किन्तु गोकी ने भ्रपनी रचनाओरो में एक 
मिलन मार्ग को ग्रहण किया, उसने सम;ज के निम्न वर्ग की मानसिक श्रनुभूतियों तथा 
उनके दरिद्रतापूर्ण जीवन को अपने उपन्यासों का विषय बनाया । गोर्की भ्रपने व्यापक 
दृष्टिकोरा तथा कममठ्ता के कारण रूसी जनता में बहुत प्रिय रहा है। 'मदर” गोर्की 
की भ्रमर रचना है । 

गोर्की के परचात्‌ रूसी उपन्यासकार दो विभिन्न धाराह्रो में बट गए हैं, एक तो 
यथार्थवादी और दूसरे ्रादशंचादी । भ्राद्शंवादी कलाकारों में इवान वनिन, श्राता 
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दिवेन तथा एण्ड्ववि प्रसिद्ध हे । 

अंग्रे जी उपन्यास फ्रेच तथा रूसी उपन्यास-साहित्य के मुकाबले में भ्रधिक 
समृद्ध नही, वस्तृतः वे उनसे पीछे रह जाते है । भग्रेजी भाषा के प्रारम्भिक उपन्‍्यासों 
में कल्पित कथाझों का भ्राजुगे रहता था । उनमें रोमास तथा कौतूहल की प्रधानता 
होती थी। १६ वी शताब्दी के मध्य में डेनियल डीफो, जान वमियन, स्विपट तथा 
एडिसन ने अग्रेजी उपन्यास की नीव डाली | जान घसियंत का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' 
(?(87778 97087688) बहुत प्र्चिद्ध हे । डेनियल डोफो का लिखा हुआ “राविन्सन 
कूप्रो' भी बहुत प्रसिद्ध है, भोर वही वस्तुतः वास्तविक श्र में अग्रेजी,भाषा का सर्वे 
प्रथम उपन्यास कहा जाता है। स्विपट (ण)&॥0॥ $97) बहुत प्रसिद्ध व्यग्य- 
लेखक था, 'गुुलीवर्स टू विल्स! (0॥0फ्रछ5 प।॥7७॥४) उसकी प्रसिद्ध ध्यंग्य कृति 
है। एडिसन ने भ्रपने पत्र 'स्पैक्टेटर' (599०0007]) द्वारा चरित्र-चित्रण पर विशेष 
'बल दिया। 

रिचर्डंध्तन (शिला050॥) चरित्र-प्रधात उपन्यासों का श्रीगणेश करने वालों 
मे स्व प्रमुख है। रिचर्ड सत युवावस्था मे श्रनेक युवतियों से प्रेमपृर्ण पत्र-व्यवहार 
करता रहा, उससे उसमें प्रेम-प्रधान उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति जागृत हुईं। उसके 
उपन्यासो के कथानक जीवन की वास्तविकताम्रों के भ्रधिक्त निकट हैं। किन्तु उसमें 
भावुकता श्रधिकर थी। फिर भी अग्रेजी उपन्यात्तो पर से विदेशी उपन्यास के प्रभाव 
को हर करने का उसने विशेष प्रयत्न किया । रिचंड सन के उपन्यासो में '"पमीला' 
(ऐथा॥४४) बहुत प्रसिद्ध है । 

हेनरी फिल्डिग (7०789 70078) रिच्ड सन से विशेष रूप से प्रभावित 
था । किन्तु वह न तो रिचर्ड्सन की भावुकता को ही पसल्‍्द करता था और न उसकी 
चरित्र-चित्रण की पद्धति को ही | फिल्डिग का विषार था कि कथावस्तु के निर्माण 
तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए विशेष अनुभव तथा ज्ञान की श्रावश्यकता है । 
विद्येष प्रध्ययत के बिता सशक्त पात्रों का निर्माण भ्रसम्भव है। फिल्डिग के पात्रो 
भ्रपने समय के सामाजिक झादर्शों के प्रतिनिधि है । उसके पात्र वस्तुत. बहुत पूर्ण 
और प्राकर्षक हैं । थैकरे ने कहा था कि फिल्डिग को ईंदवर-प्रदत्त प्रतिभा प्राप्त थी। 

स्टनें ([.8५7670० 80076) के उपन्यासों में हास्य की प्रधानता है। समाज 
की प्रचलित हूढियो के प्रति उसके मन में तीव्र झसन्तोप था। 'डिस्टू म शैण्डी' नामक 
उपन्यास में स्टनें ने श्रपती प्रतिभा तथा मौलिकता के बल पर ऐसी क्रान्तिकारी तथा 
विद्रोही भावनाश्रो को भरा कि वह शीघ्र ह्वी विश्व-विर्यात हो गया । 

स्मालेट (87006/) को जीवन के विभिन्न क्षेत्रो का पर्याप्त भ्नुभव था। उसका 
पहला उपन्यास “रौडेरिक रैण्डम' है । इसमें लेसक ने वहुत निडरता प्ले पात्रो का 
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चरित्र-चित्रण किया है । इसमें हास्य रस की प्रधानता है । 

शोलिवर गोल्डस्मिथ ()एश 00050707) बहुत आकर्षक ओर विचित्र 
प्रकृति का लेखक था | (विकार श्राफ वेक फील्ड' (९०2 ९ ज्४८०८) उसका 
सर्व प्रसिद्ध उपन्यास है । इसमें इग्लेड के पारिवारिक जीवन का हास्य-व्यग्य-पुर्णं 
चित्रण किया गया है | 

सर वाल्टर स्काट (आ १४.७००(४) ने बहुत-से इतिहासिक उपन्यास लिखे हैं । 
बचपन से ही स्काट को अपने देश के ग्राम्य जीवन झौर उसकी श्रान्तरिक परिस्थि- 
तियो से परिचित होने का अवसर प्राप्त हो गया था, इसी कारण उसके उपन्यासों 
का प्रकृति-चित्रण बहुत सजीव बन पडा है । स्काट के उपन्यासों का कथानक बहुत 
जटिल होता है, उसमें भ्रनेक समान महत्त्व के पात्र एक साथ उपस्थित हो जाते हे, 
जो कि विभिन्न परिस्थितियों मे पडकर एक-दूसरे के प्रतिद्वन्दी बन जाते हैं। किन्तु 
यह पात्र स्काटिश जीवन के विभिन्न भ्रगो का प्रतिनिधित्व करते हैं । कुछ प्रनावश्यक 
पात्रों का समावेश भी हो गया है । स्काट उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरजन ही 
समभता था, इसी विचार के श्रनुरूप उसने अ्रपने उपन्याप्तो को बनाने का प्रयल 
किया है। 'सर टिस्ट्रेम', “विवर्ली तथा “भ्राइवन हो' इत्यादि स्काट के प्रसिद्ध 
उपन्यास हैं । 

जेन झ्रास्टिन (7876 /०४7॥) बहुत सयत तथा शांत स्वभाव की युवती थी। 
उसने 'प्राइड एड ्रज्यूडिस! (2706 थात शक्षुं7706) भ्रौर 'सेन्स एण्ड सेन्सीब्लिटी' 
(80786 थात 8थ89779) नाप्तक दो उत्कृष्ट उपन्यास लिखे हैं। भ्रास्टिन द्वारा 
चित्रित जीवन के चित्र बहुत सजीव श्ौर स्पष्ट हें। उसने सामाजिक समस्याञ्रो की 
सुक्ष्म समीक्षा की है। 

विलियम मेकपीस थेकरे (१४. )४. 7॥80:०9५) और चाहर्स डिकन्स 
(ए0भ०६ 70थंआ5$) १९वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। थेकरे ने 
सामाजिक दुर्बंलताओो का बहुत व्यग्यात्मक शैली में उल्लेख किया हैं। सामाजिक 
कुरीतियो की उसने कड़ी श्रालोचना भी की है। 'वैनिटी फेयर' में लेखक ने उद्दण्ड 
युवकों श्र दुष्ट प्रकृति के पात्रों का बहुत सजीव और सुन्दर विश्लेषणात्मक चित्रण ' 
किया है। थैकरे के उपन्यास उसके व्यक्तित्व से विशेष रूप मे प्रभावित हैं। “दी न्यू 
कम्स', हेनरी एसमेड' तथा 'दी वरजीनियन्स' थैकरे के प्रसिद्ध उपन्यास है । 

डिकन्स ने अपने उपन्यासो में निम्न तथा मध्य श्रेणी के जीवन को चित्रित 
किया है। 'डेविड कापर फील्ड' तथा 'टेल्स भ्राफ टू सिटीज” डिकन्स के विख्यात 
उपन्यास हैं । लेखक के उपन्यातो के कथानक भ्रत्यन्त जटिल हे । जीवन की रहस्यमयता 
उनमें सत्र प्राप्य होती है। डिकल्स एक समाज-सुधारक था, अत. कही-कही उसके 
उपन्यासों में सुधारवादी प्रवृत्ति लक्षित हो जाती है। 
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डो० एच० लारेन्स तथा एडोल्फ हक्सले ने भ्पने उपन्यासों मे मानव की 
कायिक वृत्तियो पर विशेष प्रकाश डाला है। सामयिक युग के प्रसिद्ध उपन्यासकारों 
में वर्जीनिया ब्रुल्फ, डब्ल्यू० एस० मौघम तथा डेबिट ग़ार्नेड विशेष स्थान के 
अधिकारी हैं । 

प्राधुनिक युग के प्रारम्भ में श्रग्नेजी उपन्यातों में मग्रोविज्ञानिक चित्रण की 
प्रधानता हो गई है । पात्रो की भ्रातरिक प्रवतत्तियों का विश्लेषण भौर उसके चेतन 
झौर उपचेतन की व्यास्या आज के युग के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। जार 
इलियट, टामप्त हार्डी, हेनरी जेम्स, स्टिवेन्सन, जा मेरेडिथ आदि आधुनिक युग के 
प्रमुख उपन्यासकार हैं । 

इस युग में मनुष्य-जीवन बहुत जटिल और भ्व्यवस्थित हो छुका है, उनके 
सम्पुख झनेक श्राथिक और सामाजिक समस्पाएँ हैं । भ्राज के उपन्यासों में जीवन की 
यह जटिलता प्रतिबिम्बित हो रही है । व्यक्ति तथा समाज की इन समस्यथाझ्रो को 
मनोविज्ञान की सहायता द्वारा सुलझाने के प्रयत्त किये जा रहे हैं। उपन्यास भी इन 
प्रयत्नो से विशेष प्रभावित है । 





चार कहानी 





१. परिभाषा 


कहानी प्राज साहित्य में एक स्वतत्न कला के रूप मे विकसित हो चुकी है। 
लोकप्रियता में तो वह झ्राज साहित्य के श्रन्य भ्रगो की अपेक्षा बहुत अ्रधिक श्रागे 
बढी हुई है । भपने प्राधुनिक रूप मे कहानी, उपन्यास की श्रनुजा होती हुईं भी, 
झपने स्वतत्र कलात्मक विकास द्वारा साहित्य में विशिप्ट स्थान की अ्रधिकारिणी 
समझी जाती है । 

कथा-साहित्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ श्रौर किस रूप में हुई, यह श्राज बता 
सकता अत्यन्त कठिन है, किन्तु इसकां भ्रस्तित्व बहुत पुराना है; और यह सर्वकाल 
तथा सर्वेदेश में विद्यमान थी, इतना तो निविवाद रूप से राव॑मान्य है। साहित्य के 
अन्य अगो की भाँति कथा-साहित्य का रूप भी देश, काल तथा परिस्थितियों की 
विभिन्नता के भ्रनुसार विकसित होता रहा है । श्राज वह जिस रूप में प्रचलित है, वह 
उसके प्राचीन रूप में पर्याप्त विभिन्न और विकसित है। 

कहानी, गल्प, लघु-कथा श्रथवा आल्यायिका एक ही वस्तु हैं, और उत्तका रूप 
भी एक ही है। भ्राज की कहानी जिस विकसित रूप में प्राप्त है उसकी व्याख्या करना 
प्रथवा उसे परिभाषा के एक निरिचत भ्राकार में बाँए देना अत्यन्त कठिन है। क्योकि 
एक तो वह निरन्तर विकासशील है, भ्रौर दूसरे उसके मूल में अनेक विभिन्न तत्त्व 
(56००४) कार्य कर रहे हे, जो कि परिभाषा में नही बंध सकते । इसीलिए प्रत्येक 
झालोचक या लेखक ने अपने-अपने हष्टिकोश के अनुसार कहानी की परिभाषा की 
है। गल्प-साहित्य को श्राधुनिकतम रूप प्रदान करने वालों में से श्रमरीका के सुप्रसिद्ध 
गल्पकार एडगर एलिन पो प्रमुख हैं। उन्होंने कहानी की परिभाषा इस प्रकार की है : 

छोटी कहानी एक ऐसा झारयान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा 
जा सके झोर जो पाठक पर एफ हो प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो । 
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उसमें ऐस्ती बातो को त्याग दिया जाता है जो उम्तकी प्रभावोत्पदकता में बाधक हो । 
ब्रह स्वतः पुर्ण होती है ।* 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार मुन्शी प्रेमचद कहानी की रूपरेखा इस प्रकार 
निर्वारित करते है गल्प ऐसी रचना है जिततमें जीवन के किंत्ती एक श्रंग या किसी 
एक मवोभाव को प्रदर्शित करना ही लेक्षक छा उद्देश्य रहता है । उसके चरित्र, 
उसकी शैली, उसका कथा-विन्यास सब उसी एक साथ को प्रुष्ठ करते हे। उपन्यास की 
भाँति उसमें पानव-जीवन का सम्पुर्रा तथा बहुद्‌ रूप दिखाने का प्रयात्ष नहीं किया 
जाता, न उपें उपन्यास की भाँति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। वह ऐसा 
रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भाँति-भाँति के फूल, बेल-बूटें सजे हुए है, बल्कि एक 
गमला हे जिक्षमें एक हो पौधे का माधुय झपने समुन्‍्तत रूप में दृष्टिगोचर होता है। 
बा० श्यमसुल्दरदास ने कहानी में नाटकीय तत्तों को अ्रशुुखता प्रदान करते हुए लिखा 
है कि . अारपायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय आ्राध्यान है। 

इसी प्रकार प्राख्यायिका की अनेक परिभाषाएँ यहाँ पर उद्धृत की जा सकती 
है। कितु कहानी वस्तु: इन सभी परिभाषाओं मे निर्दिष्ट को जाती हुई भी श्रपती 
विकासशीलता के कारण स्वतन्त्र है। हाँ, आधुनिक कहानी के रूप के लिए उपर्युक्त 
परिभाषाएँ पर्याप्त रूप में सहायक हो सकती हे । वैयवितक स्वातत्र्य के युग मे जिस 
प्रकार झ्राज गीति-काव्य की प्रमुखता है, उसी प्रकार भ्राज के इस अत्यधिक सलग्नता 
के समय कथा-साहित्य मे कहानी को सर्वश्रियता प्राप्त है। कहानी भ्राज के अ्रपने 
विकसित रूप मे गौति-काव्य के भ्रधिक निकट है। जिस प्रकार गीत मनुष्य के भाव- 
जगत्‌ के प्रतन्त रूपो में से किसी एक की ही अभिव्यक्ति है, उप्ती प्रकार कहानी भी 
मनुष्य के जीवन के विविध रूपों मे से एक हप की ही अभिव्यक्ति-मात्र है। गीति- 
काव्य के समान कहानी में भी वैयक्तिक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है, भर वेसी ही 
तन्‍्मयता । 

परन्तु गीति-काव्य का क्षेत्र भाव-जगतू से सम्बन्धित है, जबकि कहानी में 
भावाभिव्यक्ति के साथ घटनाओं का चित्रण किया जाता है। गीति-काव्य में भाव- 
प्रकाशन स्वतत्र रूप से होता है, कितु कह्दानी में झालम्बन द्वारा। गीति-काव्य की 
भ्पेक्षा कहानी में घटना भर तथ्य-निरूपण की प्रधानता रहती है। फिर भी कहानी 
में वैयक्तिकता की प्रमुखता है। इस प्रकार कहानी का स्वरूप गीति-काव्य के समाव 
स्वतः पूर्ण होता है । उसमें वैयवितकता की अरधानता होती है, भ्रौर पात्रों के समावेश, 
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चरित्र-चित्रण भौर निहपण द्वारा एक ही घटना तथा तथ्य का वर्णंत करते हुए 
अ्भावात्मक ढग से निश्चित उद्देश्य की अभिव्यक्ति की जाती है । 
२. कहानी के तत्त्व(7० शे्राशा5 ०४०7५) 
कहानी का निर्माण कुछ विभिन्न तत्त्वों के श्राधांर पर होता हैं । यहाँ हम 
इन्ही आवश्यक तत्त्वों पर विचार करेगे--- 
कथावस्तु (!/०.)--बस्तुत कहानी के शरीर मे कथावस्तु हड्डियों के सह 
है। यदि भाषा, भाव, चरित्र-चित्रण या शेली इत्यादि सब तत्त्व कहानी में विद्यप्रान 
हो और कथावस्तु (?!0४) विद्यमान न हो तो वह कहानी भ्रस्थि-रहित घरीर के 
सहश् होगी । 
कथावस्तु की रचना अत्यन्त विज्ञानिक ढग से और क्रमिक विकास के रूप में 
होनी चाहिए । प्रत्येक घटता के भ्रागमन से पूर्व उसके कारणों का.विवेचन रहता है । 
इसी प्रकार पात्र के कार्यो का विवरण देने से पूर्व उसका भन्तव्य स्पष्ट कर दिया 
जाता है। इसी अ्राधार पर अधिष्ठित प्चाट---कथानक--सम्मिलित रूप से लेखक के 
एक निरिचित मन्तव्य की भ्रमिव्यक्ति करता है । इनमें घटनाश्रों की प्रमुखता होती है । 
कथावस्तु के मुख्य भाग इस प्रकार है--(१) प्रस्तावता भाग, (२) मुख्याश, (३) 
'कलाइमेक्स तथा (४) पृष्ठ भाग | 
(१) प्रस्तावना भाग में सक्षेप से पात्रों का वैयक्तिक परिचय दे दिया जाता 
है। उनकी चारित्रिक विशेषताशों के वर्णन के साथ-साथ कथानक की 
घटनाप्रो के साथ उनका सम्बन्ध भी बतला दिया जाता हूँ। वातावरण, 
सामाजिक स्थिति और प्न्य प्रावश्यक तथ्यों का वर्णंत प्रस्तावना में ही 
हो जाता है । यह वर्णन प्रायः वार्तालाप, सकेत अथवा विवरण द्वारा 
होता है | ह 
4२) अक में कथा का वह संघर्ष--क्षीण श्रथवा प्रवल रूप मे--आरम्भ 
हो जाता है, जो कि क्लाइमेक्स पर पहुंचकर चरम सीमा को प्राप्त 
करता है,। वस्तुत. प्रस्तावना में तो परिचय रहता हैँ, भौर मुख्यांश में 
घटनाओं का उत्थान प्रारम्भ होता है, जो कि भागे चलकर उग्र रूप 
घारण कर लेती हैं। सघर्ष की स्थिति स्वाभाविक रूप से उपस्थित 
होकर उसका तिकांस पात्रों की स्थिति श्ौर चरित्रो के श्रनुक्रूल होना 
चाहिए। संघ का प्राकतिक उदगस पाठक में कहानी और उसके 
बातावरण के प्रति भ्विश्वास उत्पन्न कर देगा । 
(३) वलाइमेक्स (८.४7) में सघर्ष भ्नौर पाठक के झ्ौत्युक्य की चरम सीमा 
हो जाती है। जिस परिस्थिति, घटना श्लौर सघर्ष का प्रारम्भ प्रस्तावना 
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से होकर मुख्याश् में वृद्धि को प्राप्त करता है घह क्लाइमेब्स में झाकर 
चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। कहानी का सम्पूर्ण घटना-चक्र, वाता- 
वरण तथा चरित्र-चित्रण इत्यादि सभी उपादान क्लाइमेक्स की तैयारी 
में योग देते हैं । सम्पूर्ण घटनाएँ इसी केद्र की भोर बढ़ती हैं। यहाँ 
चरम सीमा पर पहुँचकर अप्रत्याशित रूप से पाठक के कौतृहल का 
चमत्कारिक ढंग से श्रन्त प्रारम्म होता है । 

(४) पृष्ठ भाग में कहानी का परिणाम निहित रहता है। वातावरण, घटना 
झौर चरित्रो के पूर्ण विकास के श्रमन्तर कथा का श्रन्त होता है । पृष्ठ 
भाग में ही सम्पूर्ण रहस्य का उद्घाटन कर दिया जाना चाहिए । हाँ, 
कुछ रहस्यमयी कहानियों में यह परिणाम स्पष्ट नही होता । 

आजकल की कहानियों में कही कही कथानक की प्रमाप्ति क्‍्ला|इमेक्स पर पहुँच- 

कर ही हो जाती है । 

कयावस्तु (20() में अनावश्यक घटनाग्रो, प्रसम्बन्धित तथ्यों और श्रस्वा- 

आविकता का समावेश नही होना चाहिए । 
कथावस्तु का छुनाव जोवन की किसी भी घटना से किया जा सकता है। 
किन्तु इपके लिए सूक्ष्म पयेवेश्नण-क्षवित श्रावरयक है। नगण्य-सेजगण्य वस्तु भी सूक्ष्म 
पर्यवेक्षण-शक्ति के प्राघर पर उत्कृष्ट कथावस्तु का श्राधार बन सकती है ॥ मौलिकता 
के साथ-साथ कयावस्तु में सुप्मम्वद्ध योजना (27०००7०788 ४४४78) श्रावव्यक है । 

चरित्र-चित्रण भ्राज की कहानियों में कयातक से भी अ्रधिक महत्त्व प्राप्त 
कर रहा है। कहानियो में पात्र के सम्पूर्ण चरित्र पर प्रकाश नहीं डाला 
जाता, दरन उसके चरित्न के ऐसे प्रंशो को ही प्रंकाक्षित किया जाता है जिनसे 
कि उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्र जाज्वल्थमान हो उठता है। वस्तुतः भाज वही 
कथा सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है, जिसमें कि लेखक पात्रों का चरित्र-चित्रण करता 
हुआ किसी मनोविज्ञनिक सत्य को व्यास्या करे । सफलता पूर्वक चरित्र-चित्रण के लिए 
यह श्रावश्यक है कि लेखक को मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान हो । वह उनकी भ्रान्तरिक 
चृत्तियों में प्रविष्ट होकर उनके विशद अध्ययन द्वारा सूक्ष्म चित्र करे । यद्यपि संपूर्ण 
पात्र लेखक की कल्पता की उपज होते हैं, कितु यदि वे अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व न 
रखते हो और लेखक के ही कठपुतले हो तो वे व्यर्थ शभौर भ्रराचिकर होगे | पाठक 
उनके प्रति झ्राकृष्ट नही हो सकेगा । सुप्रसिद्ध अग्रेजी उपन्यासकार विलियम थेकरे ने 
लिखा है कि: मेरे पात्र मेरे बढ में नहीं रहते बरन्‌ मेरी लेखनी उन पात्रों के वश्च में 
हो जाती है। वस्तुतः पात्रों के स्वाभाविक भौर सजीव चित्रण के लिए लेखक को 
अपना व्यक्तित्व पात्रों पर झारोपित नही करना चाहिए । उसे भ्रपने व्यक्तित्त को 
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उनसे सर्वेथा पृथक ही रखना चाहिए । चारित्रिक विकास को उपस्थित करने के लिए 
पात्र की वैयक्तिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियो का विवरण भी पर्याप्त 
सहायक हो सकता है | 

चरित्र-चित्रण के चार प्रमुख प्रकार हैं--(१) वरोन द्वारा, (२) सकेत द्वारा, 

(३) वार्तालाप द्वारा और (४) घटनाश्रो द्वारा । 
वर्णन हारा जो चरित्र-चित्रण किया जाता है वह प्रत्यक्ष या विशलेपणात्मक 
(077००: ० ४7%970०) कहलाता है। विश्लेषणात्मक ढंग द्वारा लेखक स्वय पात्रो 
के चरित्र पर प्रकाश डालता है। एक उदाहरण देखिए : 
वह पचास वर्ष से ऊपर था। तब भी युवकों से श्रधिक बलिष्ठ और हृढ़ 
था। चमड़े पर भुरियों नही पड़ी थी। वर्षा की फडी सें, पूस की रातो 
की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में, नंगे शरीर घूमने में वह सुख 
मानता था । उसकी चढ़ी मं छें विच्छू के डंक की तरह, देखने वालो की 
श्राँखों में चुभती थीं। उप्तका सॉवला रंग, सॉप की तरह चिकना और 
चसकीला था। उसको तागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से भी 
ध्यान श्राकषित करता । कमर में वनारसी सेल्हे का फेंढा, जिसमें सीप के 
मृठ का बिछुप्मा खोसा रहता था। उसके घु घराले बालों पर सुनहले पल्‍्ले 
के साफे का छोर उसको चौड़ी पीठ पर फंला रहता। ऊंचे कन्धे पर 
टिका हुआ चोड़ी धार का गेंडासा, यह थी उसकी धज | पंजों के बल जब 
वह चलता, उप्तकी नसे चटाचट बोलती थीं । वह गृण्डा था ।१ 
चरित्र-चित्रण की वर्शुनात्मक प्रणाली की अपेक्षा सकेतात्मक प्रणाली को 
आज भ्रधिक उपयुक्त और कलात्मक समझा जाता है। सकेतात्मक प्रणाली व्यवित 
की चारित्रिक विशेषताभो के उल्लेख में भ्रधिक प्रयुक्त होती है, क्योकि लेखक चरित्र- 
चित्रण के इस प्रकार में स्वयं कुछ न कहकर सम्पूर्ण परिणाम से अश्रवगत होने का 
उत्तरदायित्व पाठक पर ही छोड देता है । वह केवल-मात्र पात्रो की चारित्रिक वृत्तियो 
का ही उल्लेख करता है। एक उदाहरण देखिए : 

,.... वह अभी-प्रभो जागे थे और पे-दर-पे जम्भाइयाँ लेते हुए पूरी तरह सचेत 
होने के लिए समाचार-पत्र धौर प्याली-भर चाय का इन्तजार कर रहे 
थे। सूर्य क्षितिज को झोट में से उभर श्राया था और उसकी सुनहली 
रपिमियाँ मोर-पंख की तरह झाकाश पर बिखर रही थीं । पूर्व की श्रोर की 
तमाम खिड़कियाँ सोने को तरह जगमगा रही थीं, परन्तु यह चमक केवल: 
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लिड़कियो के बाहर ही थी । कमरो के भीतर पहुँचने तक यह प्रकाश 
भी ईद्वरदास के जीवन की भाँति मेला झौर ज्योति-शून्य हो जाता था । 

वातलिाप हारा चरित्र-चित्रश का ढंग परोक्ष या नाठकीय (]707000 07 
00870) चरित्र-चित्रण के लिए अ्रधिक उपयुक्त है। वार्तालाप द्वारा जहाँ पात्र 
एक-दूसरे के चरित्र को स्पष्ट क रे हैं वहाँ वे श्रगदी कयत शैली, भाव-भगिमा और भापा 
द्वारा भ्रपने चरित्र की व्याख्या भी कर देते हें । लेखक इसमें श्रपने-प्राप कुछ नहीं 
कहता । पात्रों को अपने चरित्र-विश्लेपए करने की भी स्वतत्रता होती है, भ्रौर दूसरे 
पात्रो के प्रति साकेतिक शब्द कहकर उनकी व्याख्या की भी । 

कहानी में घटना-#म की वृद्धि के लिए वार्तालाप का प्रयोग उपयुक्त नहीं 
होता, पात्रों की विशिष्ट मनोवृत्ति के प्रदर्शत के लिए वार्तालाप का श्राश्रय भ्रहण 
करना ही उपयुक्त होता है । व्यर्थ के लम्बे वार्तालाप, निर्जीव, शुष्क शौर बोभल हो 
जाते हैं । प्रेमचन्द जी की 'इस्तीफा' इत्यादि अनेक कहानियों में वार्तालाप के सुन्दर 
" ढंग से चरित्र-विदलेषण किया गया है। 

कहानी में कोई-न-कोई घटना तो रहती ही है, किन्तु सामरान्यत. छोटी-छोटी 
घटनाएँ ही पात्रो के चरित्र-चित्रण॒ में सहायक होती हैं।ये छोटी-छोटी धटनाएँ 
भुस्य घटना के लिए पूरक के रूप में ही कार्य करती हैं । किन्तु ये घटनाएं भ्रश्रासगिक 
नही होनी चाहिएँ भौर न ही वहुत लम्बी। मुख्य घटना के साथ इनका पूरा 
सामजस्य होना चाहिए | वर्तालार और घटनाओं के सम्मिश्रण द्वारा चरित्र-चित्रण 
का ढग ही उपयुक्त माना जाता है । इस प्रकार कथा का घटना-अवाह तो श्रक्षुण्ण 
रहता ही है, साथ ही उतके चरित्र का क्रमिक विकास भी बहुत सुन्दर ढंग से उपस्थित 
हो णाता है। 

कथोपकथन पात्रो के चरित्र-चित्रण में तो सहायक होता ही है किन्तु कथानक 
का भी वह एक श्रावश्यक गुण है, क्योकि कथा की स्वाभाविकता के लिए कथोप- 
कथन का समावेश झावश्यक है । कथोपकथन द्वारा ही हम पात्रों के हृष्टिकोण, 
भ्रादर्श यथा उद्देश्य से परिचित हो सकते हैं। वार्तालाप को स्वाभाविक रूप में 
उपस्थित करने में हम बड़ी सुगमता से सम्पूर्णा परिस्थिति का ज्ञान श्राप्त कर सकते 
है। कहानी में वस्तुत: कथोपकथन निम्नदिखित तीन कार्यो में बहुत सहायक होता 
है--(क) चरित्र-चित्रश में, (ख) घटनाप्रो को गतिशील बनाने में, श्र (ग) भाषा- 
ली का निर्माण करने में । 

कथोपकथन कहानी में प्रवाह, सजीवता झौर भ्रौत्सुषय को उत्पन्न करता है । 
किल्तु कथोपकथन द्वारा इन गुणों को उत्पन्न करने के लिए यह आ्रावइयक है का कि 
कथोपकथन पात्र भौर परिस्थिति के भनुकूल हो। यदि ऐसा नही होगा तो पात्रों का 
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चरित्र-चित्रण भ्रस्पष्ट और भ्रामक होगा । फिर कथोपकथन में फालतू अंश नही होने 
चाहिएँ । पात्रो के मुर्ख से लम्जै-लम्बे अभिभाषण कराने से कथा का प्रवाह भंग हो 
जाता है, और कथानक में शिथिलता भ्रा जाती है । उपन्यास के कथोपकथन की अपेक्षा 
कहानी के कथोपकथन में अधिक संयम श्रोर नियन्त्रण की श्रावश्यकता है। कथोप- 
कथन द्वारा भन्तद्वेन्द्र के भ्रतिरिक्त मानस्रिक उत्कर्ष (?59०700200 870४7) का 
भी सुददर चित्रण हो सकता है। वार्तालाप जितने भी अधिक मतोभावो के अनुकूल 
होगे उतने ही प्रधिक वे कलात्मक भर उत्कृष्ट होगे। इस उदाहररा में देखिए : 
घर में जाते ही शारदा ने पुछा--किर्सालए बुलाया था, बड़ी देर 
हो गई। 
फतहचन्द ने चारपाई पर लेदते हुए कहा--नशे की सनक थी श्रौर 
क्या ? दतान ने मुझे गालियाँ दीं, जलीोल किया, बस यही रट लगाए हुए था 
कि देर क्यों की ? निर्देयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा । 
शारदा ने गुस्से में श्राकर कहा-तुमने एक जूता उतारकर दिया 
नहीं सुझर को ? 
फतहचन्द---चपरासी बहुत शरीफ है। उत्तने साफ कह दिया, हुजूर मुभते 
यह काम न होगा । मेने भले श्रादमियों की इज्जत उतारने के लिए नोकरी 
नहीं को थी । वह उसी वक्‍त सलाम करके चला गया। 
शारदा--यह बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्‍यों नहीं फटकारा। 
फतहचन्द---फटकारा क्यों नहीं--भेने भी खूब सुनाई'। वह छड़ी 
खेकर दौड़ा--मेने भी जूता सेभाला । उसने सुझे कई छड़ियाँ जमाई--मेने भी 
कई जूते जमाए। 
ज्ञारदा ने खुश होकर कहा--सच ? इतना-सा मुंह हो गया होगा 
उसका। 
फतहचन्द--चेहरे पर भाड़-सी फिरी हुईं थी। 
शारदा--बढ़ा प्रच्छा किया तुमने, भौर मारना चाहिए था। में होती, 
तो बिना जान लिये न छोड़ती ।१ 
भावनात्मक कहानियो का कथोपकथन' स्वाभाविक कम श्रौर कवितामय 
अधिक होता है। किन्तु सम्पूर्ण कथा-प्रवाह में वह उपयुक्त बच जाता है। एक 
उदाहरण देखिए: 
धीवर-बाला झाकर खड़ी हो गई । बोली--मुझे किसने पुकारा । 
भेने । 
$ इस्तीफाः--प्रेमचन्द । 
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क्या कहकर पुकारा ? 
सुन्दरी । 
क्यों, मुझमें क्या सौन्दर्य है ? भ्रौर है भी कुछ, तो क्या तुमसे विशेष ? 
हाँ, भ्राज तक किसी को सुन्दरी कहकर नहीं पुकार सका था; क्योकि 
यह सोन्दर्य-विवेचना मुभमें श्रव तक नहीं थी। 
श्राज श्रकस्मात्‌ यह सौन्द्य-विवरेक तुम्हारे हृदय में फहाँ से भ्राया ? 
तुम्हे देखकर मेरी सोई हुई सौन्दर्य-तुष्णा जाग गई १ 
. भ्रधिक भावुकतापुरं भौर कवित्वमय कथोपकथन कह्ानियो के स्वाभाविक प्रवाह 
में बाधक ही बन जाता है। 
देश, काल तथा वातावरण--इसका चित्रण उपन्यास में तो होता ही है, 
कहानी में भी उप्तको प्रावश्यकता रहती है, यद्यपि उससे कम । घटना तथा पात्रों से 
सम्बन्धित स्थान, काल और वातावरण का चित्र कथाकार भी करता है, किन्तु 
उपन्यासकार की अपेक्षा सक्षेप से । देश काल तथा वातावरण के चित्र बहुत 
स्वाभाविक, आकर्षक और यथाप्तम्भव पात्रों की मानसिक परिस्थिति के भ्रतुकूल 
होने चाहिएँ । 
वर्णान-इली--यह कहानी के सभी तत्त्वों से सम्बन्धित होती है भ्रौर शब्द 
तथा भाव दोनो के वर्णन में वह लेखक के व्यक्तित्व को प्रतिविम्बित कर देती है। 
कहानी की वर्णान-शेली अत्यन्त भ्राकर्षक, प्रवाहमयी भ्रौर धारावाहिक होनी चाहिए। 
अपनी वर्भन-शली द्वारा ग्रूढ-से-गूढ भावनाओं की भौर सूक्ष्म-से-सक्ष्म अनुभूतियों की 
प्रभिव्यक्ति में ही लेखक की सफलता है। लक्षणा, व्यजना इत्यादि शब्द-शकितियाँ 
तथा अलकार भ्रौर मुहावरे इत्यादि वर्णन-रौली के सवर्भन के लिए सहायक उपकरण 
के रूप में प्रयत्षत किये जा सकते हे । हास्य -व्यंग्य, प्रवाह भर चित्रोपमता इत्यादि 
शैली की झनेक विद्येपताएँ हो सकती हे । 
वर्णन-शक्ति (2०५७ रण 068०777०) और विवरण-शरक्ति (?0फ़थ्ष ० 
गक्षग&707) दोनों ही वर्णन-दीली के लिए आवश्यक हैं। सगति भौर प्रभाव की 
एकता (0)्राए/ ण 7/97०5807) भी कहानी के लिए झावश्यक है । इन सभी तत्त्वो 
के सम्मिश्रण से कहानी में कौतृहल शोर भौत्युवय की भावना को जाग्ृत रखा जा 
सकता है। भाषा की सजीवता और शवितिमत्ता कथा में गतिशीलता को उत्पन्न कर 
देती है। वर्णन-हैली की उत्कृष्टता के लिए यह श्रावश्यक है कि भाषा सजीव झौर 
मुहावरेदार हो । भाषा में चित्रोपमता के लिए भ्लंकारों का प्रयोग सुविधापूर्वक हो 
सकता है। ॥$ 
+ 'समुद्र-संतरण --असाद ! 





श्श्द साहित्य-विवेचन 


फ् 


विचार, भाव और भनुभूतियाँ भ्रपनी भ्रखण्ड सत्ता रखती हैं, वे त्रिकाल में 
एक ही रही हैं, किन्तु उतकी झ्मिव्यक्ति के साधन-भाषा अभ्रथवा वर्णन-शैली-मे भ्रन्तर 
होता है। वर्णन-रौली की नवीनता ही लेखक की मौलिकता शौर नवीनता होती है । 
श्पने युग के प्रादर्शो तथा भावनाओं से वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। 
वस्तुतः वह भ्रपने युग के आ्रादर्शो को श्रभिव्यक्त करता है, इस अभिव्यक्ति का ढंग 
ही उसका अनुभव हैं । 

कहानियों के विषय के अनुरूप ही लेखन-दौली भी परिवर्तित हो जाती हैं। 
व्यंग्य-प्रधान कहानियो की दौली व्यग्यपुर्ण होती है, और भावात्मक तथा वर्णनात्मक 
कथाओं में भावुकता भौर विवरण की प्रधानता होती है । किन्तु प्रत्येक लेखक भपनी 
वैयक्तिक शैली का विकास स्वयं करता है, वह श्रपने भ्रादर्शो के अनुरूप ही भ्रपनी 
भाषा तथा वर्णान-दौली का निर्माण करता है । हिन्दी में प्रसाद भौर मुन्शी प्रेमचन्द 
की दौलियाँ भ्रपन्ती वैयक्तिक रुचियों की परिचायिका है । 

उपर्यक्त तत्त्वो के भ्रतिरिक्त भावृकता (>7०00॥), सवेदना (3५), 
अलोकफिकता (7?४8859) श्ौर हास्य (सणा॥०णा) को भी कहानी के श्रावश्यक तत्त्व 
के रूप में स्व्रीकार क्रिया जाता है। किन्तु कहानी के विभिन्न भागो में इनका प्रयोग 
किस मात्रा में तथा किस रूप में किया जा सकता है इसका निर्णय एक कुशल कलाकार 
ही कर सकता है। वस्तुत: सवेदना और भावुकता (भाव-तत्त्व) तो साहित्य में 
कलात्मक सौन्दय के लिए भ्रावरयक हें । भ्रतः वह कथा, जिसमे भाव-तत्त्व और 
सवेदन की कमी हो, साहित्य के भ्रन्तर्गंत ग्रहीत नही की जा सकती । यह तत्त्व अपने 
वास्तविक रूप में सम्पूर्ण साहित्य के ही भ्राघार हे । 


३० कहानी का ध्येय 


कहानी का ध्येय निश्चित रूप से मनोरंजन कहा जा सकता है। किन्तु इस 
मनोरंजन के पीछे भी एक ध्येय वर्तेमान रहता है, यह ध्येय जीवन की किसी मामिक 
अनुभूति की अ्रभिव्यक्ति में ही निहित है । उपन्यासकार या महांकाव्य का कबि यदि 
सम्पूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, तो कहानीकार मानव-मन के उन तथ्यों को या 
गहरी ध्नुभूतियों को श्रभिव्यक्त करता है,,जो कि जीवन के श्रन्तरतम से सम्बन्धित 
होती हैं। वस्तुतः कहानीकार मानव-जीवन से सम्बन्धित समस्याप्रों पर प्रकाश 
डालता है। किंतु यह उद्देश्य आधुनिक कहानियों में व्यक्त न होकर व्यजित ही होता 
है| 'हितोपदेश” या उसी ढंग पर लिखी गई प्राचीन कहानियों में कथा कहने के साथ- 
साथ उपदेश की मात्रा भी विद्यमान रहती थी ।- अ्धुनिक कहानियाँ विशिष्ट उद्देश्य 
की प्रतिपादिका होती हुई भी उपदेशात्मक नही होती । 
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झाजकल की कहानियो में चरित्र-चित्रण की प्रधानता होती है, श्रतः: किसी भी 
उद्देश्य की अभिव्यक्ति उसमें स्पष्ट नही हो सकती । चरित्र-चित्रण के रूप में या तो 
मानसिक विश्लेषण किया जाता है या फिर लेखक जीवन-सम्बन्धी भ्रपने दृष्टिकोण को 
प्रकट करता है। जैसे भाज का प्रगतिवादी छेखक समाज के वर्तमान सगठन में प्रामूल 
चूल परिवर्तन को चाहता हुँ; वह सर्वहारा वर्ग (०००४) के सुख दुख, 
आशा-निराशा श्रौर उनकी जीवन-सम्बन्धो अनुभूतियो को साहित्य का विषम बनाकर 
क्रातिकारी भावनाझ्रो के प्रचार द्वारा उनमें जाग्ृति रत्पन्न करना चाहता हैं । 
कथा-साहित्य में उसकी यहो क्रान्तिकारी विचार-धारा विद्यमान रहती है, भौर उसके 
साहित्य का उद्देश्य भी क्रान्ति का प्रचार ही रहता है। कुछ कहानीकार वर्तमान 
सामाजिक समस्याश्रो की तिपमता को चित्रित करके उनके प्रति श्रपने सुधारवादी 
इृष्टिकोश को अपनी कहानियों में चित्रित करते है। मनोविश्लेषक कथाकार मानव- 
मन की गहराई में वैठ कर उसकी रहस्यमयी प्रवृत्तियों की व्याख्या को ही भ्रपती 

 कहानो का उद्देश्य बनाता है । भ्रतः कहानी का ध्येय मनोरजन अवश्य स्वीकार किया 
जा सकता है, किन्तु मतोरंजन के भ्रतिरिक्त जीवन-पम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोश कौ 
व्याख्या भी उद्देश्य के साथ साथ वर्तमान रहती है । 
४. कहानी का प्रारम्भ और श्रन्त 

कहानी को प्रारम्भ करने के भ्रनेक ढग हैं। झ्ात्मकथात्मक, वर्णुनात्मक, 
घटनात्मक, तथा वार्तालाप के रूप में कथा का प्रारम्भ किया जा सकता है। भात्म- 
कथा के रूप में कहानी लिखना पर्याप्त कठिन है, क्योकि कथा प्रथम पुरुष (में) से 
प्रारम्भ की जाती है, भौर लेखक भ्पनी बहुशता का परिचय नहीं दे सकता। आ्रात्म- 
कथात्मक रूप मे लिखी गई कहानियाँ सरल और स्वाभाविक श्रधिक होती हैं । 

वर्णन से प्रारम्भ होने वाली कहानियों में किसी भी दृश्य, व्यक्ति या बसस्‍्तु के 
चरणंन से कथा का प्रौरम्म किया जा सकता है । जब किसी कथा का प्रारम्भ किसी 
अटना से किया जाता है तो वहाँ प्रारम्भ में ही भ्रौत्सुक्प को जाग्रत कर दिया जाता 
है। ऐसी कहानियों को पाठक बहुत चाव से पढते हैं। साधारण वार्तालाप से भी 
कहानी का प्रारम्भ किया जा सकता है। ' 
जैसे : 

जन्दी ! 

क्या है ? सोने दो ? 

मुक्त होना चाहते हो ? 

झभी नहीं, निद्रा खुलने पर, छुप रहो । 

फिर झवसर न मिलेगा । 
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बड़ा शीत है, कहीं से एक कम्बल डालकर कोई शीत से मुक्त करता । 

यह ढग बहुत कलात्मक है, इसमें नाटकीयता की प्रधानता रहती है और कथा- 
नक स्वय वार्तालाप के साथ-साथ बढता चला जाता है । 

कहानी की प्रारम्भिक पक्‍्तियाँ इतनी झ्राकपंक होनी चाहिएँ कि वे पाठक को 
एकदम भआाइृष्ट कर ले। 

कहानी के प्रारम्भ की भाँति कहानी का प्रन्त भी महत्त्वपूर्ण होता है। यदि 
कहानी का अन्त अ्रस्वाभाविक होगा तो पाठक निश्चय ही उस कहानी से प्रभावित न 
हो सकेगा, भर न ही उसे कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट वहा जायगा । श्रतः कहानी का 
भ्रन्त बहुत चमत्कारपूर्ण और पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड जाने वाला होना चाहिए। 
कहानी का भ्रन्त जानकर पाठक का हृदय पर्याप्त समय के लिए एक प्रकार की विशिष्ट 
वेदनामयी भनुभूति से भ्राप्लावित होता रहना चाहिए । 

सम्पूर्ण कथा-प्रभाव को तारतम्य के रूप में बनाये रखने के लिए लेखक की 
कुशलता का परिचय कहानी के श्रन्त मे ही प्राप्त होता है । 

५. कहानी के स्वरूप तथा कहानी कहने के ढंग 

स्वरूप की दृष्टि से कहानी निम्न लिखित भागो में विभाजित हो सकती है-- 

(१) घटना-प्रधान, (२) चरित्र-प्रधान, (३) वर्रान-प्रधान तथा (४) भाव- 
प्रघान' । 

घटना-प्रधान कहानियाँ प्रत्येक काल भौर देश में निरन्तर प्रचलित रहती हैं । 
इस प्रकार की कहानियों में चरित्र-चित्रणु पर ध्यान नही दिया जाता, इनमें घटनाश्रो 
का विवरण ही भ्रधिक रहता है। कौतूहल भ्रोर ओौत्सुक्य की भावना को जाग्रत 
रखना ही इन कहानियो का मुख्य उद्देश्य होता है। जासूसी कहानियाँ इस ढंग की 
होती हैं। जिन घटना-प्रधान कहानियों में बाह्य घटनाओं की अश्रपेक्षा श्रान्तरिक 
घटनाभो को अ्रधिक महत्त्व दिया जाता है वही कहानियाँ श्रेष्ठ समझी जाती हैं। 

चरित्र-प्रधान कहानियाँ नवयुग की देन है, ये घटना-प्रधांन कहानियो से श्रेष्ठ 
समभी जाती हूँ | इनमें मानव-जीवन के विविध स्वरूपो में से एक ही स्वरूप का 
चित्रण होता है। स्वाभाविक और सजीव चरित्र-चित्रण ही ऐसी कहानियों की विश्वे- 
षता होती है। मानव-चरित्र की व्याल्या इनका मुख्य उद्देश्य होता है । 

वर्णुन्-प्रधघान कहानियों में वर्णन की प्रधानता रहती है। परिस्थिति, काल, 
देश, वातावरण तथा पांत्रों के-रगीन वर्णन द्वारा ही इन कहानियो का प्रारम्भ होता 
है। चरित्र-चित्ररं, घटनाओं के स्वाभाविक-विकास और कथानक के प्रवाह की शोर 
ऐसी कहानियों में लेखक का ध्यान नही जाता । इस कारण कथा-तत्त्व की दृष्टि से ये 
कहानियाँ श्रेष्ठ नही गिनी जाती । 
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भाव-प्रधान कहानियों में मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है। मानसिक 
उतार-चढ़ाव झौर विभिन्न प्रवृत्तियो के संधर्ष के वन के साथ उनकी विद व्याख्या 
की जाती है। ये कहानियाँ साधारण पाठकों के लिए रोचक नहीं होती, दार्शनिक 
विचारों वाले उच्च कोटि के पाठको के लिए ही वे मूल्यवान होती हैं । 

कहानी कहने की प्रशालियाँ मुख्य रूप से तिम्न॑ हैं-- 

(१) ऐतिहासिक या बर्रानात्मक-प्रणाली में लेखक एक द्रष्टा की भाँति सम्पूर्या 
कहानी को कहता है। जैसे-'वेदो ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात भ्रादमो था। 
इत्यादि । 

(२) झ्ात्मकथन-अराली में एक हो पात्र सम्पूर्ण कथा को श्रापवीती के रूप मे 
कहता है । ऐसी कहानियों की यथाथेता बहुत मार्मिक होती है। भ्राजकल' हिन्दी मे 
इस प्रकार की कहानियाँ बहुत लिखी जा रही हैं। डायरी के रूप में लिखी गई कथाएँ 
भी आत्म कथन-प्रणाली के भ्रन्तगंत ही भप्रहीत की जायेगी । 

(३) कयोपकथन-अराली में भी कहाती लिखी जा सकती है । ऐसी कहानियों 
में कथोपकथन की सरसता पर विश्ञेष ध्यान दिया जाता है । पात्रों के चारिनिक 
विकास भ्ौर घटनाओं के क्मिक प्रवाह के लिए भी कहानी की यह प्रणाली सहायक 
हो सकती है । 

(४) पत्नात्मक प्रसाली मे सम्पुर्रा कथा का विकास पत्रो के उत्तर-्त्युत्तर द्वारा 
होता है। कहानी में इस प्रणाली हारा तभी सफलता हो सकती है जब कि लेखक पत्रों 
में किसी भी अनर्गल या व्यर्थ श्रश का समावेश न होने दे ( पत्रात्मक-प्रणाली में 
पात्रों के चारित्िक विकास की ग्रुज्जाइश कम ही होती है। 

कहानी कहने की इन मुख्य प्रणालियों के श्तिरिक्‍त भनन्‍योवित, समाचार-पत्र या 
स्वप्त द्वारा भी कथा कही जा सकती है ! 


६. कहानी और उपन्यास 


कहानी के तत््वों का विवेचन अपर विस्तार पृवंक किया जा छुका है, उप्तसे यह 
स्पष्ट हो जायगा कि कहानी भर उपन्यास में समान तत्त्व कार्य कर रहे हैं, उनके मूल 
में ऐक्य है । किन्तु इस ऐक्य के होते हुए भी दोनो के मूल में था उद्देश्य में भेद भी 
झावश्यक है, जो कि दोनो की एक-दूसरे से पृथक्‌ किये हुए हैं । यह भेद इस भ्कार रखा 
जा सकता है-- » १ हु 

(१) उपन्यास तथा कहानी का सबसे वडा धन्तर प्राक्राड.कम है ।“ईपन्यास में 
पात्रो का विस्तार होता है, घटनाओं, परिस्थितियों तथा(देपुपकप्ा थी + ण 
का अत्यन्त विशद विवेचन किया जाता है, किन्तु की समस्त जीवन के किसी एक 
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मुख्य अंग या बिन्दु को ही भ्रपने सम्मुख रखती है । वस्तुतः अग्रेजी में जो कहा जाता 
हैं कि कहानी जीवन के केवल एक भाग (887००) की भाँकी-(8787 ४00॥) मात्र 
है, वह स्वधा उपयुक्त है । संक्षेप से कहानी भर उपन्याप्त में यही अश्रन्तर है कि 
उपन्यास यदि जीवन का पूर्ण चित्र है तो कहानी उसके एक अंग की भाँकी-मात्र है। 
किन्तु यह भाँकी अपने-आपमें सवंथा पूर्ण होती है । 

(२) कहानी में उपन्यास की-सी भ्रवेकरूपता नही होती । उसमें न तो प्रासंगिक 
कथाएँ होती हैं भ्रौर न गतावरण तथा देश, काल की परिस्थितियों का विस्तार ही । 
उपन्यासो में जो जीवन के विभिन्न चित्र मिलते हैं भौर उनका जो विस्तार होता है 
वे झ्नेक भ्रास्यायिकाओं में भी नही समा सकते । कहानी का क्षेत्र छोटा है, उसमें न 
तो पात्रों का वैत्ा चरित्र-चित्ररा ही हो सकता है और न वैसी जीवन की विस्तृत 
व्याख्या ही हो सकती है, जेसी कि उपन्यास में । कहानी में उपन्यास की-सी जटिलता 
नही होती, वह सरल होती है । 

(३) कहानी-लेखक अपनी कहानियों में कथानक, चरित्र-चित्रण तथा शैली 
इत्यादि विभिन्न तत्त्वो में से किसी एक को ही मुख्यता प्रदान कर सकता है, सबको 
एक साथ नहीं। किन्तु उपन्यासकार अपनी कथावस्तु में सभी का समावेश कर 
सकता है। 

(४) उपन्यास के पात्र कहानी के पान्नों की भ्रपेक्षा प्रधिक सजीव होते है । 
इप्तका कारण यह भी है कि उपन्यासकार को उनके चरित्र-चित्रण का पर्याप्त समय 
प्राप्त हो जाता है, जो कि कहानीकार को उपलब्ध नही होता । 

(५) कहानी का प्रभाव उसकी कथन-दैली पर निर्भर होता है | उसमें उपन्यास 
की श्रपेक्षा काव्यत्व की मात्रा श्रधिक रहती है । 

इसी प्रकार कहानी अपनी प्रभावोत्यादकता, सक्षिप्तता, एकध्येयता तथा अनु- 
भव की तीज्नता के कारण उपन्यास से स्वथा स्वतन्त्र सत्ता रखती है। 


७. भारत का प्राचीन कहानीं-साहित्य 


भारत का प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य से प्रारम्भ होता है। भ्रन्वेषको का 
विचार है कि कहानी के प्रारम्मिक रूप का विकास वैदिक साहित्य मे उपलब्ध है। 
तदनन्तर उपनिषद्‌, पुराण तथा ब्राह्मण-प्रन्थों में कथा-साहित्य उत्तरोत्तर विकप्तित 
होता गया । उंपनिषदों में दाशनिक वाद-विवाद के समय आखुयानों का श्राश्रय लिया 
जाता था, पुराणों में उवंज्ञी, भय तथा पुरुरवा इत्यादि के उपाल्यान प्राप्य हैं। 
ब्राह्मण-प्रन्थो में हृष्टान्तों और उदाहरणो के अ्रतिरिकत प्राीन राजाओ्रो की कथाएँ 
उपलब्ध होती हैं। 
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बौद्ध-युग में लिखी गई जातक-कथाएँ भ्रपनी रोचकता भौर शालीनता के लिए 
बहुत प्रसिद्ध हैं। विचारों भर भादझ्नों की दृष्टि से इनमें से वहुत-सी कथाएँ भ्राज भी 
विश्व-साहित्य में बेजोड हैँ । इन कहानियो का विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद “हुआ 
है। 'ईसप की कहानियाँ" (8०४४'४ 440/०55) भौर 'मिन्दवाद सेलर' (08080 
800) की कथाएँ जातक-कथाओ पर ही आ्राधारित हैं । 

सस्कृत-कथा-साहित्य में 'पचतन्त्र' भर 'हितोपदेश' की कहानियाँ भ्रपना विशिष्ट 
स्थान रखती हैं। इनमें पशु-पक्षियों को भी पात्र के रूप में ग्रहण किया गया है झौर 
उनके द्वारा ही भ्रनेक् उपदेश-परक व्यावहारिक नीति से युक्त कहांनियाँ कही गई हैं । 
इन ग्रन्थों का भी सैकड़ो विदेशी भाषाओ्रो में भ्नुवाद हो ज्ञुका है । 

पैज्ञाच्री में लिखी गई ग्रुणादूय की शुड़ढकहा' (बृहत्कथा) मारतीय-कथा-साहित्य 
में भ्रमूल्य प्रत्थ है । यद्यपि यह भ्रभी तक भ्रप्राप्य है किन्तु इसकी कथाएं भारतीय 
भाषाप्रों में परम्परा से चली भरा रही है। सोमदेव-लिखित 'कथा-प्रित्सागर' ईसा 
की दसवी शताब्दी में लिखा गया था। 

प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। कहानी के विविध रूप लौकिक 
कथाएँ (£० 8805), रोमाटिक कथाएँ (००४70 80788) तथा भश्रलौकिक 
बथादँ (87एथया#एर्वी (808) भारतीय कथाप्रो में प्राप्य हैं । 


८. हिन्दी-कहानी का विकास 


हिन्दी-कहानी प्राचीव भारतीय परम्ण्रा के अन्तगंत होती हुई भी प्राधुनिक 
पाश्वात्य कहानी के भ्राधार पर ही श्रश्निष्ठित है। रचना की दृष्टि से प्राचीन कहानी 
और श्राघुनिक कहानी में पर्याप्त प्रन्तर है । प्राचीन भ्रात्यान, उपाल्यान, दृष्टान्त ओर 
उदाहरण इत्यादि भ्राधुनिक कह्दातियों से सगठन भौर स्वरूप में काफी भिन्न हैं। 
प्रा्यानों में तो अनेक उपकथाएँ चलती रहती है, हाँ, दृष्टान्त का स्वरूप झ्राधुनिक 
कहानी के भ्रधिक निकट है । 

प्राचीन कह्दातियों के श्रालम्बन लोकनायक होते थे, किन्तु उनमें व्यक्तित्व का 
सर्वेथा झभाव रहता था । पात्रो का विस्तृत परिचय भी नही प्राप्त होता था| साहित्यिक 
कथाओं को शैली समास, प्रनुप्रास भर रूपक इत्यादि अलकारो से वोभल होती थी । 
उनमें व्यर्थ की ऊहापोह को भ्रधिक महत्त्व दिया जाता था। किन्तु 'पंचतर्त्रां तथा 
*हितोपदेश” इत्यादि की कथाएँ पर्याप्त सरल भाषा में लिखी गई हैं । 

आधुनिक कहानी में सरलता अधिक होती है भौर उसमें भावों के विश्लैपणा, 
मानसिक सधर्ष और चरित्र चित्रर पर भ्रधिक वल दिया जाता है। प्राचीन कहानी 
में चमत्कार, विवरण भौर अलकार-भ्रियता की श्रवृत्ति श्रधिक होती थी। कौतूहल 
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तथा ओत्सुक्य को बनाए रखने के लिए मानवेतर उपकरणों का प्राश्रय ग्रहण किया 
जाता था जिसका आधुनिक कहानी में भ्रभाव होता है। भ्राधुनिक कथाओं में वौद्धि- 
कता की प्रधानता होती है, उसमे राजा-रानियों की कथा नहीं होती, अपितु जब- 
साधारण का ही वर्णन रहता है । 
हिन्दी-कहानी भ्राधुनिक युग की देन है, उत्तका विकास अंग्रेजी 'ढग की छोटी 
कहानी के प्रनुकरण पर ही हुआ्ा है। भ्राधुनिक ढग की कहानी के विकास से पूष 
सैयद इन्शाश्रल्ला खाँ (रानी केतकी की कहानी) तथा राजा शिवप्रसाद सिता रेहिन्द 
(राजा भोज का सपना) कथाएँ लिख छुके थे। भारतेन्दु बाबू के प्रादुर्भाव के साथ 
हिंदी के कथा-साहित्य का समुचित विकास प्रारम्भ होता है। भारतेन्दु-काल के 
सुप्रसिद्ध कष्ानी-लेखफो में किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजाकुमार घोष इत्यादि मुख्य 
हैं। ये कहानियाँ मौलिक कम भौर भनूदित भ्रधिक होती थी। इधर “सरस्वती के 
प्रकाशन के साथ आचाय प० रांमचन्द्र शुक्ल भौर पं० गिरिजादत्त वाजपेयी ने 
कहानियाँ लिखनी प्रारम्भ की । किन्तु भाषा के भ्रत्यधिक भारी-भरकम होते के कारण 
उनकी कहानियाँ लोकप्रिय न हो सकी । 'इन्दु पत्रिका के प्रकाशन के साथ प्रसादजी 
ने कथा-साहित्य में प्रवेश किया । 'ग्राम' प्रसाद जी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है। 
प्रसादजी के प्रागमन के साथ ही हिन्दी-कथा-साहित्य में ह्ितीय उत्थान का भारस्भ 
होता है। 'इन्दु' में ही श्री जी० पी० श्रीवाहतव, राधिकारमणप्रसादर्सिह तथा विश्व- 
म्मरनाथ जिज्जा ने कहानियाँ लिखनी प्रारम्भ की । इनके कुछ समय पदचात्‌ ह्दी 
सर्वेश्री विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, भर मुस्शी प्रेमचन्द ने कहानियाँ 
लिखना प्रारम्भ किया | गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने में तो ख्याति प्राप्त कर 
ही चुके थे, इधर उन्होने कहानो-क्षेत्र मे भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की । उंग्र, चतुरसेन 
शास्त्री, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' भी इसी समय के प्रसिद्ध लेखक ,हैं। प्रेमचन्दजी के 
झनन्‍्तर सर्वश्री पदुमलाल पुप्नालाल बच्शी, राहुल, इलाचन्द्र जोशी, रायहंष्णदास, 
जनेन्द्र, झज्ेय, उपेनद्रनाथ 'अइक', यश्षपाल, पहाडी, विनोदशकर व्यास, भगवतीचरण 
वर्मा, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, विप्णु प्रभाकर, रामचन्द्र तिवारी, लक्ष्मीचल्र 
वाजपेयी, हसराज 'रहबर', मोहनसिंह सेंगर, कमल जोशी, राजेन्द्र यादव तथा 
प्रमृतराय इत्यादि ने इस क्षेत्र मे विद्येष ख्याति प्राप्त की । ' 
कहानी के क्षेत्र में हमारे देश की भ्रत्य गति-विधियो के समान सुभद्राकुमारी 
चौहान, होमबती, कमला चौधरी, उषादेवी मित्रा, सत्यवती मल्लिक, चन्द्रवती ऋपभ- 
सेन जैन, कष्णा सोबती, विपुला देवी, संत्यवती शर्मा, रामेशवरी शर्मा, रजनी पनिकर 
तथा चन्द्रकरण सौनरेक्सा झादि महिला-कहानी-लेखिकाओ ने भी कहानी- 
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साहित्य की प्रभिवृद्धि में विशेष योग-दान दिया। 
९. हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कहानो-लेखक : समीक्षा 
पं० चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने यद्यपि कुल मिलाकर तीन कहानियाँ ही लिखी 
हैं, किन्तु वे अपनी मामिक दौली, अनूठी सूक प्रौर स्वाभाविकता की दृष्टि से हिन्दी- 
कथा-स्ताहित्य में बेजोड़ हैं । 'उसने कहा था' नाम की भरुलेरी जी की कहानी हिन्दी 
की सर्वश्रेष्ठ कहानियो में से एक समभी जाती हैं । ग्रुलेरीजी का दृष्टिकोण यथार्थवादी 
था। उनकी कहानियाँ भाषा, विधान, कथानक भर श्रभिव्यक्ति कौ दृष्टि से पूर्ण 
मानी जाती है । 
जयशंकर 'प्रसाद' हिन्दी में भावमूलक कहानियाँ लिखने में सर्वप्रमुख हेँ। 
वस्तुत. वे इस स्कूल के प्रत॒त्तंक कहे जा सकते हैं। यद्यपि प्रसाद जी ने घामिक, सामाजिक 
इतिहासिक और राजनीतिक सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं, किन्तु उनमें कथा- 
तत्त्व की भ्रपेक्षा कवित्व की ही प्रधानता रही है । घटना तथा कथानक के श्रभाव में 
कई कहानियाँ गद्य-गीत के सदृश वन गई है । कल्पना की उडान, कवित्वमय भाषा 
तथा स्वगत-मापणों की भ्रधिकता प्राचीन कथा-साहित्य में तो जेंच सकती थी, आाघु- 
'निक कथा-साहित्य में नही । भाषा भी सस्कृत-मिश्चित प्रौर भावपूर्ण होने के फलस्वरूप 
साधारण पाठक के लिए बोफल हो गईं है। उनके पात्र भी प्राय” गम्मीर श्र 
दार्शनिक है । किन्तु भ्रनेक स्थलों पर प्रसाद जी कथाओं में सूक्ष्म मनोविइलेषण और 
सानत्तिक सघर्ष-चित्रण भी भ्रत्यन्त कुशलता पूर्वक कर गए हे। प्राचीन भारतीय 
आदक्षों के प्रति उन्हे बहुत श्रद्धा थी, नाटकों की भाँति कहानियों में भी यह श्रद्धा- 
'भावना प्रनेक स्थलो पर व्यक्त हुई है । प्रसाद जी की कथाओं के कथोपकथन बहुत 
सजोव होते हे । किन्तु जहाँ कही कवित्व का आधिव है, वहाँ ग्रवश्य शिथिलता भा 
“गई है । वस्तुतः प्रसादजी की कहानियों का विश्लेषण करते हुए हमें यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि प्रसादजी संप्रथम कवि थे, भौर फिर गल्पकार । 'गमता', 'परुण्डा' 
'बिसाती' तथा 'समुद्र-सतरण' श्रादि प्रसादजी की प्रनेक कहानियाँ उत्कृष्ट श्रौर 
हृदय-प्राही हें । 
पं० शिववम्भरनाथ शार्मा कोशिक समाज के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित कहानियों 
को लिखते रहे हैं। किन्तु शहरी जीवन के मामिक चित्र प्रस्तुत करने में वे विशेष 
कुशल थे। यद्यपि प्रसाद शोर प्रेमचन्द की अपेक्षा कौदिक जी का क्षेत्र सीमित है, 
तथापि अपने सीमित क्षेत्र में भी उन्हे भ्रदूभुत सफलता प्राप्त हुई है। कौशिक जी की 
कहानियाँ वार्तालाप-अधान हैं। पात्रों के सामाजिक स्तर भौर उनकी मानसिक 
अवृत्तियो के अनुकूल कथोपकथन प्रस्तुत करने में कौशिक जी की भ्रदृभुत क्षमता थी। 
सुदर्शव जी का पाश्चात्य कथा-साहित्य का विस्तृत अध्ययन है। उनकी दौली 
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परिमाजित और सुष्ठ है। उन्होने अपने कथानकों का चुनाव सामाजिक, राजनीतिक 
और इतिहासिक सभी क्षेत्रों से किया है। चरित्र-चित्रण सुदर्शन जी की कहानियों की 
प्रमुख विशेषता है। भाषा उनकी चलती हुई, मुहावरेदार और माधुयंपूर्ण है । 

मुन्शी प्रेमचन्द हिन्दी-क्॒था-साहित्य में नवीन शेली के जन्मदाता है । कहानी को 
जीवन की वास्तविक भूमि पर लाने का श्रेय उन्हीकों है। महलो के बनावटी 
सौन्दयं को छोडकर उन्होने फ्ोपड़ियो में सौन्दर्य को खोजा, और झपनी कहानियों में 
हमारे समाज के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत किया । प्रेमचल्द की कहानियों की सर्वे- 
प्रमुख कलात्मक विशेषता चरित्र चित्रण की सजीवता है । उनके पात्रों में आत्मिक 
सौन्दय, भाव-व्यंजकता और सजीवता है। वे श्रलौोकिक या अभ्रसाधारण जीव नही । 
उनका कार्य-व्यापार अनुभूतियाँ और भावनाएं रक्‍त-मास से निर्मित जन-साधारण की 
भाँति है ! चरित्र-चित्रण में उन्होने शब्द-चित्रों से विशेष सहायता ली है। कहानी मे 
स्थान भर समय की कमी होतो है, प्रतः थोड़ें-पे शब्दों में सजीव चित्र प्रस्तुत करने में 
ही छेखक की कुशलता समझी जाती है | प्रेमचन्द जी ने अपने इस कौशल का बहुत 
सुन्दर परिचय दिया है। कही-कही शब्द-चित्र उत्कृष्ट, हास्य और व्यग्य के उदाहरण 
बन गए हूँ । मानसिक घात-प्रतिघात का बहुत सूक्ष और मनोविज्ञानिक चित्रण 
उन्होने अ्रपनी कहानियों में दिया है । वार्तालाप चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शव का 
उत्कृष्ट साथन है, पात्रों की मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों के प्रनुसार परि- 
वर्लित होती हुई भाषा में बातचीत द्वारा पात्रों के चरित्र की विशेषताएँ दिखलाने में 
प्रेमचन्द जी ने कमाल कर दिया है। उनका कथोपकथन वहुत सजीव श्रौर 
नाटकीय है । 

ग्रामीण जीवन के सूक्ष्म हृरय उपस्थित करने में वे विशेष पिद्धहत्त थे। 
मानव-मनोवृत्तियों के धूक्ष्म विश्लेषण की हृष्टि से बड़े घर की बेटी! और “पच 
परमेश्वर' बहुत ही सुन्दर कहानियाँ हैं । 'शतरंत के खिलाडी” में हास्य भौर इयंग्य 
का मिश्रण है । प्रेमचन्द जी की सफलता का एक बहुत वड़ा रहस्य उनकी भाषा है । 
सरल, मुहावरेदार तथा ग्रामीण लोकोक्तियो से युक्त उनकी भाषा का निर्माण ग्राम्य- 
जीवन की पृष्ठभूमि पर हुआ है । वह्‌ जनता के भ्रधिक निकट है, वस्तुतः जनता की ही 
भाषा है। प्रेमचन्द जी आदर्शोन्मुख यथार्थंवादी कलाकार हे। यथार्थ का चित्रण करते 
हुए भी उन्होने आदर द्वारा समस्याश्रों का सुझाव प्रस्तुत किया है। उपन्यासों की 
भांति कहानियों में भी मुन्शी जी श्रनेक स्थानो पर कलाकार की श्रपेक्षा उपदेशक 
अधिक बन गए है । फलत. वहाँ कलात्मकता की कमी हो गई है, और उपदेश तथा 
प्रचार की मात्रा बढ़ गई है। ऐसी कहानियाँ कृत्रिम और अस्वाभाविक हे । फिर भी 
मुन्शी जी नि.सन्देह हिन्दी के श्रेष्ठ कलाकार हे । 
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जेनेन्रकुसार हिन्दी के वर्तमान कहानी-लेखको मे प्रमुख हूं। 'लेल' शोर 
'फाँसी आपकी पुरानी कहानियाँ है । इन कहानियो ने पाठकों के सभी वर्गों को 
समान रूप से प्रभाविद किया था | भाषा, कहानी कहने की शैली और टंकनीक 
सर्ववा आपकी अपनी है । उत्तमे नवीनता भ्ोर सजीवता है । आपकी कहातियो का 
कयानक बहुत सीव। और सुत्रका हुआ होता है । जीवन के उलके हुए ताने-वाने में 
झ्रात अपने श्राप को नहीं उलकाते । भ्रापकी कहानियों में पात्र भी कम रहते हैं । केवल 
मात्र जीवन को एक मॉँको प्रस्तुत करके श्राप अपने गम्भीर भावों की भ्रभिव्यवित कर 
देते है । चरित्र-चित्रण मे आपको विशेष सफलता मिली है। श्रापके पात्रों के प्रति 
पाठकों की सद्वानुभूति वरवस खिंच जाती है । हाल ही में लिखी गई आपकी 
कहानिथो में दा्शनिकता अधिक ओप कथा-तत्त्व की कमी है । इस कारण वह कहानी 
कम भ्ौर निवन्ध अधिक हो गई हे । मनोविजञानिक कहानियाँ भी श्रापने लिखी है ) 
अर््नेय वस्तुत: आज के श्रेष्ठ प्रतिमा-पम्पन्न कथाकार हैं । आपकी कला में बल 
और शक्तिमत्ता है। भज्ञेय का हृदय विद्रोह की ज्वाला से पूर्ण है। इसी कारण 
आपकी कहानियो में विप्लव की भावना की अधिकता है। भ्रापकी भ्रधिकाँश कहानियाँ 
नवीनतम १/श्चात्य शैली पर आधारित है । मानव-मन की श्रान्तरिक प्रत्नत्तियों का 
जैसा सृध्म और विशद चित्रण अजेय की कहानियो में मिलता है, वैसा भ्रन्यत्र दुर्लभ 
है । 'कड़ियाँ' तथा 'श्रतिष्वनि' वामक कयाओों में श्पते मानव-मन में निरन्तर बनते- 
बविगड़ते रहने वाले शोर परत्पर असम्बन्धित भाव-चित्रो का बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत 
किया है। चल-चित्र की भाँति प्रत्येक भाव-चित्र हमारे सम्मुख साकार हो उठ्ता है। 
अज्ेय की प्रतुभूति भर कल्पना बहुत समृद्ध है। उनमें भावुकता की भी कमी नही, 
किन्तु वौद्धिकता के कारण, उतकी कथाएँ सन्तुलित होती हैं! इसी कारण श्रज्ञय की 
कथा में जहाँ विद्रोह, भ्रसन्‍्तोप भौर उम्रता विद्यमान है, वहाँ कोमलता भर 
स्िग्पता की भी कमी नही । 
भगवतोचरण वर्मा की कहानियों मे भ्राधुनिक युग की सघर्ष-मावना, हलचल 
भौर भ्रशारिति प्रतिविम्बित है । सामाज़िक वन्चनो भौर रूढियों के श्रति वर्मा जी में 
तीत्र असन्तोष और विद्रोह की भावना है । किन्तु मानवतावाद का स्वर उतकी कहा- 
नियो में वरावर गुज्जरित होता रहता है। वर्तमान शहरी जीवन के खोखलेपन भ्रोर 
पतनोन्‍्मुख मध्यवर्गीय सम्यता का वर्मा जी ने बहुत मीठी छुटकियाँ लेते हुए वर्णन 
किया है। मानव-जीवन की गम्भीर समस्याएं भी श्रापकी लेखनी से श्रद्दृतती नही रही । 
कभी-कभी कहानी का कथानक काफी उलभा हुआ होता हैं, भौर कभी एक ही भ्रकार 
का प्लाट कई कहानियों में घूम जाता हे । स्त्री-्युदप के पारस्परिक सम्बन्धों की 
विवेचना में वर्मा जी विशेष रुचि लेते है । 
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पनन्‍्त जी की कहानियो में कल्पना की कोमलता श्ौर भावुकता होती है । सिया- 
'रामशरण गुप्त की कहानियों में भ्रतुभूति की तीत्रता श्रौर भाव-व्यंजना की प्रधानता 
है । इलाचन्द्र जोशी अपनी कहानियो को कलात्मक बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं। 
जीवन के कुत्सित पक्ष के चित्रण में उन्हें विशेष रुचि है। राहुल सांकृत्यायन ने 
इतिहासिक कहानियो में विज्ञेष ख्याति प्राप्त की है। उनकी कहानियों में कही-कही 
शुष्कता के दर्शन हो जाते हैं, किन्तु इतिहास के घु चले भ्रतीत तक पहुँचने के लिए 
दृष्टि की तीव्रता जैसी उनमे है बेसी अन्यत्र दुलंभ हैं । श्री चतुरसेन शास्त्री ने भी 
इतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। शास्त्री जी की भाषा में श्रोज और उत्साह है, उनके 
कथानको का सगठन बहुत भ्रच्छा होता हैँ । वार्तालाप बहुत सजीव और समयानुकूल 
होते हैं । 

हास्य-रस के कहानी लेखको में जी० पी० श्रीवास्तव प्रमुख ' हैं । किन्तु कला- 
त्मक दृष्टि से श्रीवास्तव जी की कहानियाँ उत्कृष्ट नही कही जा सकती । उनमे शिष्टता 
झौर सयम की कमी होती हे। सर्वश्री श्रन्तपूर्णानन्‍्द, हरिशकर शर्मा, कृष्णदेव प्रसाद 
गौड 'बेढब', भारतीय, शिक्षार्थी और जयनाथ 'नलिन ने व्यंग्य श्ौर हास्य से 
मिश्रित बहुत सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं । सवंश्री भ्रन्नपुण/निन्‍्द, हरिशकर नर्मा तथा 
जयनाथ 'नलिन' का हास्य पर्याप्त शिष्ट भर साहित्यिक होता है। 'निराला' जी ने 
भी कुछ व्यग्य-प्रधान कहानियाँ लिखी हे | 


१० पाइचात्य कथा-साहित्य 


पाइचात्य सभ्यता का विकास मिस्र और ग्रीस में हुमा है। अतः पाश्चात्य 
कथा-साहित्य का पूर्व रूप भी इन्ही देशों में उपलब्ध होता है । ईसा से ४,००० वर्ष 
पूर्व मित्र मे 'खफरी की कहानी नामक एक अत्यन्त मनोरंजक कथा लिखी गई थी। 
फारस तथा भ्ररब में जातक-कथाप्रो के भाधार पर भोडेसियस भौर सिन्दवाद सेलर 
की कथाएँ लिखी गई' । ये कहानियाँ बहुत रोचक हे, इनमें नाविकों के साहसपूर्ण 
कृत्यों का उल्लेख है। ग्रीक भ्रौर लेटिन कथा-साहित्य भी पर्याप्त समृद्ध है। ईसप, 
हेरोडोट्स, थियोक्राइट्स, लूसियन, हेलिश्रोडरस इत्यादि विद्वानों ने पाइचात्य कथा- 
साहित्य की श्री-वृद्धि की हूँ। प्राचीन कथा-साहित्य में नाबिकों की रोमाचकारी 
समुद्र-यात्राओं, कल्पित भौर वास्तविक युद्धो भौर साहसपूर्ण कृत्थों का उल्लेख रहता 
था। इनमें वर्णात की प्रधानता होती थी और |प्रमानवीय तथा अलौकिक तत्त्वों को 
प्रमुखता प्रदान की जाती थी। ये कथाएँ वीर सामन्‍्तों, शासकों तथा राजाओ्ो से 
संबंधित होती हैं । 

नवीन प्रणाली का श्रीगणोश इटली में वोकेशियो (80०08००) ने किया था । 


कहानी ब्ण०ह 


है 


चोकेशियों के डिक्रेमारन (0०८४707७॥) नामक ग्रन्थ का प्रभाव कहानी के क्षेत्र 
में क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ । वोकेशियो ने एक बहुत मामिक प्रेम-कहानी लिखी 
है, इसमे पात्रो के अन्तहवन्द के प्रदर्शन के साथ उतकी सामाजिक परिस्थिति का भी 
बहुत हृत्य-ग्राही वर्णन किया है । इन कहानियों की शैली जीवन-चरित्र की-सी होती 
थी, और इनका श्राकार छोटे उपन्यासों के समान था । इस इटैलियन कथाकार की 
कहानियो का जब फ्रेच आदि यूरोप की भ्रन्य भाषाओं में भ्रनुवाद हुआ तो उसका 
उन पर बहुत प्रभाव पडा। इग्लेड में लैटिन और इटेलियन कथाओ्रो का अनुवाद 
इुआ, किन्तु वहाँ मौलिक कथा-साहित्य का विकास बहुत देर तक रुका रहा | १७ वी 
शताब्दी में स्पेनिश कथा-साहित्य की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'डान कि जोरी' की रचना हुई, 
इसका प्रभाव सम्पूर्ण यूरोपीय कथा-साहित्य पर बहुत पडा । 

ओऔद्योगिक क्रान्ति (700४770 [२०९०॥॥४०॥) के श्रनन्तर सम्पूर्ण यूरोपीय 
केथा-सा हित्य का विकास अप्रतिहत गति से प्रारम्भ हुप्रा । 

फ्रेच-कथाकारो ने भ्राधुनिक कहानी के रूप-निर्माण में सर्वाधिक सहयोग दिया 
है। नाठक की भाँति कहानी मे भी वस्तु, स्थान तथा काल (27766 ४॥॥॥०७) की 
एकता के अपनाए जाने पर फ्रेंच-कथाकारो ने विशेष वल दिया। फ्रंच-कथा-साहित्य 
में एक ही भाव, एक ही समय श्ौर एक ही पात्र के निरूपण का विशेष 
प्रयतत किया गया है। किन्तु इस प्रयत्व में वे भ्रधिक सफल नहीं हो पाये। 
फ्रंच-कथा-साहित्य मे नाटकीय तत्तवो (2/का)४०० ४७७5) की अधिकता है। 
'फलस्वहूप नाटकों की भाँति उनमें प्रभावोत्यादन की श्रद्भुत शक्ति हैं। वाल्टेयर 
और डयूमा की कहानियों में रोमान्स का भ्राधिकय है। जोला भौर मोपासा का दृष्टि- 
कोण यथार्थवादी था। कित्तु फ्रंच-समाज, सुप्तभ्य, सुसस्कृत तथा कला की दृष्टि से 
चहुत उन्नत था, श्रतः इन कहानीकारों की कहानियाँ हमारे सामने एक समृद्ध और 
सुखी समाज के चित्रो को प्रस्तुत करती हैं । कला की दृष्टि से वॉलजाक की और 
सगठन की दृष्टि से मोपाँसा की कहानियाँ भ्राज भी वेजोड समभी जाती हैं । 

रूसी कथा-साहित्य विरव में सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है। यद्यपि रूसी कथा- 
साहित्य का विकास फ्रेंच -कथा-साहित्य के पह्चातू प्रारम्भ हुआ है, किन्तु उसके 
(विकास की गति इतनी तीत्र और प्रचण्ड थी कि थोडे ही समय में वह सम्पुर्ण विद्व 
के कथा-साहित्य को पीछे छोड़ गया । रूसी कथा साहित्य में दुःखान्त भौर जीवन के 
आभिक दृश्यो की ही भ्रधिकता है। यह स्वाभाविक भी है, वयोकि रूस में जार का 
'निरंकुश अधिनायक-तन्त्र चल रहा था, जनता पीडित, शोपषित श्रौर असित थी। 
सासारिक सुख-सुविधाएँ तो दूर वहाँ के जन-साधारण का जीवन प्रत्येक समय श्रसु- 
रक्षित था। भ्रतः वहाँ के साहित्य में जहाँ एक भ्ोर निराशा की विचार-पारा चर्च 
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रही थी, वहाँ दूसरी ओर क्रान्ति और सुधारवादी विचारो का प्रचलन भी पर्याप्त था ४ 
टाल्स्टाय और गोर्की की कहानियों में क्रश सुधार और क्रान्तिकारी भावना काम कर 
रही थी । उसमें रूस के किस्तान भर मजदूर वर्ग का बहुत सजीव और मामिक चित्रण 
किया गया है । तुगगेनेव भर चेखव की कहानियाँ कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हे । 

कहानी को आधुनिकतम रूप प्रदान करने वालो में भ्रमरीकव गल्पकार एडगर 
एलन पो सब्प्रमुख हैं । उनसे पूर्व कहानी का कथानक ढीला और भ्रसगत होता था, 
किन्तु अमरीकन लेखको ने कहानी का पूर्णो कलात्मक विकास किया । पो के अतिरिक्त 
अमरीकन लेखको में हाथने और ब्र टहारटंन कहानी-कला के सततार-प्रसिद्ध आविष्कारक 
स्वीकार किये जाते हे । 

कथा-साहित्य की दृष्टि से इंगलेड यूरोप से अग्रणी नहीं। तुर्गनेव, टाल्स्टाय 
या मोरपाँसा“जैसा कलाकार इगलेड में कोई नहीं, तथापि वहाँ कथा-साहित्य का 
सर्वेथा अभाव नहीं । मेरेथिड (४०४००), हार्डी (09) और स्टीवेन्सन 
(56४०॥४०॥) आदि अच्छे कहानी-लेखक है । 

छोटी कहानी का कलात्मक विकास पद्चिम में ही हुआ है । 





पाँच नाटक 





१. व्यूत्पत्ति और परिभाषा 


हम पीछे कविता के प्रकरण में यह लिख चुके हैं कि प्राचीन भारतीय आचार्यों 
ने काव्य के विपय या रचना-पद्धति की दृष्टि से अव्य और दृश्य काव्य के रूप में 
दो प्रमुख भेद किये है। श्रव्य काव्य के विभिन्न रूपो का वर्णन पीछे किया जा चुका 
है, यहाँ हम दृश्य काव्य का विवेचन करेंगे। यद्यपि दृश्य काव्य का सम्बन्ध कानों से 
भी है तथापि उसकी सार्थकता दृश्यों को देख सकने वाली चक्षुरिन्द्रिय पर ही निर्भर 
है । इसी कारण इसे यह नाम दिया गया है। 

दृहय काव्य को नाठक कहा जाता है। नाटक वस्तुतः रूपक के श्रतेक भेदी में 
से एक प्रमुख भेद है। किन्तु आज वह रूपक शब्द के लिए ही रूढ हो ज्ुुका है। 
रूपारोपात्तुरूपकम्‌---एक व्यक्ति का दूसरे पर आरोप करने को रूपक कहते हैं। नट 
पर जव भ्रन्य पात्रों का आरोप किया जाता है, तो रूपक बनता है । 

ताटक दब्द की ग्युत्त्ति 'नट' धातु से हुई है, जिसका श्र्थ है सात्विक भावों 
का प्रदर्शन । दूसरे भर्थ में नाटक का सम्बन्ध नट (अभिनेता) से होता है, और उसकी 
विभिन्‍न पश्रवस्थाश्रों की भ्रनुकृति को ही नाट्य कहते हैं ।१ इस प्रकार नट (अ्रभिनेता) 
से सम्बन्धित होने के कारण नाटक नाटक कहलाता है। 


२. नाठक का शोष साहित्य से सम्बन्ध 
चाहित्य के विभिन्‍न अ्रगों से नाटक का क्या सम्बन्ध है ? इस प्रब्न का उत्तर 
प्राप्त करने से पूर्व हमें यह समझ लेना चाहिए कि नाटक में गद्य श्रीर प्रद्य का 
मिश्रण रहता है, और इसी कारण काव्य-शास्त्रकारों ने नाटक को चर्पू कहा है। 
इस प्रवस्था में नाटक श्रालोचना तथा निवन्ध श्रादि गद्य के विभिन्‍न 


$. अवरथानृक्षतिनौव्यम्‌ । 
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रूपों से भिन्न है। हाँ, चाटक का सम्बन्ध कथात्मक साहित्य से अवश्य है। कथात्मक 
साहित्य मे उपन्यास तथा कहानी को ग्रहण किया जाता है, नाटकीय कथावस्तु भौर 
उपन्यास की कथावस्तु के तत्त्वों में पर्याप्त समानता होती है। किन्तु नाटककार को 
रंगमच के प्रतिबन्धो का विचार रखते हुए एक निश्चित सीमा के प्रन्तगंत अपनी कथा 
का विस्तार करना होता है, जबकि उपन्यासकार इस विषय में सवेथ। स्वतन्त्र होता है । 
नाटककार अपने पात्रों की चारित्रिक विशेपताझो की व्याख्या स्वय नही कर सकता, 
किन्तु उपन्यासकार पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नही । नाठक में अभिनय, सजीवता और 
प्रत्यक्षानुमव का समावेश हो जाता है, जिसके फनस्त्ररूप उसमें उपन्यास की अ्रपेक्षा 
अ्रभावोत्पादन की शक्ति अधिक होती है। नाटक तथा उपन्यास के मूल तत्त्व एक 
झवदय है, किन्तु नाटककार भ्रोर उपन्यास की परिस्यितिण भिन्न हे, और इसी 
कारण दोनो में पर्याप्त प्रन्तर है। 


३५ नाटक का सहुरव 


नाठक हमारे यथार्थ जीवन के श्रघिक निकट है, उसका मानव-जीवन भर 
समाज से बहुत निकट झौर घतनिष्ठ सम्बन्ध है । कविता, उपन्यास तथा कहानी 
इत्यादि पाठक के सम्पुख कल्पना द्वारा समाज के चित्र को प्रस्तुत करते हैं, किन्तु 
नाटक शब्द, पात्रों की वेश-भूपा, उनकी ब्राकृति, भाव-भंगी, क्रियाप्नो के अनुकरण 
और भादो के भ्रभिनय तथा प्रदर्शन द्वारा दर्वांक को समाज के यथार्थ जीवन के निकट 
ला देते है । श्रव्य या पाठ्य काव्य का समाज से सीधा सम्बन्ध नही, उसमे केवल शब्दों 
द्वारा तथा भावनात्मक चित्रो द्वारा कल्पना के योग से मानसिक चित्र प्रस्तुत “किये 
जाते है । उसमें कल्पना पर अधिक बल नही दिया जाता, रंगमंच की सहायता से 
समाज के वास्तविक उपादानों को एकत्रित कर दिया जाता है। इसी कारण नाटक में , 
प्रभावोत्पादन की शक्ति भी श्रधिक होती है। अप्रत्यक्ष की श्रपेक्षा प्रत्यक्ष में प्रमावों- 
त्पादन की शक्ति का आधिक्य स्वाभाविक ही है। नाठक के अभिनय में जितनी अधिक 
वास्तविकता होगी, उतना ही वह सफल समझा जायगा। 

नाटक तथा समाज का भ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इसी कारक नाठक को समाज 
'के अधिक निकट भ्राना पड़ता है । समाज के शिक्षित और श्रशिक्षित दोनों वर्ग ही 
नाटक द्वारा मनोरंजन प्राप्त कर सकते हे । क्योंकि शिक्षित वर्ग के लिए तो वह बुद्धिगम्य 
होता ही है, अ्भिनीत होने पर नाटक प्रत्यक्ष और मृत हो जाता है, उस शअ्रवस्था में 
बह अशिक्षित वर्ग के लिए भी बुद्धिगम्य हो जाता है । 

कलात्मक दृष्टि से भी नाटक साहित्य के विभिन्न रूपों से श्रेष्ठ समझा जाता है । 
च्योंकि नाटक सर्वे-कल-समस्वित होता है, अतः उसमें वास्तु-कला, संगीत-कला, मूति- 
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कला, चित्र-कला तथा काव्य-कला सभी का समावेश हो जाता है। वस्तु-कला, मूति- 
कला और चित्र-कला रप्मंच से सम्बन्धित होती है, और सगीत तथा काव्य-कला का 
सम्बन्ध पात्रों से रहता है। वस्तृत: भरत मुनि का यह कथन सर्वथा प्रुक्तियुक्त है: 
न संगोगो न तत्कर्म नाद्येंइस्मिन्‌ यन्‍्न दृदयते। 
सर्व शास्त्राणि शिल्पानि कर्मारिस विविधानि व ॥ 
श्र्थात्‌ व ऐसा योग है न कर्म, न शास्त्र न शिल्प, भ्रथवा अन्य कोई ऐसा कार्य 
जिसका नाटक में उपयोग ते हो । 
इस प्रकार नाटक सभी कलाशो से यूक्त होकर समाज के सभी वर्गों के लिए 
समान रूप से उपलब्ध हो सकता है। इप श्रेप्ठता के कारण ही तो कहा ग्रया है: 
काव्मेषु नाटक रम्यम्‌ । 


४. नाठक के तत्त्व 


भारतीय श्राचार्यों ने नाटक के तीन प्रमुख तत्त्व माने हे--(१) वस्तु (२) 
नायक भौर (३) रस । पाज्चात्य श्राचार्यो के मतानुसार इन तत्तो की सद्या ६ तक 
पहुँचती है । वे इस प्रकार है--(१) कथावस्तु, (२) पात्र, (३) कथोपकथन, (४) 
देश-काल, (५) उद्देश्य तथा (६) शैली । यद्यपि पाब्चात्य भ्राचार्यों द्वारा वर्णित इन 
विभिन्न तत्त्वो का उपर्युक्त तीन तत्त्तों में ही समावेश हो सकता है, तथापि विस्तृत्त 
झौर युक्ति-सगत विवेचन के लिए हम पाइचात्य आचार्यो द्वारा वर्णित तत्त्वो का ही 
झाधार लेंगे । 

(१) कथावस्तु (१0) 

हृश्य-काव्य के कथानक या कहानी को कथावस्तु कहा जाता है । कथावस्तु 
उपन्यास तथा कहानी का भी एक आवश्यक तत्त्व है, किन्चु उपत्यास तथा नाठक की 
कथावस्तु के ग्राकार-प्रकार में बहुत अ्रन्तर है। उपन्यासकार श्रपती कथावस्तु के 
विस्तार और निर्माण में स्वतन्त्र है, वह झताव्दियों की घटनाग्रों और श्रधिक-से-प्रधिक 
सामग्री को उसमें समाविष्ट कर सकता है । किन्तु नाटककार को एक निश्चित मर्यादा 
के भीतर चलना होता है, वह न धो कयावस्तु का भ्रधिक विस्तार ही कर सकता है 
और न श्रनावश्यक सामग्री का ही समावेश कर सकता हैं। नाटक की कथा-वस्तु 
उपन्यास की भाँति अधिक विस्तृत नहीं होनी चाहिए, वह तीन-चार घण्टो में ममाप्त 
हो जानी चाहिए । प्रत कयावस्तु की विस्तृत सामग्री में से उसे ध्रावव्यक तथ्यों का 
ही निर्वाचन करना होता है । 

झ्राधिकारिक और प्रासगरिक कथावस्तु के ये दो प्रमुख भेद माने गये हैं । आ्ाधि- 
कारिक कथावस्तु का प्रधान या मूल अग है भौर उसका कथावस्तु के मुस्य पात्रो से 
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सम्बन्ध होता है, उसी के पात्र फल-प्राप्ति के श्रधिकारी होते है । प्रसगवश आई हुई 
कथा को प्रासंगिक कहा जाता है, यह मुख्य कथा के विकास और सौन्दर्य-वर्द्धन में 
सहायक होती है। 'रामायण” में राम की कथा तथा सुग्रीव की कथा क्रमश. भ्राधिका- 
रिक और प्रासंगिक कहलाती है, क्योकि सुत्रीव की कथा मूल कथा के विकास में जहाँ 
सहायक होती है, वहाँ वह नायक का हिंत-साधन भी करती है | 

प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की होती है (१) पताका तथा (२) प्रकरी। 

जब प्रासंगिक कथा आधिकारिक कथा के साथ ग्रन्त तक सम्बन्धित रहती है तो उत्ते 
'पृताका' कहा जाता है और जव वह मध्य में समाप्त हो जाय तो वह “्रकरी' कह- 
लाती है। 

कथावस्तु के विकास में विभिन्न अवस्थाएँ सहायिका होती है, इन अरवस्थाओं के 

विषय में पाइचात्य तथा भारतीय आचार्यों के दृष्टिकोण में मेंद है। पाइचात्य आचायों 
के मतानुसार कथावस्तु की विभिन्न भ्रवस्थाएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रारम्भ में कुछ सघर्षमयी घटना का प्रारम्भ होता है, यह संघर्ष या 
विरोध दो विभिन्न आदर्शों, उद्देश्यों, दलो, सिद्धान्तो इत्यादि किसी का हो 
सकता है । सामानन्‍्यत. दो व्यक्ति ( प्रायः नायक और प्रतिनायक ) इन 
विरोधी भावना्रों और श्रादर्शों के प्रतीक वन जाते हे । 

(२) विकास कथावस्तु की दूसरी अ्रवस्था है, इसमें पारस्परिक विरोधी घटनाभ्रो 
के घटित होने में वृद्धि होती है। पात्रों का अयवा आरादशों का पारस्परिक 
सघष एक निश्चित सीमा त्क बढ जाता है | 

(३) चरम सीमा कथातस्तु की ऐसी प्रवस्था है जहाँ पारस्परिक विरोधी दलो 
का अथवा आदर्शो का विरोध या संघर्ष अपनी पराकाण्ठा पर पहुँच जाता 
है, भौर वहाँ किसी एक पक्ष की विजय प्रारम्भ हो जाती है। 

(४) उत्तार कथावस्तु की चौथी अवत््या है, जहाँ विजयी पक्ष की विजय 
निश्चित हो जाती है । 

(५) अन्त या समाप्ति पाँचवी अवस्था है, जहाँ श्राकर सम्पूर्ण संघर्ष का अन्त 
हो जाता है। प्राचीन भारतीय आचायों ने कथावस्तु की विभिन्न झ्व- 
स्थाश्रो को इस क्रम से निश्चित किया है--- 

(१) प्रारम्भ, (२) प्रयल, (३) प्राप्त्याशा, (४) नियताप्ति तथा (५) 
फलागम । 

(१) प्रारम्भ में कथानक का आरम्भ होता है व फल-प्राप्ति की इच्छा जागृत 

होती है। (२) दूसरी प्रवस्था में फल-प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्त 
किया जाता है। (३) तीसरी अवस्था में फल प्राप्ति की आशा उत्पन्न होती है। (४) 
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चौथी अवस्था में यह आशा निरिचत रूप धारण कर लेती है।ओऔर (५) पचिवी 
अवस्था में फल की प्राप्ति हो जाती है। 

ऊपर भारतीय और यूरोपीय दोनों ही दृष्टिकोरा रख दिये गए हूँ, जिनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि दोनो में कोई विशेय भ्रन्तर नही । अन्तर केवल संधर्ष के विपय 
में है। हमारे यहाँ सघप॑ को अधिक महत्ता प्रदान नहीं की गई, किन्तु पाग्चात्य 
आचाय॑ तो संघपं को वाठको के प्राण के रूप में स्वीकार करते हैं। सधर्ष के बिना 
चहाँ नाटक्ीय कथावस्तु सर्वथा अनुपयुक्त और प्राण-हीन समझी जाती हे | डॉक्टर 
अ्यामसुन्दरदास का कथन है कि पाइ्चात्म विद्वानों ने विरोध या संघर्ष को प्रधानता 
देकर अ्रपने-अपने विषय की सीमा बहुत सकुचित कर दी है, और हमारे यहाँ भ्राचार्पो 
ने भ्रपना क्षेत्र बहुत विस्तृत रखा है। हमारे विभाग भ्ौर विवेचन के श्रन्तर्गंत उनके 
विभाग भौर उनका विवेचन सहज में भ्रा सकता है, पर उनके संकुचित विवेचन सें 
हमारे विस्तृत विवेचन का' स्थान नहों है ।* 

किन्तु श्राज की परिस्थितियों में यह मत उपयुक्त वहीं समझा जाता । श्राव 
के नाठको में यदि सघर्पमय वातावरण की कमी हो तो उसमे नाटकीयता का प्रभाव 
माना जाता है। संधर्ष के अभाव में नाटक के पात्न जीवन-रहित कठपुतलों के सह 
प्रतीत होते है, भौर कथावस्तु शुप्क एव नीरस । प्राचीन भारतीय नाटकों में कवित्व- 
थूर्ण वातावरण के साथ भ्रध्यात्म-अ्रधान झादर्णवाद का ग्राधान्य रहता था । ६ नमें 
संघर्ष की उपेक्षा तो नही की गई, किन्तु उसे प्रमुखता भी प्रदान नहीं की गई। पर 
श्राज यह दृष्टिकोण वदल चुका है । 

क्र्य प्रकृतिया--कथानक को मुख्य फल-प्राप्ति की ओर श्रग्नसर करने वाले 
चमत्कारपूर्ं भ्रश को भ्रथें प्रकृति कहते हैं । प्र्य अकृतियाँ पाँच निश्चित की गई हैं। 
(१) वीज, (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी श्रौर (५) कार्य । 

(१) बीज श्रवान फल के हेतुस्वरूप कथा का वह भाग है, जो क्रण विकास 
प्राप्त करता है । कथावस्तु का प्रारम्मिक अश वीज रूप में स्थित रहता है, जो कि 
कार्य-शूड्डूला के साथ-साथ विकसित होता चलता है। वीज का सम्बन्ध आधिकारिक 
कथा से रहता है। 

(२) बिन्दु निमित्त वनकर समाप्त होने वाली अवान्तर कथा को भ्रागे बदाती 
है, और प्रधान कथा से उसका सम्बन्ध स्थापित करती है । 

(३) पत्ताका प्रासगिक कथा का एक भेद है, जिसमें कि नायक अपना पृथक 
महत्त्व नही रखता, वह अपने कार्यो द्वारा मूल कथा के विकास में सहायक सिद्ध होता 

_ है। पताका मूल कथा के साथ वरावर साय के साथ वरावर सम्बन्धित रहती है! 
 , प्ादित्यालोचन', एठ १६३ । 
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(४) प्रकरी भी प्रासगिक कथा का ही एक भेद है जो कि मूल कथा के सोन्‍्दर्य- 
बर्द्धन में सहायक सिद्ध होती है। किन्तू यह थोड़े ही समय तक चलकर रुक जाती है, 
प्रधान कथा के साथ वबरावर नही रहती । 

(५) कार्य श्रन्तिम परिणाम या फल को कहते हे, इसी फल-सिद्धि के लिए 
सम्पूर्ण प्रयत्त किये जाते है । 

संधियाँ--भ्रवस्थाओं और अर्थ-प्रकृतियों में मेल कराने 'का कार्य सन्धियों द्वारा 
सम्पन्न होता है । ये विभिन्‍न सधियाँ विभिन्‍न भ्रवस्थाश्रो की समाप्ति तक चलती हैं, 
भर उनके अनुकल श्रर्थ-प्रकृतियों से उनका मेल कराती है । ये संख्या में ५ हैं, इनके 
पाम इस प्रकार हैं--- | 

(१) मुख सन्धि में प्रारम्भ नाम की परिस्थिति के साथ योग होने से श्रनेक 
भ्र्थों और रत के व्यंजक बीज की उत्पत्ति होती है । 

(२) भ्रतिमुख सन्धि में बीज स्पष्ट रूप से श्रंकुरित होता हुआ दीख पड़ता है + 
इससे घटना-क्रम अग्रसर होता है । 

(३) गर्भ सन्धि में अ्रकुरित बीज का विस्तार होता है । इस सन्चि मे प्राप्त्याशा 
श्रवस्था और पताका अर्थ प्रकृति रहती है । 

(४) अवम्श या विमर्श सन्धि में उपर्युक्त सन्धि की भ्रपेक्षा वीज का अधिक 
विस्तार होता है, किन्तु इसमें फल-प्राप्ति में अनेक विध्न भी उपस्थित हो जाते हैं। 
इसमे नियताप्ति श्रवस्था और प्रकरी श्र प्रकृति होती है। 

(५) निर्बहण या उपसंहार सन्धि में मुख्य फल की प्राप्ति हो जाती है, भ्रौर 
पूर्व कथित चारो सन्धियों में वर्शित प्रयोजन की सिद्धि हो जाती हे । 

ऊपर हमने भ्रवस्थाओ्रो, अ्र्थ-प्रकृतियों और सन्धियो के पाँच-पाँच मेदों का 
विस्तार पूर्वक विवेचन कर दिया है। भ्रथ॑-प्रकृतियाँ वस्तु के तत्त्वों'से, अवस्थाएँ कार्य- 
व्यापार से, भोर सन्धियाँ रूपक-रचना से सम्बन्धित हैं । इन तीनो के विभिन्‍न भेद 
विभिन्‍न विचारों मे प्रयुक्त किये जाते हुए भी एक-दूसरे के भ्नुकूल और सहायक है १ 
इनका पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार रखा जा सकता है--- 


अर्थ प्रकृति अवस्था सन्धि 

१. बीज १. प्रारम्भ १ मुख 

२ बिन्दु ३२ प्रयत्न २. प्रतिमुख 

३. पताका ३. प्राप्त्याशा ३. गले 

४. प्रकरी . ४. नियताप्ति ४. विमशोें 

५. कार्य ५. फलागम ४. निर्वेदण या उपसंहार 


आज के नाटकों की कथावस्तु में इन प्राचीन ज्ास्त्रीय नियमो का पालन नहीं 
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हो रहा । उनका विकास सर्वया एक स्वतन्त्र दिया में हो रहा है। आज के नाटकों 
में प्रायः एक ही प्रवान कथा रहती है, प्रासगिक कथा आवश्यक नही ममककी जाती। 
भ्राकार में भी भ्राज के ताठक प्राचीन नाटको से छोटे होते हे, उनमें प्रायः तीन अक 
रहते है, ऐसी दक्शा मे कथावस्तु की विभिन्‍न श्रवस्थान्रो का तो निर्वाह हो सकता है, 
किन्तु सम्पूर्ण सन्वियो और श्र प्रकृतियों का नही ! 

नाटक की कथावस्तु के दृष्य भौर सुच्य दो विभाग किये गए हैँ । दृष्य कथा- 
वस्तु का वह भाग है जिसमें कि घटनाओं का भ्रभिनय रगमच पर दिखलाया जाता 
है। दृष्य कयावस्तु मे समाविप्ट घटनाश्रो के भ्रतिरिक्त बहुत-सी घटनाएँ ऐंसी हैं 
जो कि +गर्मंच पर अभिनीत रूप में तो नही दिखाई जा सकती, किन्तु कथावस्तु के 
तारतम्य को बनाये रखने के लिए उनकी सूचना अ्रवच्य दी जाती है। भरत, नाठकीय 
कथावस्तु के तारतम्य को बनाए रखने के लिए जिन महत्त्वपूर्ण घटनाओे की किसी- 
त-किसी रूप में सूचना दे दी जाती है, वह सूच्य कहलाती है । 

श्रथविक्षक--सूच्य कथावस्तु की सूचना देने के जो साधन हैं, उनको प्रर्थपिक्षक्र 
कहा जाता है। श्रथ्पेक्षक सख्या में पाँच है -- 

(१) विप्कम्भक्त में पहले ही अथवा वाद में घटित होने वाली घढना “की 
सूचना-मात्र दी जाती है। इसमें केवल दो अश्रप्रधात पात्रों का कथोपकपन होता 
ही रहता है । नाटक के प्रारम्मर में अथवा दो भ्रको के मध्य में यह हो सकता है । 

(२) बूलिका में कथा-भाग की सूचना परे के पीछे से दी जाता हं। सल्कृत- 
नाठकों में चूलिका के लिए "नेपथ्य' में ऐसा सकेत किया जाता है । 

(३) प्रकास्य में श्रागामी श्रक की कथा का सार बाहर जाने वाले पात्रो द्वारा 
दे दिया जाता है। अमिनीत हुए-हुए श्रक की अ्रभिनीत होने वाले श्रक के माथ इसके 
द्वारा सपति मिला दी जाती है । 

(४) भ्रकावतार में पात्रों के परिवर्तित हुए बिना ही पहले भ्रक की कथा कौ 
श्रागे बढाया जाता है । पहले अक के पात्र वाहर जाकर लौट भाते हैं, उनमे परिवर्तन 
नही होता । 

(५) प्रवेशक में ्रागे झाने वाली घटनाओं की सूचना दी जाती है। जहाँ 
विष्कम्भक नाटक के प्रारम्भ में आता है, वहाँ प्रवेशक दो श्रकों के मध्य में ही 


श्राता है । े ॥॒ 
3 ल के तीन भेद--कथावस्तु के तीन प्रमुख भेद किये गए है--(१) 


प्रस्यात, (२) उत्पाद्य और (३) मिश्र ।* 
इतिहासिक, पौराखिक तथा परम्परागत जनश्रुति के वार पर ग्राधारित 


5. प्रस्वानोत्गय्मितत् भेदात्‌ ब्रेधापि सतृत्रिधा। 
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कथावस्तु प्रख्यात कहलाती है, कल्पना के भ्राधार पर आझ्राधारित कथावस्तु उत्पाद्य, 
और इतिहास तथा कल्पना से मिश्रित कथावस्तु मिश्र कही जाती हैं ।* 
किन्तु भ्राधुनिक नाठकों की कवावस्तु का विभाजन सर्वथा उपर्युक्त श्राधार पर 
नही किया जाता । श्राज तो नाठकीय कयावस्तु में प्रतिपादित समस्याश्रों के आ्राधार 
पर भी उनका विभाजन होता है। हाँ, कथावस्तु के इतिहासिंक भ्रौर पौराणिक 
विभाजन भी सर्वथा उपेक्षित नही। श्राज के नाठकों की कथावस्तु सामाजिक, राज- 
नीतिक श्रादि समस्या-युलक और इतिहासिक तथा- पौराणिक आ्रादि के रूप में विभा- 
जित की जाती है। 
हम ऊपर लिख आए हैं कि नाटककार को कथावस्तु में श्रनावश्यक और गोरा 
तथ्यों तथा घटनाप्रो को समाविष्ट नहीं करना चाहिए । केवल माघुर्य तथा रसपुर्ां 
उदात्त, आवश्यक, महत्त्वपूर्ण और प्रभावशालिनी घटनाझो का वर्णन कथावस्तुश्ो में 
होना चाहिए | 
(२) पात्र 
नाठक में प्रनेक पात्र रहते है, और उन्हीके आ्राश्नय से घटनाएँ घटित होती हुई 
कथावस्तु का निर्माण करती हैं । नाटक का प्रमुख पात्र नायक कहलाता ,है। नायक 
की प्रिया झ्थवा पत्नी नायिका कहलाती है। हमारे यहाँ प्राचार्यों ने नायक भोौर 
नायिका के गुणों की वहुत सूक्ष्म विवेचना की है, भौर उन्हे उनके स्वभाव तथा ग्रुणो 
के अनुरूप अ्रनेक वर्गो मे विभाजित किया है । 
तायक नाटक का प्रधान पात्र होता है भौर वह सम्पूर्ण कथा-शुद्धुला को विक- 
सित करता हुप्रा, उसे श्रन्त की ओर ले जाता है | प्राचीन नियमों के भ्रनुसार नाठक 
में उसकी उपस्थिति आदि से झन्त तक आवश्यक है। उसमें निम्न लिखित ग्रुणों की 
उपस्थिति भ्रनिवार्यं समझी गई है: 
नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंवदः । 
रक्‍्तलोक' शुत्रिर्वाग्मी रूढ़वंज्ः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धयुत्ताह स्मृति प्रज्ञाकलामानससन्वितः । 
श्रो दृढदच तेजस्वी शास्त्र चक्षुईुव धार्मिक: ॥ 
अर्थात्‌ नेता को विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, शुत्ति 
चाकपटु, उच्चकुलोद्भव, स्थिर, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृतियुक्त, प्रज्ञावान, कला- 
चान, आत्मसम्भानी, श्र, तेजस्वी, हृढ, शास्त्रज्ष और घामिक होना चाहिए। 
इस प्रकार प्राचीन भ्राचार्यो के मतानुसार नायक श्रेष्ठ कुलोतपन्न स्व॑-गुरा सम्पन्न 


3, प्रख्यातमितिहासादेर्त्पाथ' कविकस्पितम्‌ । 
मिश्र॑ च संकरात्ताभ्या दिव्यमरत्याँदि भेदतः ।। 
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डक भद्दान्‌ देवोपमभ व्यक्ति होता था। किन्तु श्राज नाटक के नायक में उपर्युवत्त गुणों 
को भ्रनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में स्वीकार नही किया जाता | भ्रभिजात्य की तो 
समस्या ही समाप्त हो चुकी है, श्राज तो नाटककार जुप्लारी श्रीर शराबी को भी 
नायक के रूप में चित्रित कर सकता है । 

नायक के भेद-नायको के चार मुख्य भेद हैं-(१) धोरोदात्त नायक, (२) घीर 
ललित नायक, (३) घीरप्रश्मान्त नायक, तथा (४) धीरोद्धत नायक 

(१) धीरोदात्त नायक शक्ति, क्षमा, स्थिरता, हता, गम्भीरता, भ्रात्म-प्म्मान 
तथा उदारता आदि ग्रुणो से युक्‍त होता है। वह विनयी, भ्रहकारहीन, तथा क्रोध 
आदि मे स्थिर चित्त रहने वाला होता है। वह कभी श्रात्म-प्रशसा नही करता । भग- 
वान्‌ राम धीरोदात्त नायक के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । 

(२) घीर ललित नायक श्रृज्ञार-प्रेमी, सुखान्वेपी, कलाविज्ञ, कोमलचित्त, 
भौर स्थिर चित्त होता है। उसमें ललित गुणो की प्रधानता होती है । इसी कारण वह 
मज्भार रस के श्रधिक उपयुक्त समभा जाता है । दुष्पन्त इसी प्रकार का नायक है । 

(३) घोर प्रद्ान्त नायक सनन्‍्तोषी, शान्ति-प्रिय, कोमल-चित्त तथा सुखान्वेषी 
होता हैं | सन्तोषी एत्र ज्ान्ति-प्रिय होने के फलस्वरूप घीरप्रशान्त नायक प्राय. ब्राह्मण 
झौर वैद्य होते है । 'मालती-माधव” का माधव ऐसा ही नायक है । 

(४) धीरोद्धत नायक मे ग्रुणो की प्रपेक्षा दोष श्रधिक होते हैँ। बह उद्धत, 
घचल, प्रचण्ड स्वभाव वाला तथा आत्म-प्रणसा-परायण और धोखेबाज होता है। 
उसमें अ्रभ्िमान भौर छल का ग्राधिक्य होता है | भीम परशुराम भौर दुर्योधन आ्राद्वि 
ऐसे ही नाथक है । दुर्गणो के कारण कुछ भ्राचाये इन्हे नायक मानना उपयुवत नहीं 
समभते । 

तायको के इन भेदों के अतिरिकत्र चार भेद भौर भी किये जाते है । ये भेद उस 
प्रकार ह--( १) भ्रतुकूल, (२) दक्षिण, (३) धृष्ट भौर (४) शठ । यह चारो भेद 
वस्तुत एक ही नायक की उत्तरोत्तर बढती हुई अवस्थाश्रों के परिचायक हैं। यह 
विभाजन श्वज्भजार से सम्बन्धित हैं, श्रौर इनका वर्गीकरण पत्नियो के सम्बन्धो के 
आधार पर ही किया गया है। 

भ्रनुकूल नायक एक-पत्ी-ब्रत होता है, जैसे राम। दक्षिण नायक की श्रनेक 
प्रेमिकाएं होती है, किन्तु वह श्रपती दक्षता के फलस्वरूप प्रधान प्रेमिका को प्रसन्न 
'रखता है, और उस पर अपने शअन्य-स्त्री-श्रेम को प्रकट नही होने देता । 

घुष्ट नायक श्रपने विश्रियाचरण को नही छिपाता, वह धृष्टता भर निर्लेज्जता 
पृवंक दुराचरण करता हुआ प्रधान प्रेमिका को दु.खित करने में भी नहीं त्रकता। 
चह पतली की चिन्ता भी नही करता । 
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द्वारा ही कर सकते हैं । 

चरित्र-चित्रण की उत्कृष्ठता पर ही नाटक की सफलता ग्ाधारित है । 

(४) कथोपकथन 

नाटकों का विकास कथोपकथन से ही माना जाता है। भारतीय नादय-प्ताहित्य 
का विकास भी वेद तथा उपनिषदादि में प्राप्त कथोपकथनो से ही माना गया हैं, 
किन्तु आएचये है कि हमारे यहाँ नाटक की कथावस्तु की तो बहुत सू्म भर गम्भीर " 
विवेचना की गई है, किन्तु कथोपक्थन को नाटक का एक स्वतन्त्र तत्व भी स्वीकार 
नही किया गया । नाटक में नाटकीय वस्तु का विकास कयोपकथन द्वारा ही होता हैः 
झौर उसीके द्वारा नाटक में नाटकीय ग्रुणो की स्थापना होती है । 

हमारे यहाँ ग्राचार्यों नें कथोपकथन के तीन भेद किय्रे हें-- (१) नियत श्राब्य, 
(२) सर्व श्राव्य भर (३) भ्रश्चाव्य । 

(१) वियत भ्राव्य में रगमंच पर सब पात्रो के सम्मुख बात नहीं की जाती, 
वल्कि कुछ तिदिचित पात्रों से ही वातचीत होती है। ये दो प्रकार का है--भ्रपवारित 
झौर जनान्तिक । जिस पात्र से वात को छिपाना हो उसकी ओर मुख फेरकर यदि 
बात की जाती है तो वह प्रपवारित कहलाता है। जनान्तिक में मध्य की तीन अेंग्र- 
लियो की भोट में निहित पात्रों से वात की जाती है। 

(२) सर्व आव्य को प्रकट या प्रकाश भी कहते हैं । सर्व श्राव्य सवके सुनने के 
लिए होता है । 

(३) भ्रश्नाव्य किसी भ्रन्य के सुनने के लिए नहीं होता। इसी को भ्ात्मगत 
भ्र॒वा स्वगत कहा जाता है । 

स्वगत-कथन को भ्राज भ्रस्वाभाविक समझा जाता है। क्योकि कोई भी व्यक्ति 
जो ऋसके मन में झ्राए उले वोलता चला जाय तो वह पागल ही कहलायगा। जब 
वह अकेला हो तो उसका यह स्वगत-कथन भ्रौर भी श्रधिक अस्वाभाविक समझा जाता 
है | किन्तु वस्तृतः ऐसा नही, यह ठीक है कि श्रपने-आप बड़-बडाना झौर बोलना, 
भट्दा मालूम पड़ता है, पर नाटक में इसकी झावश्यकता को भ्रस्वीकार नही किया जा 
सकता । क्योकि पात्रों को श्रान्तरिक प्रवृत्तियों श्रौर उनके मानसिक घात-प्रतिधात के 
चित्रण के लिए नाटककार के पास इसके भ्रतिरिक्त और कोई सावन नहीं । प्रान्तरिक 
विचारों का प्रदर्शन मनुप्य की चारितिक विशेषताओं के ज्ञान के लिए श्रत्यावश्यक 
है। उपन्यासकार टीका-टिप्पणी द्वारा यह कार्य कर सकता है, किन्तु नाटककार को 
स्वगत-कथन का ही आ्ाश्नय लेना पडता है । 

स्वगत-कथन सर्वेथा अ्रस्वाभाविक भी नही, क्योकि भावावेश की श्रवस्था में 
मनृष्य अपने-आप ही बड़बड़ाने लगता है । हाँ, भ्रस्वाभाविक वह तब हो जाता है, जब 
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उसे भ्रनुचित विस्तार दिया जाता है। स्वगत-कथन सक्षिप्त होना चाहिए, उससे पृषठ- 
के-पृष्ठ नही रँगे जाने चाहिए । 
पाण्चात्य साहित्य में स्वगत-कथन को दुर करने के लिए एक नई युक्ति सोच 
मिकाली गई हैं | इसके अनुसार एक और नवीन विव्वास-पात्र पात्र की अ्रवतारणा 
की जाती है जो कि पात्र का अन्तरग मित्र होता है। शौर इस अवस्था में वह अपने 
सब भाव उस पर प्रकट कर देता है। कथोपकथन का एक अ्रन्य टग भी हमारे यहां 
प्रचलित है, इसे भ्राकाश-भाषित कहते हैं । इसमें प।त्र ग्राकाश की शोर मुख करके इस 
प्रकार बाते करता है मानो उधर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसकी बातें सुन रहा हो 
झ्रौर वह उप्तका उत्तर दे रहा हो। 
शरुद्रा राक्षस' के दूसरे श्रक में मदारी श्रातते ही कहता है 
(श्राकाण में देखकर) महाराज कया कहा ? तू कीन हैं ? महाराज, 
मे जीर्ण विष नाम का सपेरा हूँ । (फिर श्राकाह की श्रोर देसकर) “क्या 
कहा कि में भी साँप का मत्र जानता हूँ ”' खेलू गा ? तो आप वया काम 
करते है, यह तो कहिए ? (फ़िर प्राकश की श्रोर देखकर) 'पंया कहा, 
में राज्सेवक हूँ ? तो श्राप तो सॉप के साथ खेलते ही है ।! (फिर ऊपर 
देखकर) 'बया कहा, जैसे, मंत्र श्रोर जडी विना मदारी श्र भ्रॉकुस बिन 
मतवाले हाथी का हाथीवान, बसे हो नये श्रधिकार के संग्राम-विजयी राजा 
के सेवक ये तीनों प्रवद्रय नष्ट होते है । 
कथोपकथन और चरित्र-चित्रश--जैसा कि ऊपर लिख आए हैं कि चरिश्र- 
चित्रण में कथोपकथन विद्येष उपयुक्त सिद्ध होता है। जब विभिन्न प्रात्र परस्पर 
वार्तालाप करते हैं तो वे एक-दूसरे की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन तो करते 
ही हैं, साथ ही वार्तालाप के ढग श्रौर गैली द्वारा अपने चरित्र पर भी प्रकाश टालते 
हैं। मनोविज्ञानिक सिद्धान्तो पर आधारित चरित्र-चित्रण भी कथोपकथन पर श्राधारित 
होता है। 
कथोपकथन ह्वारा चरित्र-चित्रण के लिए यह श्रावश्यक है कि कथोपकथन पातों 
की परिस्थितियों के भ्रनुकूल ही हो । जहाँ कयोपकथन लम्बे भौर अ्रस्थाभाविक ढंग 
से बढ जाते हैं, वहाँ नाटक में नीरसता श्रौर निर्जीविता श्रा जाती है| श्रत- कथोपकथन 
बहुत लम्बे भौर विस्तृत नही होने चाहिएँ । उन्हें सुनकर पाठक ऊब ही न जाय । यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि कयोपकथन का श्रभिनय से मी सम्बन्ध है। अतः कथी पकथन 
का श्रभिनय के उपयुक्त होना श्रत्यावश्यक है । 
(५) देश, काल तया वातावरण 
उपन्यास की भाँति नाटकों में भी देश, काल तथा वातावरण का विचार रसा 
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जाता है। पात्रों के व्यक्तित्व में स्पष्टता तथा वास्तविकता लाने के लिए, पात्रों के 
चारों शोर की परिस्थितियों, वातावरण तथा देशकालिक विधान के वर्णन की विशेष 
आवश्यकता पड़ती है। देश, काल तथा वातावरण के विपरीत चित्रण से अस्वा- 
भाविकता उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार यदि गुप्तकालीन समाज का चित्रण करते 
हुए नाटककार तत्कालीन परिस्थितियो का श्रार्चुनिक ढग से वर्णन करे तो वह अनुप- 
युक्त और असंगत होगा । ग्ुप्त-काल में मोटरो तथा वायुयानों को और श्राधुनिक ढंग 
के सामाजिक रीति-रिवाजो को प्रदर्शित करना अपने वौड़मपन का परिचय देना हैं। 
प्रत्येक यूग की, प्रत्येक देश की भ्रपनी सस्क्ृति ओर सम्यता होंती हैं, उनके अपने 
रीति-रिवाज, रहन-सहुन भौर वेश-भूपा के ढग होते है, जिन्हें कि उसी रूप में चित्रित 
करना चाहिए । भगवान्‌ राम को हैठ, नकटाई पहने श्रथवा किसी यूरोपीय राजा तथा 
पात्र को धोती-कुर्ता पहने हुए नहीं चित्रित किया जा सकता। यह देश्ा-विरुद्ध 
दूपण होगा । 

उपन्यास में देश काल तथा वातावरण-सम्बन्धी जिन वातो का विचार रखना 
पडता है, नाटक में भी वही बातें ध्यान में रखी जाती है । किन्तु यह सदा ध्यान में 
रखना चाहिए कि नाटक का सम्बन्ध रगमच से है, प्रत: नाटक में उन्ही ब!तों का वर्णांन 
होना चाहिए जो कि रगमच पर घटित हो सकती हो । 

संकलत-न्य (77768 एएा/४७) --नाटक में देश,-काल की समस्या पर विचार 
करते हुए हमे प्राचीन ग्रीक आचायों की सकलन-त्रय-(77॥766 एए776७) सम्बन्धी 
सिद्धंत पर विचार कर लेना चाहिए । प्राचीन ग्रीक नाटकों में स्थल, कार्य तथा काल की 
एकता पर विशेष घ्यान दिया जाता था । ब्रीक श्राचार्यों का यह मत था कि नाटक में 
चरणित घटना किसी एक ही छत्य से सम्बन्धित हो, वह एक ही स्थान की हो श्ौर एक 
ही दिन में घटित हुईं हो | इसका श्रर्थ यह हुश्ना कि एक दिन में एक स्थान पर जो 
कुछ कार्य हुए हों, उन्‍्हीका अभिनय एक वार में होना चाहिए। इस प्रकार नाटक 
में यह नहीं होना चाहिए कि एक हृश्य दिल्ली का हो तो दूसरा पटना का; नाटक में 
वर्णित घटना एक ही स्थाव की हो । इसे ही वे स्थल की एकता (एंण/9 रण 92००) 
कहते है । 

नाठक में जिन घटनाओं का वर्णांच क्विया जाय उनमें बरसों का व्यवधान ने 
हो । उनके घटित होने में उतना ही समय व्यतीत हुआ हो, जितना कि नाटक के 
अभिनय में लगता है। इसीको समय की एकता ([एऐंगॉ5 रण धंघा०) कहते है । 
कार्य की एकता ("४४७ ० ४०४०॥) का भ्र्थ है कथावस्तु की अविच्छिन्नता तथा 
एकरसता । ऐसी अवस्था में कथावस्तु में प्रसगिक कथाग्रो को स्थान प्राप्त नही हो 
सकता | 


नाटक ररर 


ग्रीस में नाठको का भ्रभिनय श्राजकल की तरह दो-तीन घंटों में न होकर प्रायः 
दिन-भर ही होता रहता था । भ्रतः यहाँ के रग्मच की परिस्थिति के भनुकूल ही इस 
नियम का प्रचलन हुआा। ग्रीस से यह नियम इटली में पहुँचा और इटली से फ्रास 
में, जहाँ कि पर्याप्त समय तक इस नियम का अनुसरण किया गया। ग्रीस में तो यह 
नियम था कि चौबीस घंटो में जो धटनाएँ हुई हो, नाटक में उन्ही का श्रभिनय होना 
चाहिए, फ्रास में यह समय चौवीस से तीस घटे कर दिया गया । इसका भ्र्थ तो यह 
हुआ कि जिस नाटक में जितने समय की घटनाओं का समावेश किया जायगा, उसके 
अभिनय करने में भी उत्ततवा ही समय व्यतीत होगा। 

ग्रीक नाटक बहुत सादे भौर सरल थे, उनमें पात्रों की सस्या चार-पांच से 
भ्रधिक नही होती थी, श्रत. वहाँ इस नियम का पालन हो सकता था। वंयोकि रग- 
शालाप्रो की अवस्था उनको अ्रपनी श्रावश्यकता के भ्रनुकूल ही थी । 

किन्तु शीघ्र ही इस नियम का उल्लधन प्रारम्भ हुआ, इसे नाटक के कलात्मक 
विकास में बाधक समका जाने लगा । सकलन-त्रय की ग्रोक प्राचार्यों द्वारा जैसी 
व्याल्या की जाती थी, वैसी श्राज स्वीकार नही की जाती | सकलन-्त्रय को श्राज एक 
दूसरे ही रूप में देखा जाता है। काल-सकलन से भ्राज यही श्र लिया जाता है कि 
चाहे घटनाझ्रो के घटित होने में कितना ही समय क्यों न लगता हो, उसको रगमच पर 
घटित होते हुए इस प्रकार प्रदर्शित किया जाय कि विभिन्न घटनाश्रो के बीच में जो 
समय व्यतीत हो उसपर दर्गक का ध्यान न जाय । अथम तो घटना अथवा हृदय से 
दूसरी घटना अथवा हृव्य तक पहुँचते हुए प्रेश्षक कही प्रस्थाभाविकता अनुभव ते करे । 
दूसरे पहले होने वाली घटनाप्रो का वर्णन पीछे होने वाली घटनाश्रो या हृथ्यो से 
पीछे न हो । 

हमारे यहाँ नाटकों में काल-सकलन के पालन में श्रोक नाटको-जैती कठोरता 
नही थी, तथापि यह एक नियम था कि भ्रक में व्शित कथा एक दिन से श्रधिक की 
न हो, भौर दो श्रंक के बीच का व्यवधान एक वर्ष से प्रधिक का नहो | किन्तु भव- 
भूति ने उत्तर रामचरित' में इस नियम को भग करके नाटक की स्वाभाविवता को 
स्थिर रखकर काल-सकलन-सम्बन्धी नियमों की निस्सारता को सिद्ध कर दिया है । 
काल-सकलन सम्बन्धी नियम वही तक सहायक हो सकते हैं जहाँ तक कि वे नाटक 
की स्वाभाविकता में सहयोगी हो । 

स्थल-सकलन के प्रनुसतार ग्रीक नाटको में हृम्य-परिवर्ततन नहीं होता था, दगण- 
शाला में श्रादि से श्रन्त तक एक ही रहता था । वर्हा पर्दे के परिवर्तत के स्थान पर 
सामूहिक गान ( 0॥0०४ ) द्वारा हृब्य-परिवर्तत होता था। तत्कालीन जीवन के 
प्रतुरूप नाटक भी सादे भौर सरल थे, उनमें पट-परिवर्तन या दृथ्य-परिवर्तत के बिना 
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काम चल सकता था। किन्तु भ्राज हमारा जीवन पर्याप्त उलभा हुमा है, हमारे जीवन 
की घटनाएँ एक स्थान पर नही हो सकती, श्रतः भ्राज पर्दे के परिवर्तन द्वांरा हश्य- 
परिवर्तन किया जाता है। बिना पट-परिवतंन के भी ह्य-परिवर्तत हो सकता है। 
संस्कृत-नाटककारों ने कभी भी स्थलैव्य का विचार नहीं किया, शेक्सपियर ने भी 
इस मियम का बराबर उल्लघन किया है । 

कार्य की एकता ("णशाॉ५४ ०४०४००) की भारतीय श्राचार्यो ने समुचित 
ध्याख्या की है| प्रातगिक कथावस्तु के समावेश द्वारा उन्होंने प्रधान कथांवस्तु को 
' सौन्दर्यपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने अपने नाटकों में सदंव इस बात का 
ध्यान रखा कि कथा का निर्वाह आदि से भ्रन्‍्त तक बिलकुल समान रूप से 
हो, और आदि से अन्त तक एक ही म्ुरुष कथा तथा एक ही मुख्य सिद्धान्त विद्यमान 
रहे । प्रासगिक कथा का प्रचलन मुख्य कथा के प्रवाह में सहायक ही होता है। 
ओऔक आचार्यों ने जिस कार्य-स कलन के विषय में लिखा है, वह नाठक में एकरसता और 
वैविध्यहीनता को उत्पन्न कर देता है। भारतीय आचारयों ने विविधता में भी ऐकय 
की रक्षा की है। वल्नुन' कारये की एकता का श्रर्थ यही हैं कि नाटक की कथावस्तु 
विश्वद्धल न होने पाय । 

इस प्रकार ग्रीक झाचायों ने संकलन-त्रय के जिस प्विद्धान्त को निर्धारित किया 
था, वह श्राज मान्य नही रहा। भ्रत्याथुनिक नाठको में जो सकलन-नय की प्रवृत्ति 
लक्षित हो रही है, वह वस्तुतः घटना-क्रम का ऐसा विकसित रूप है, जो कि समय, 
स्थान तथा कार्य के वैविध्य को लिये हुए भी भारतीय आदर्श के अनुरूप ऐक्य को 
रक्षित किये हुए है । 


५. नाटक का उद्देश्य 


जो विवाद साहित्य के उद्देश्य के विषय में है, वही नाठक के उद्देश्य के विषय 
में भी है। जिस प्रकार कुछ भालोचक साहित्य का उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति को 
मानते हैं, उसी प्रकार कुछ नाटककार समाज की परिस्थितियो के यथार्थ और नग्न 
चित्रण को ही नाटक का उद्देश्य समभते हैं। कुछ पाश्चात्य श्राचार्यो ने साहित्य की, 
भाँति नाटक का उद्देश्य भी जीवन की व्याख्या भ्रथवा झालोचना माना हैं । 
उनका कथन है कि साहित्य के भ्रत्य श्रगों की भाँति नाटक को भी जीवन की 
झान्तरिक और बाह्य अनुभूतियो को मानव के हृदय के घात-प्रतिघात को, उसके 
जीवन की विभिन्‍न विषमताझ्रों को इस रूप में चित्रित करना चाहिए कि वह एक 
विशिष्ट उद्देश को उपस्थित कर सके । किल्तु नाटक में जीवन की यह मीमांसा 
साहित्य के दूसरे अंगों से कुछ भिन्न रूप में उपस्थित की जाती है । जैसे उपन्यासकार 


अपने जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण की भ्रभिव्यक्ति उपन्यास में प्रत्यक्ष और भ्रप्रत्यक्ष दोनो 

. ही प्रकार से कर सकता है । पात्रो के कथोपकथन के रूप में तथा यत्र-तत्र टीका-टिप्पणी 
द्वारा उसका उद्देश्य भ्रभिव्यक्त हो जाता है। किन्तु नाटककार प्रत्यक्ष रूप से दलंकों 
या पाठकों के सम्मुख नहीं भ्रा सकता, वह न तो अपने पात्रो के विषय में ही स्वयं 
कुछ कह सकता है, भ्रौर न टीका-टिप्पणी द्वारा ही । नाटककार श्पने 

'पात्रो के रूप में ही हमारे सामने प्राता है, और पात्रो द्वारा ही 
चह अपने उद्देश्य को प्रम्िज्यक्त करता है। इस अश्रवस्था में नाटक के 
उद्देश का झौर नाठकक्वार के जीवन-सम्बन्धी हष्टिकोश के निर्णय करने का 
उत्तरदायित्व दर्शक पर ही भा पडता है। झनेक बार नाठक के उद्देश्य की अभ्रभिव्यक्ति 
कथोपकथन द्वारा हो जाती है, भ्रनेक बार यह उद्देश्य कथानक में व्यजित रहता है। 
भाय. नाटककार भ्रपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति अपने किसी विशिष्ठ पात्र द्वारा करवात्ता 
है। कुछ नाटकों में एक ऐसे पात्र की व्यवस्था रहती है, जो कि नाटककार के उद्देश्य 
की ही प्रभिव्यजना करता है, ऐसे पात्र को ताकिक (ह४8०णंएः) कहा जाता है। 
वसेतुत: नाटककार के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण को जानने का समूचित ढंग तो यही. है 
कि हम विभिलन पात्रो के विचारों का तुलवात्मक अ्रध्ययत्त करे, भौर फिर उसका 
उद्दश्य निर्धारित करे । किसी एक पात्र के विचारो से ही नांटककार के उद्देश्य को 
निर्धारित करना भ्रामक होता है । 

नाटककार द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्य से हम जान सकते है कि-- 

(१) नाटककार हमारे सम्मूख किस नैतिक भ्रादर्श को उपस्थित करता है? 
उसका जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोश क्या है ? नाटक में अ्रभिव्यजित उद्देश्य हमारे जीवन 
को किस रूप में प्रभावित करता है। 

(२) वाटककार द्वारा चित्रित आदर्श हमारे सामने उसके देश तथा समाज के 
नेंतिक तथा भ्राध्यात्मिक झादझश्शों को प्रस्तुत करते है । उससे हमें यह मालूम हो जाता 
है कि उसका देश नैतिक भौर सास्कृतिक दृष्टि से कितना उन्नत और कितना 
पतित है ? 

(३) नाटककार द्वारा भ्रभिव्यकत उद्देश्य से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 
जीवन के प्रति आदशंवादी दृष्टिकोण रखता हूँ प्रथवा यथार्थवादी ? उसमें निराक्षा 
का भ्राधिक्य हैं भ्रथवा झ्राद्य का ? 


६. भारतीय दृष्टिकोण 
पादचात्य भ्राचार्यों ने नाटक में जहाँ उद्देश्य का विवेचन किया है, वहाँ हमारे 
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यहाँ रस की विवेचना हुईं है। नाटकों के विवेचन में ही रस-सिद्धान्त * की स्थापना 
की गई है । रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है, प्रतः भारतीय आ्ाचार्यों 
के अनुसार रस की प्रभिव्यक्ति ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है। नाटक में किसी एक 
रस की प्रधानता रहती है, शेष रस गौरा रूप में रहते हैं, उनका मुख्य कार्य प्रधान 
रस के उत्कषं का वद्धन करना ही होता है। इन रसो की सख्या दस हैं, इनकी प्रमि- 
व्यक्ति श्रनुभाव, विभांव भौर सचारी भावों के संयोग से होती हूं । । 

हमारा देश श्रादश्षवादी है, भ्रतः साहित्य की भाँति नाटक की रचना भी 
सोह्देश्य होती रही है। भारतीय आचार्यो ने नाटकीय कथावस्तु द्वारा धर्म, श्र्थ भ्रौर 
काम में से किसी एक की अ्रथवा तीनो की ही सिद्धि का होना आवश्यक माना है। 
इस प्रकार हमारे यहाँ नाठको में जीवन के प्रति श्रादर्भवादी दृष्टिकोश अपनाने का 
प्रयत्त किया गया । 

शैली नाटक का छठा तत्त्व है । शैली का सर्वाज्भ विवेचन हम पीछे कर चुके 
है, यहाँ उत्तकी पुनरावृत्ति की झ्रावश्यकता नही । 


७. अभिनय तथा रंगमंच 


यद्यपि पाइचात्य आ्राचार्यो ने भ्रभिनय को नाटक के मुख्य तत्त्वों में स्वीकार नहीं 
किया, किन्तु हमारे यहाँ अभिनय को विशेष प्रमुखता प्रदान की गई है। 'नाट्य-शास्त्रँ 
में नाटक के इस प्रमुख अग का बहुत विशद विवेचन किया गया है । 
अभिनय वस्तुतः नाटकीय वस्तु की श्रभिव्यवित का ही नाम है। इसके चार 
प्रकार कहे गए हैं-- 
आंगिको वाचिकइचेव आहायें: सात्विकस्तथा। 
शेयस्त्वभिनयो विप्राइचतुर्धभा परिकल्पित. ॥ 
प्रागिक, वाचिक, आाहाय॑ तथा सात्विक ये अ्रभिनय के चार प्रमुख भेद कहे 
गए है । 
आंगिक श्रभ्ििनय का सम्बन्ध शरीर के विभिन्‍न अगो से है । शरीर के विभिन्न 
भ्रगों का सचालन, हाथो का हिलाना, अन्धकार में टटोलना, तैरना, घोड़े पर सवार 
होना, विभिन्‍न रसो के अनुकूल दृष्टियों मे परिवर्तन छरना, हँसना, रोना, लज्जान्वित 
होकर दृष्टि नीची करना इत्यादि सब कायिक चेष्ठाएँ इसीके अन्तगंत भ्रा जाती हैं। 
आगिक अभिनय के तीन भेद हे--(१) शरीर, (२) मुखज तथा (३) चेष्टाकृत । 
बाचिक अभ्रभिनय का सम्बन्ध वाणी से है | विभिन्‍न प्रकार के शब्दों को करना, 
बोलना पाठ करना, गाना इत्यादि इसी श्रभिनय में झायँंगे। विभिन्‍न शास्त्रों--स्वर 


१. 'रस? का विवेचन पीछे साहित्य? के प्रकरण में किया जा चुका है। 
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शास्त्र, व्याकरण, छन्द-शास्त--का ज्ञान इसके लिए आवश्यक माना गया हे। 
विभिन्‍न पात्रों के सम्बोधन के विभिन्‍न प्रकार हैं, जो कि वाचिक अभिनय के भन्त- 
येंत ही ग्रहीत किये जाते है । 

पाहाये अभिनय में वेश-मूषा, आभूषणों, वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार की साज- 
पज्जा का उल्लेख रहता है। पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णो के पृथक्‌-पृथक्‌ रंगों का भी अ्नुकरण 
होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, देवता तथा सम्पन्न व्यक्ति गौर वर्ण वाले होते थे । 
आहाय॑ भ्रभिनय के अनुधार ही राजे-महाराजे मुकुटधारी, विदूषक, गजे, तथा सैनिक 
वेश-भूषा से सम्बन्धित बहुत-सी बाते इसमें आ जाती थी । 

सात्विक श्रसिनय में सात्विक सावो का अ्रभितय रहता था। स्वेद, रोमाच, 
कंप, स्तम्भ, श्र भ्रश्नु-प्रहार द्वारा भ्रवस्था्ो का श्रनुकरण इसमें मुख्य रूप से रहता 
है। भाव-प्रदर्शंन की शिक्षा को भी सात्विक अ्रभिनय में मुख्य रूप से ग्रहीत किया 
जाता रहा । 

झभिनय के विवेचन के अनन्तर भ्रव रगमंच या प्रेक्षा-गृह पर भी विचार कर 
लेना चाहिए । यह भूलना नही चाहिए कि नाटको की रचना रगमंच के लिए ही होती 
है। जो नाटक रंगमच पर अभिनीत नही किये जा सकते वे वस्तुतः नाटक कहे जाने 
के उपयुक्त नही । हमारे यहाँ झत्यन्त प्राचीन काल से ही जहाँ नाटकों के श्रभिनय का 
विवेचन किया गया है, वहाँ रगमच की रूपरेखा भर उसके विविध भ्रकारों का भी 
बड़ा विशद वर्णन है । 

'ताट्य-शास्त्र” के रचयिता भरत मुनि ने रगमंच की सर्वेतोमुली विवेचना को 
है, उनके अनुसार रगमच तीन प्रकार के हैं- (१) व्य्न, (२) विक्ृष्ट तथा (३) 
चतुरस्त । 

व्यक्ष त्रिभुजाकार था और निकृष्ट माना जाता था । इसमें केवल कुछ परि- 
चित जन और मित्र ही बैठकर नाटक देखा करते थे । 

विकृष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रेक्षा-ग्रह समका जाता था, इसकी लम्बाई चौड़ाई से दो गुनी 
होती थी । इसके तीन भेद है। विद्वृष्ट प्रेक्षा-ग्रह में तीन वराबर-वराबर भाग होते थे । 
सबसे भ्रन्तिम भाग का नाम नेपथ्य था। जनता के कोलाहल भ्रथवा भ्रन्य प्रकार की 
चटनाएँ, जिनका कि रगमच पर अभिनय नही किया जा सकता था, यही पर सूचित 
की जाती थी । दूसरा भाग दो बराबर हिस्सों में बेटा रहता था, इसमें नेपथ्य के 
निकट का पहला हिस्सा रगशीप॑ कहलाता था, अभिनय का कार्य इसीमें होता था। 
यह अनेक प्रकार के रंग-बिरगे पर्दों, चित्रों तथा विविध प्रकार की नवकाशी भौर 
चित्रकारी से सुश्नज्जित रहता था । रगशीर्ष का अगला भाग र॒गपीठ कहलाता था। 
इसमें शायद नाच-रग की व्यवस्था रहती थी | इस भाग में ही सूतरघधार भी आकर 


२३० साहित्य-विवेचन 


अपनी सूचना दिया करता था । रंगपीठ के भागे का भाग दक्षंकों के लिए सुरक्षित 
रहता था, इसमें विभिन्‍न रंगो के सम्मे रहते थे जो कि विभिन्‍न वर्णो के बैठने के 
स्थान के द्योतक होते थे । 

चतुरत्न रंगमंच ६४ हाथ लम्बा तथा ३२ हाथ चौड़ा होता था, इसकी रचना 
वर्गाकार ढंग की होती थी, भौर यह केवल देवताझ्ों, धनी-मानियों तथा अ्रभिजात 
वंग के लिए सुरक्षित रहता था। यह मध्यम श्रेणी का प्रेक्षानयृह था । 

पात्रों की वेश-भूषा, रगमंच की सजावट, तथा भ्रन्य प्रकार से नाठटकीय उप- 
करणो का विवेचन 'नाट्य-शास्त्र' में बहुत विस्तार से किया गया है। यवनिका, रथो 
झौर घोड़ों के स्थान तथा रंगमंच से सम्बन्धित भ्रन्य सामग्री का भी “नादय-शास्त्र 
में वहुत विस्तार से विवेचन किया गण है। 

वृत्तियाँ--नाट्य-शास्त्र' के रचयिता भरत मुनि ने वृत्तियों को नाठक की 
माताएँ कहा है: ह 

एता ब॒धेसेंया दुत्तयों नादयमातरः । 

वस्तुतः प्राचीन भारतीय आचार्यों ने नाटकीय तत्वों की विवेचना करते हुए 
इन 'वृत्तियो को पर्याप्त महत्त्व प्रदान किया है। इनका सम्बन्ध सम्पूर्ण नाटकीय कथा- 
वस्तु की गतिविधि से रहता है, भौर पात्रों की चाल-ढाल भी इसीसे सम्बन्धित 
रहती है । 

प्राचीन भ्राचारयों के मतानुसार रसास्वादन के प्रधान कारण को वृत्ति कहां 
जाता है। वृत्तियों चार हैं--- 

(१) भारती वृत्ति, (२) सात्वती वृत्ति, (३) कैशिकी वृत्ति तथा (४) आर- 
भटी वृत्ति 

इन चारो का जन्म क्रमशः ऋक्‌, यजु., साम तथा अथवंवेद से माना जाता है। 

(१) भारती वृत्ति का सम्बन्ध भरतों या नटों से रहता हैं, इसलिए इसका" 
नाम भारती वृत्ति प्रसिद्ध हो गया है। इसमें स्त्रियों को स्थान प्राप्त नहीं था। इसमें 
पात्रों की भाषा सस्कृत होती थी, श्रौर इसका सम्बन्ध सभी रसो से रहता था। 
नाटक के प्रारम्भिक कृत्यो से यह विशेष रूप से सम्बन्धित थी । 

(२)सात्वती वृत्ति में वीरोचित कार्यो की प्रधानता रहती थी; क्षौ्य, दान, दया 
तथा दाक्षिण्य को इसमें विश्विष्ट स्थान प्राप्त होता है। वाणी के श्ोज का इसमें 
विशेष प्रदर्शन होता है। सात्वती वृत्ति वहुत आनन्द-वर््धिनी है, वीरोचित कार्यों से 
सम्बन्धित होने के कारण इसमे वीर रस का प्राधान्य रहता है । 

(३) कशिकी वृत्ति में स्त्रियों की प्रमुखता रहती है, इसमें लालित्य, सद्भीत, 
नृत्य, विलास, रति तथा हास्य का प्राधान्य होता है । इसी कारण यह मनोहारिणी 
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और माधुयेमयी मानी गई है । - कु 
(४) 'झ्रारभदी द॒त्ति का प्रयोग रौद्र रप्त में होता है, क्योकि इसमें सम्राम, 


संघर्ष, क्रो, ग्राधात, प्रतिघात, माया, इन्द्र-जाल भ्रादि रौद्र रस के उपकरणों का 
समावेश रहता है । 


! ८. रूपक के भेद 


नाटक यद्यपि रूपक का ही एक भेद है, किन्तु श्राण उसका प्रयोग रूपक के 
सभी भेदो के लिए किया जाता है! यहाँ हम प्राचीन शास्त्रीय रीति के अनुसार रूपक 
के विभिन्न भेदो पर विचार करगे । हमारे यहाँ नाट्य-शास्त्र की विवेचना करते हुए 
श्राचार्यो ने नाट्य को रूपक और उपरूपक दो भेदो में विभाजित किया है | रूपक में 
रस की प्रधानता होती है भ्ौर उपरूपक मे नृत्य तथा नृत्त की । नृत्य में केवल भ्रगो 
का विभिन्‍न प्रकार से सचालन रहता है, उसमें श्रभिनय नही होता । उपरूपक में गीत, 
नृत्य और भ्रभिनय तीनो का समावेश रहता है । 

रूपक के १० भेद हैं, जिनके नाम ये हैं--(१) नाठक, (२) प्रकरण, (३) 
भार, (४) व्यायोग (५) वीथी, (६) समवकार (७)प्रहसन, (८) डिम, (९) ईहामृग 
झौर (१०) श्रक । 

ये भेद वस्तु, नायक भौर रस के भराधार पर किये गए हैं । 

(१) भाटक रूपक के १० भेदों मे स० प्रमुख है शोर रूपक के सभी भेदों का 
प्रतिनिधि माना जाता है। इसमे ताट्य-शास्त्र-सस्बन्धी सस्पूर्णा नियम, लक्षण और 
रस सम्मिलित हो जाते हैं, श्राचार्यों के मतानुसार इसमे पाँच सन्धियाँ, चार वृत्तियाँ 
चौसठ सन्ध्यंग, छत्तीस लक्षण भौर तेतीस प्रलकार चाहिएँ । इसके पाँच अ्रंक होते 
है, जिन नाटको में पाँच अक से भ्रधिक हो वे महानाटक होते है । नाटक की कथा का 
भ्राधार कल्पना नही होता, भ्रपितु इसका कथानक इतिहासिक अथवा पौराणिक 
श्राधार पर आधारित होता है । उसका नायक महान्‌ देवोषम व्यवितत्व-सम्पन्न राजा- 
महाराजा होता था, प्रथवा कोई महानात्मा ऋषि-मह॒षि । नाठक के प्रारम्भिक श्रको 
की भ्रपेक्षा पिछले श्रक छोटे होने चाहिएँ । 

यद्यपि नाटक में किसी भी रस की प्रधानता हो सकती है, तथापि श्ृद्भार, वीर 
तथा करुण रस को ही इसमें प्रमुखता प्रदान की जाती है। 

(२) प्रकरण भौर नाटक की कथावस्तु में विशेष भ्रन्तर नही । हाँ, प्रकरण 
की कथा कवि-कल्पित होती है, नायक भी धीर-शान्त होता है। वह प्राय. किसी 
राजा का भन्‍्त्री होता है श्रथवा ब्राह्मण या वैदय । इसकी तायिका कुल-कत्या और 
वेश्या दोनो ही हो सकती हैं । इसमें श्यद्भार रस की प्रमुखता रहती है। 'मालती 
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माधव! रूपक के इस प्रकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। 

(३) भाण में हस्य रस की प्रधानता होती है, और धूर्तों का चरित्र-चित्रण 
किया जाता है। कथावस्तु कवि-कल्पित होती हैं। इसमें एक ही अंक होता है 
और एक ही पात्र | वह ऊपर झाकाह की शोर मुख उठाकर इस प्रकार बाते करता 
है, मानो आकाश में उसकी बातों को सुनने वाला भौर उत्तर देने वाला कोई व्यक्ति 
हो । इस प्रकार भ्राकाश-भाषित के ढंग पर वह श्रपने श्रथवा दूसरे के श्रनुभवों का 
चरणशंन करता है । 

(४) व्यायोग में एक भ्ंक भश्ौर एक ही कथा होती है । इसका कथानक इति- 
हास अथवा पुराण के आधार पर आधारित होता है; नायक भी घीरोदात्त, राजपि 
अथवा दिव्य व्यक्तित्व-सम्पन्न होता है । इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, भौर 
स्‍त्री पात्रों का अ्रभाव रहता है। 

(५) बीथी का कथानक कवि-कल्पित होता है, भर इसमें श्रृद्धार तथा वीर रस 
की प्रंमुखता रहती है । इसमें एक या दो पात्र होते हैं, कथोपकथन शाकाश-भाषित के 
ढंग का होता है । नायक उच्च तथा मध्यम श्रेणी का रहता है। 

(६) समवकार का कथानक इतिहात-प्रसिद्ध होता है; और इसमें तीन अंक 
होते है । वीर रस की इसमें प्रधानता होती है । इसमें बारह पात्र रहते है। प्रत्येक 
को पृथक्‌ू-पृथक्‌ फल की प्राप्ति होती है। दानव-देवताझो का वर्णन इसमें प्रमुखता से 
रहता है । - 

(७) प्रहसन में केवल हास्य रस का वर्णन होता है। भार शौर प्रहसन में 
पर्याप्त साम्य होता है । प्रहसन के तीन भेंद किये गए हे---शुद्ध, विकृत और संकर । 
शुद्ध में पालण्डी, सन्‍यासी, पुरोहित अथवा तपरवी नायक रहता है। विक्ृत में तपस्वी, 
कंचुकी तथा नपुसको को कामुक वेश मे प्रदर्शित किया जाता है। संकर का नायक 
घूर्त भ्रौर छली होता है, इसमें उपहास का ग्राधिक्य रहता है। शुद्ध प्रहतन में व्यंग्य 
का आाधिकय होता हैं। प्रहसन के प्रथम दो भेदों से उपदेश भी ग्रपेक्षित रहता है । 
प्रहतत में एक ही भ्रक होता है श्रौर इसमें मुख तथा निरवंहरा सन्धियाँ 
रहती हैं । हे 

(८) डिम में रौद्र रस की प्रधानता होती है, भ्रद्भुत का भी मिश्रण रहता है, * 
इन्द्रजाल, माया, जादू, छल, सग्राम इत्यादि का वर्शान रहता है। १६ पात्र होते हैं 
जिनमें, देवता, देत्य, भ्रतुर, भूत, पिशाच भादि नायक होते हे। इसके अंको की 
सख्या ४ होती है । 

(६) ईहामग का कथानक इतिहास तथा कल्पना से मिश्रित होता है। नायक 
और प्रतिनायक दोनो ही प्रसिद्ध देवता अथवा लोकनायक होते हैं। इसमें श्रृद्धार 
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रस की प्रमुखता होती है, भौर प्रेम-कथा का वर्णन रहता है। नायक किसी प्रनुपम 
रूप-सम्पन्ना नायिका का इच्छुक होता है, किन्तु प्रतिनायक के विरोध के कारण बह 
उसे प्राप्त नही कर सकता । फलस्वरूप युद्ध की नौबत श्रा पहुँचती है, परन्तु कोई 
भी पात्र मरता नही । इसमें भी ४ अंक होते हैं। 

(१०) अंक की कथा इतिहास-प्रसिद्ध भी होती है और साधारण भी। इसमें 
एक ही भ्रंक रहता है, इसका नायक साधारण पुरुष होता है। इसमें युद्धों का वर्णन 
होता है, किन्तु प्रधानता करुण रस की होती है । स्त्रियों के विलाप का विशेष वर्णन 
रहता है । 

रूपक के उपर्युक्त भेद पर्याप्त युक्ति-सगत भौर व्यापक है, इनमें रूपक के सभी 
प्रकार ग्रहीत किये गए है। भ्राज के नाटक भी इन विभेदों में किसी-व-किसी रूप में 
सम्मिलित किये जा सकते हैं । पर भ्राज समय बहुत परिवर्तित हो छुका है, समय के 
साथ साहित्य में भी बहुत परिवर्तन हो गए हैं। जिस प्रकार मनुष्य प्राचीन बन्धरनों 
से बँधा नहीं रह सकता, वह निरन्तर विकासशील हैं, उसके विकास की गति भी 
अवरुद्ध नही है । इसी कारण मनुष्य की प्रकृति के भ्रनुकूल ही कला भौर साहित्य 
भी निरन्तर विकासशील है । वे बन्धनो में नही जकडे जा सकते, समय और युग की 
माँग के परिणाम-स्वरूप उनमे मिरत्तर विकास की भ्रुञ्जाइश रहती है। अ्रतः श्राज 
के नाटकों की समस्याएँ प्राचीन नाटकों से भिन्‍न है, इस कारण ये प्राचीन नांठको 
से रूप, शैली, भौर रचना-पद्धति मे भिन्‍न हैं । उनकी समीक्षा भौर विवेचना के लिए 
भी हमें नये भ्रादर्शो और माप-दण्डो का ग्राश्नय लेना पडेगा । 


उपरूपक 
उपरूपक के १८ भेद हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(१) नाठिका (२) त्रोढक 
(३) गोष्ठी (४) सट्टक 
(५) रपिक (६) काव्य 
(७) उल्लाप्प (5) प्रस्थानक 
(९) ताटूय रसिक (१०) प्रेंखश 
(११) श्री गदित (१२) सलापक 
(१३) शिल्पक (१४) माखिका 
(१५) हल्लीश (१६) विलासिका 
(१७) दुमेल्लिका तथा (१८) प्रकरणिका 


जीचे हम इन सबकी रूप-रेखा का संक्षेप से परिचय देंगे--- 
(१) ताटिका की कथा कल्पित होती है, इसमे शृज्भार रस की प्रधानता 


> 
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होती है । इसमें चार अ्रंक हांते हैं । वस्तुत: यह नाटक और प्रकरण का मिश्रित॑ रूप 
ही हैं। इसमे स्त्री.पात्रों की अधिकता होती है। नायक कोई घीर ललित राजा होता 
है भौर नायिका अनुरागवती सुन्दरी गायिका । 

(२) न्ोढक में श्रृज्भार रस की प्रधानता होती है । किन्तु विदृषक की व्यवस्था 
प्रत्येक श्रक में रहती है । देवता तथा मनुष्य दोनो ही पांत्रो के रूप में रहते हैं। शेष 
बातें नाटिका के समान ही होती हैं । 

(३) ग्रोष्ठी में केवल एक अंक होता है । स्त्री-पात्रो की श्रपेक्षा पुरुष-पारतनों 
की संख्या भ्रधिक होती है, श्रृद्धारपूर्णो कामुकता का वातावरण इसमें श्रधिक 
रहता है । 

(४) सट्क के भ्रक यवनिका कहलाते हे, और इसमें श्रदूभुत की प्रधानता 
रहती है। शेष बातें नाटिका के सदृश होती हैं। 

(१) रपिक में केवल एक अंक होता है । इसका नायक मूर्ख और नायिका 
प्रसिद्ध स्त्री होती है । पात्रों की सस्या ५ तक ही रहती है इसकी भाषा में भिन्नता 
रहती है । 

(६) काव्य में हास्य रस की प्रधानता होती है। गीतों की सख्या भी पर्याप्त 
होती है। तायक-नायिका श्रेष्ठ कुलोदभव होते है, इसमें एक ही श्रक रहता है । , 

(७) उल्लाप्य में श्रृद्भधार, करण तथा हास्य रस की प्रधानता रहती है। 
कथानक असाधारण होता है। चार नायिकाएँ होती हैं, नायक घीरोदात्त होता है। 

(5) व्यवस्थापक में दीन चरित्रों का वाहुल्य रहता है, नाठकों की संख्या 
दस होती है, तो वायिका एक ही होती है, ओर वह भी दासी। इसमें दो प्ंक 
होते है । * 

(६) नादय-रसिक में हास्य श्रौर श्रूड्भार का मिश्रण रहता हैं। एक सुन्दरी 
इ की नायिका होती है । इसका एक ही भ्रक होता है । 

(१०) प्रेखण का नायक दीन पुएप होता है। इसमें विष्कम्मक, सूत्रधार तथा 
प्रवेशक का अ्रभाव रहता है। प्रेखण का एक ही श्रक होता है । 

(११) श्रीगदित का नायक घौरोदात्त होता है, इसकी कथा प्रसिद्ध होती है, 
जो कि एक ही अंक में कही जाती है। 

(१२) संलापक में न तो श्ृद्भार रस ही होता है भ्रौर न करुण; क्योकि इसमें 
संग्राम, सघर्ष-विधर्ष भर भगदड का बर्णंन रहता है। इसका नायक धूत॑ पाश्ृण्डी 
होता है। इसके भ्रको की सरुषा कुल चार होती है । 

(१३) शिल्पक का नायक ब्राह्मण भौर उपनायक दीज़ पुरुष होता है। शान्त 
झौर हास्य के भ्रतिरिक्त शेष सभी रसो का समावेश हो सकत्ता है। इसमें 'कुल चार 
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पंक-होते हैं । 

(१४) भाखिका भारा की तरह का ही उपरूपक है ) इसमें हास्य की प्रधानता 
होती है । इसका नायक मृर्ख किन्तु नायिका भत्यन्त चतुर होती है। इसमें एक ही 
भ्रंक होता है। 

- (१५) हल्लीश में संगीत का प्राघान्य होता है। वायक एक उदात्त पुरुष 
होता है।। स्त्री-पात्रो की अधिकता होती है । इसमें भी एक ही अंक होता है । 

(१६) विलासिका में हास्य की व्यवस्था श्रावश्यक थी । इसका नायक 
गुण-होन परन्तु वेश-भूषा से झ्राकषंक होता है, इसमें भी एक ही पश्रक रहता है। 

(१७) दुमंल्लिका में ४८ घड़ियो का व्यापार वरणित होता है, इसका नायक छोटी 
जाति का होता है, परन्तु उसमें चातु्य का भ्रभाव नही होता। इसके चार श्रक 
होते हैं । 

(१८) प्रकरशिका का नायक तथा नायिका व्यापारिक जाति से सम्बन्धित 
होते है । यह प्रकरण के जोड़ का उपरूपक है। बहुत-सी बाते इसमे प्रकरण के 
सह ही हैं । 

प्राचीन समय में रूपक के इन सभी उपभेदो पर रचना हुईं हो, यह निश्चित रूप 
से नही कहा जा सकता | हाँ, प्राचीन शास्त्रीय दृष्टि से इन लक्षणों तथा परिभाषाश्रो 


का महत्त्व अवश्य है । 


८- भारतीय नाटक 


भारतीय नाटकों का उदय किन परिस्थितियों में श्रौर कब हुप्रा, यह कह 
सकता श्रत्यन्त कठिन है। क्योकि प्रामाणिक तथ्यो के भ्रभाव में केवल श्रनुभावों के 
आधार पर ही एतद्विषयक सम्पूर्ण निर्णय भाधारित हैं। प्राचीन काल के नाटय- 
साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थों में इस विषय का वरणंन अवश्य हैं, भर उनके भ्राधार पर ही 
सम्पूर्ण निर्णय किये जाते हैं । 

ऋग्वेद में सवादात्मक तत्त्वो की कमी नही, सरमा श्रौर परण्िस, यम तथा 
यमी, पुरुरवा और उवंज्ञी आदि के सवाद इसके प्रमाण हैं। यज्ञ के भ्रवसतर पर दोनो 
पक्ष की संवादात्मक ऋचाओ का गान भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ढरा होता था। नाट्य- 
वस्तु के लिए द्रावश्यक काव्य भ्रौर भ्राख्यान-तत्त्व की भी वेद में कमी नहीं थी। 
इस प्रकार नाटकों की सम्पूर्स सामग्री वेदो में विद्यमान थी । प्राचार्य भरत मुनि का 
लाद्य-शास्त्र” नामक ग्रन्थ इस विषय का सर्वाधिक प्राचीन भ्ौर प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है, उसमें नाट्य की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार कही गई है कि त्रेता के 
प्रारम्भ में देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की कि हमारे मनोरजन के लिए 
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किसी ऐसी सामग्री का निर्माण कर दें कि जि्ते देखकर हम अपना दुःख भूलकर 
आनन्द प्राप्त कर लिया करें। कहते हैं कि ब्रह्मा ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली 
ओर'नाट्य-वेद' को पाँचवें वेद के रूप में जन्म दिया । 'नाट्य-वेद! के निर्माण में 
ऋग्वेद से सवाद, यजुर्वेद से अभिनय-कला, सामवेद से सद्भीत भौर भ्रथर्ववेंद से रस 
लिया गया । विह्व-कर्मा ते रंगमंच की रचना की, शिवजी भौर पाव॑ंती ने क्रमश: 
ताण्डव और लास्य नृत्य किया, झौर विष्णु ने चार नाद्य-शेलियाँ बतलाकर इस 
कार्य को पूर्णता प्रदान की । भरत मुनि ने भ्रपने सौ पुत्रों की सहायता से इसका 
अभिनय किया। 

पाइचात्य विद्वानों ने भारतीय नाटको का पर्याप्त अ्रध्ययन किया है, और उसकी 
प्राचीनता तथा विकास पर भी अपना मत प्रकट किया है। विद्वानों का एक दल तो 
भारतीय नाटकों का उदय घामिक कृत्यों से हुआ मानता है। प्रोफेसर मैक्समूलर, 
डॉक्टर लैवी इत्यादि इसी दल से सम्बन्धित हैं। दुसरे दल का कथन है कि भारतीय 
ताठको का विकास लौकिक शौर सामाजिक कार्यों से हुआ है । प्रोफेसर हिलेत्नी भौर 
प्रोफेसर कोनो इसी मत के समर्थक हैं । पिशल इत्यादि विद्वानों का मत है कि 
भारतीय नाठकों का उदय कठपुतलियो के नांच से हुमा है । 

इन विद्वानों ने भ्रपने-प्रपने दृष्टिकोण के श्रनुसार विभिन्‍न प्रमाण उपस्थित किये 
है ।ओ० मैक्समूलर और डॉक्टर लेवी वेदिक ऋचाभो के गायन से ताटको का उदय 
मानते हैं । पिशल ने नाठक में प्रयुक्त 'सृत्रधार' शब्द द्वारा नाटकों को कठपुतलियों 
के सूत्र के निकट ला खडा किया है| डॉक्टर रिजवे ने वीर-पूजा की भावना से नाटक 
का उदय माना है। 

किन्तु यह तो सर्वमान्य ही है कि भारतीय जीवन में सदा धर्म की प्रधानता 
रही है। क्या लौकिक, क्‍या सामाजिक झौर क्या दाद निक सभी क्षेत्र धामिक भावनाओं 
से भाच्छादित है । वस्तुतः हमारे यहाँ मानव-जीवन का कोई भी ऐसा पंक्ष नही जो 
कि धर्म से बाहर रह जाता हो । ऐसी परिस्थिति में भारतीय नाटकों का भूल धम्म 
से बाहर खोजना युक्तियुक्त भ्रौर संगत प्रतीत नही होता । नाटकों का उदय निश्चय 
ही धामिक इृत्यो तथा रीति-रिवाजों से हुआ मानना चाहिए । हाँ, बाद मे उनका 
सम्बन्ध लोकिक भौर सामाजिक जीवन से भी हो गया भौर सामाजिक उत्सवों पर 
मनोरजन के लिए उनका अभिनय होने लगा। 

भारतीय चाटक की प्राचीनता--हम लिख चुके हैं कि ताटक के काव्यात्मक, 
आउखरूषानात्मक तथा सवाद वास्तव में नाटक के प्रारम्भिक रूप हैं। इनकी गणना 
ताठको में भी की जा सकती है| वह संवाद वस्तुतः बाद में पुराणों की कथा झौर 

कालिदास के नाठकों के भ्राधार बबे । । 
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यद्यपि वैदिक काल में नाट्य-सामग्री का प्रभाव नही था, तथापि यह निश्चित 
रूप से कह सकना कठिन है कि नाठकी का सृजन वैदिक काल में प्रारम्भ हो चुका था 
था नहीं । 'वाट्य' पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत मुनि का 'ाट्य-शास्त्र 
है। 'नादय-शास्त्र और भरत मुनि का एक निश्चित समय निर्धारित करना तो 
निः्चय ही कठिन है, किन्तु इतना तो झाज स्वीकार किया ही जाता हे कि इस प्रन्ध 
का निर्माण महात्मा बुद्ध के भ्राविर्भाव से पूर्व ही हो इुका था । इससे यही सिद्ध होता 
है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतीय नाट्य-साहित्य पर्याप्त समृद्ध भौर उन्नत 
था, और उस समय तक अनेक लक्षण॒-्रन्थ तथा नाठक रचे जा छुके थे। एक बात 
तो निरिचित ही है कि लक्षरा-प्रत्थो के निर्माण से पूर्व लक्ष्य अन्धो का निर्माण पर्याप्त 
मात्रा में हो जाता है, इस दृष्टि से भरत मुनि के 'नाद्य-शास्त्र' से पूर्व नाठकों की 
रचना पर्याप्त मात्रा में हो चुकी होगी । 'नाट्य-शास्त्र' में भी 'त्रिपुर-दाह' भौर “भप्रमृत 
मथन' के खेले जाने का उल्लेख मिलता है। “वाल्मीकि रामायण में भी भ्रभिनेताभ्ो, 
के सघो का उल्लेख मिलता है: 

बधुनाठक संधेश्च सयुक्ता सर्वतः पूरीम्‌ । * 

यद्यपि “वाल्मीकि रामायण! में नाटक या नाठककारो का उल्लेख नही है तथापि 
इससप्ते यह स्पष्ट हो जाता है कि उस्त समय नाटकों का भ्रमिनय अवद्य होता था, तभी 
तो अभिनेताओ के संघ भी उपस्थित थे। 'रामायरा' में भ्रन्यत्र भी उत्सवों पर नट- 
नतंको के भ्रमितय द्वारा भ्ानन्द की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है * 

वादयंति तदा शांति लासयन्त्यापि चापरे। 
लाटकान्यपरे स्माहु्हस्थानि विविधानि च॥ “ 

“हरिवश्ञ पुराण! में 'राम-जर्न्म' तथा 'रंभामिसार नामक दो नाटकों के खेले 
जाने का उल्लेख मिलता है। सुप्रसिद्ध व्याकरण विशेषज्ञ पाणिति ने भी अ्रपने व्या- 
करणा-सूत्रो में शिलालिनू भर कुशाइव नामक नाद्य-ाहत के दो ब्र/चार्यो का उल्लेश 
किया है। पारिनि का समय ईसा से ४०० वर्ष पूर्व निदिचत किया जाता है। 
भहाभाष्य” के रचयिता महर्षि पतजलि ने भी अपने ग्रन्य में 'कस-वध! तथा 'वलि-वर्ध' 
नामक दो नाटकों के खेले जाने का उल्लेख किया है। भ्राज से २१०० वर्ष पूर्व रचे 
गए बौद्धो के विनय पिटक' तथा “जैन-कल्प सूत्रो' में ऐसी ही कथाओ्रो का उल्लेख 
किया गया है, जिपसे यह विदित हो जाता है कि उस समय नाटकों का पर्याप्त 
प्रचलन था भौर भिक्षुक भौर श्रावक भी नाटक देखने से नही रुकते थे। 

बौद्ध यूग के प्रेक्षा-गृह भी प्राप्त हुए है । सुरयुजा रियासत में प्राप्त प्रेक्षा-गृह 
१. वाल काड, रै४-४ । 

२, अयोध्या काड, सर्ग ६६, श्लोक ४ ! 


श्३८ साहित्य-विवेचन 


इसका प्रमाण है । भरत. उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण, 
महाभारत तथा बौद्ध-काल में नाटकों का बहुत प्रचलन था, उनका निरन्तर विकास 
हो रहा था । जन-साधारण तथा समृद्ध वर्ग सभी इनमें भाग छेते थे, और अनेक 
स्थानों पर उच्चकोटि के प्रेक्षा-मह भी निर्मित हो छुके थे । 

भारतोय नाढकों की विशेषताएं--पअपने विश्विन्‍्ट वातावरण में विकसित होने के 
“कारण यूरोपीय नाटको की भ्रपेक्षा भारतीय नाठकों की कुछ भ्पनी विगेषताएँ है, जिन्हें 
“कि हम सक्षेप से इस प्रकार रख सकते हे -- 

(१) भारतीय नाटककारो ने कार्य विचार-सम्बद्धता तथा एकता का विश्ञेप 
ध्यान रखा है । उनके ममंवबाद ने सभी नाटकों को घटनाश्रों की कार्य-कारण-श्वद्भला 
"में श्रावद्ध रखा है । 

(२) हमारे यहाँ प्राचीव नाठको के कथानक प्रायः घार्मिक,ग्रन्यो से ही लिये गए 
है, उनमें प्रारम्भ से श्रन्त तक प्राशीर्वादपूर्ण इलोक श्रौर पद्च रहते है । जहाँ यूरोपीय 
नाटककारो ने झपने नाटकों का विषय मनुप्य को बनाया है, और उसकी आन्तरिक 
तथा वाह्मय सबलताओ तथा निर्वलताओं का चित्रण करके चरित्र-चित्रणु-सम्बन्धी 
अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है, वहाँ भारतोय नाटककारो का उद्देश्य सदा प्रकृति- 
चित्रण रहा है। उत्होने प्रपनी झांदशेंवादी भाव-धारा के अनुसार प्रकृति के संसर्ग से 
ही मनुष्य को विकसित भौर शिक्षा ग्रहण करते हुए चित्रित किया है। विव्व-प्रकृति 
का जैसा विराट तथा श्रनुपम चित्र हमें भारतीय नाठको में उपलब्ध होता है, वैसा 

-भ्रन्यत्र नही । उनके लिए प्रकृति हो यथा शिक्षा देने वाली है | 

(३) भारतीय मस्तिष्क समन्वयवादी है, उसने परस्पर-विरोधी भावनाओं और 
-आद्शों में सदा समन्वय करने का प्रयत्न किया है। सुख, दुःख, हर्ष, शोक, आनन्द 

“तथा विषाद सभी उसकी दृष्टि मे भूमा के वरदान है, भर उन्हें वरदान-स्वरूप स्वी- 
“कार करने में ही मनुष्य का कल्याण है | उसी श्रवस्था में पहुँचकर मनुष्य उच्च 
“आनन्द को प्राप्त कर सकने का अ्रधिकारी हो सकता है। हमारे प्राचीन जीवन में 
झादशं-प्रधान आध्यात्मिकता का प्राधान्य रहा है, इसी कारण प्राचीन नाटककारो ने 
मनुष्य जीवन को कभी दु.खान्त रूप में चित्रित नहीं किया। हु, यहाँ दुःखात्मक 
प्नाटको की कमी नही । किन्तु उनका प्रन्त सदा ही सुखांत्मक रूप में होता है। इसका 
कारण यह भी है कि हम एक विशिष्ट समन्वयवादी विचार-धारा के श्रनुगामी हे, भौर 
हमारे साहित्य का एक उद्देश्य आस्तिकता और ईहवरीय न्याय में विश्वास का प्रचार 
“करना रहा है। यदि भगवान्‌ राम या राजा हरिद्चन्द्र को इतनी आपत्तियाँ और कष्ट 
“मेलने के अभ्रनन्तर भी सफलता श्ौर यश्य की प्राप्ति न होती तो क्या हमारी ईश्वरीय 
स््याय-सम्बन्धी भावना पर ठेस न पहुंचती ? इन दुःखों झ्ौर आपत्तियों के पश्चात 
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उनकी सफलता सत्य श्रौर न्याय की विजय की द्योतक होती है | इस प्रकार भारतीय 
नाटको में दुःख भ्रौर शोक की उपेक्षा तो नही हुई, किन्तु जोर इस वात पर दिया 
गया कि झोक का सहन त्याग से किया जाना चाहिए । विना प्रात्म-त्याग और भ्रात्म- 
विस्तार के श्रात्मोन्नति नही होती, भौर बिना श्रात्मोन्नति के श्रानन्द की उपलब्धि 
नही होती । भारतीय नाटको में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 

(४) पाश्चांत्य नाठको की भ्रपेक्षा भारतीय नाठको में श्रादर्श चरित्रो की प्रधा- 
नता है। जैसा कि पीछे नायको के वर्णन मे लिखा जा चुका है कि नायक को श्रेष्ठ 
कुलोद्मव और सब प्रकार के सदगुणो से सम्पन्न होना चाहिए । इस प्रकार के नायको 
में विकास की ग़रुज्जाइश नही रहती थी। किन्तु जनता की नैतिक भावनाश्रो पर 
आ्राधात न पहुँचने देने के लिए ही उन्हे इस रूप मे चित्रित किया जाता था। दुसरे 
नाटक में महत्‌ विषय के प्रतिपादन के लिए ऐसा श्रावश्यक भी था । 

(५) प्रारम्भिक काल में ताटको का भ्रभिनय धामिक क्ृत्यो श्रौर उत्सवो पर 
होता था, किन्तु बाद में उनका प्रचलन सामाजिक तथा प्रक्ृति-सम्बन्धी उत्सवों के 
प्रवसर पर भी हो गया । ऋतु-प्म्बन्धी उत्सवो--वसन्‍्त तथा शरदादि ऋतुओ--पर 
नाटको के भ्रभिनय की विश्येष व्यवस्था रहती थी । 

सस्कृत के कुछ प्रमुख नाटककार 

झरद्वघोष को यद्यपि हम सस्क्ृत का सर्वप्रथम नाटककार तो नही कह सकते, 
किल्तु इनसे पूर्व के नाटककारो के विषय में हमें भ्रभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो सका, 
अत. इन्हे ही प्रथम स्थान देना पडेगा। अ्रद्वधोष का समय ईसा की प्रथम शताब्दी 
का उत्तराध ठहराया गया है। प्रोफेसर लूडर्स (/-०००७) को खोज करते हुए तुर्फानि 
मे ताल-पत्र पर लिखे हुए इनके 'शारिपुत्र-प्रकरण' नामक नाटक के कुछ भ्रश् प्राप्त 
हुए हैं। इसकी प्रामारिकता निश्चित हो चुकी है। भ्रववधोष एक वौद्ध-कवि हैं, 
इन्होने 'बुद्धवरित्र” भर 'सौदरानन्‍्द' नामक दो प्रसिद्ध काव्य-प्न्थ रवे हैं। इन्होने 
झपने नाटको में भी बौद्ध-मत के प्रचार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया है । भ्रभी इनके 
जीवन पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं पड सका। 

भास का उल्लेख कालिदास ने अपने ग्रन्थों में किया है, इनके रचे हुए 'स्वप्न- 
चासवदत्ता' , 'चारुदत्त' 'प्रतिमा' तथा “अभिपेक' श्रादि १३ नाठक खोजे जा छुके हैं। 

१९१२ ई० में प॑० गरापति शास्त्री द्वारा सम्पादित होकर ये प्रकाशित भी हो के हैँ । 
'सवप्नवासवदत्ता' भास का श्रम नाठक है। इसका नायक वत्सराज उदयन हैं भर 
सागिका भ्रवति की राजकुमारी वासवदत्ता । इसमें करुण रस की प्रधानता हूँ। तद- 
यत का चरित्र बहुत करुणापुर्णा भोर उत्छृष्ट है । भास ने मानवनाइंति भर चरित्र 
के प्रध्ययन में बहुत सृक्ष्मता प्रदर्शित की है. वस्तुतः यह एक श्रेष्ठ श्रौर कल्पना- 
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प्रधान भ्रादर्श नाटक है । 

'उहूभंग' भी भास के प्रमुख नाटकों में से एक है। संस्कृत का यह सव्व-प्रथम 
दु खान्त नाटक कहा जाता हे । किन्तु इसे दुःखान्त कहना उपयुक्त नही, क्योंकि दुर्थो- 
घन की मृत्यु से किसी को खेद नहीं होगा। 

भास के जीवन के विषय में भ्रभी तक कुछ ज्ञात नही हो सका। कालिदातृ ने 
भालविकामिमित्र' में अपने से पूर्व के जिन ताटककारो का उल्लेख किया है उनमे 
केवल भास के ही नाटक उपलब्ध हुए हैं । शेष सोमिल्ल भौर कवि पुत्र के न तो 
झ्रभी तक नाटक ही उपलब्ध हुए हैं, और व उनका जीवन-चरित्र ही ज्ञात हो सका है। 
महाकवि कालिदास विद्व-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककारो में हैं। 'शकुन्तला' 
के भ्रतुवाद से ही भारतीय नाटक-साहित्य की ख्याति सम्पूर्ण विश्व में फैली भ्नौर तभी 
भारतीय नाट्य-साहित्य का श्रन्वेषण प्रारम्भ हुआ्ना । 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' के अ्रतिरिक्त 
महाकवि के 'विक्रमोव॑शीय' तथा 'मालविकाम्निमित्र' दो प्रसिद्ध नाटक हैं। 'भभिज्ञान- 
शाकुन्तल' कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में इस 
नाटक में एक गम्भीर परिणति का भाव परिपक्व होता है । वह परिणुति फूल से 
फल में, मर्त्य से स्वर्ग में भ्ौर स्वभाव से धम्मं में सम्पन्त हुई है। जमेनी के विद्व- 
विख्यात कवि गेटे ने शकुन्तला की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उसमें स्वर्ग भौर 
मत्यें के मिलन की मुग्धता का वन किया है। वस्तुतः 'शकुन्तला' भारतीय जीवन 
के चरम आदर्श की अ्रभिव्यवित है, और उसमें भारतीय सस्कृति सार रूप में 
संग्रहीत है । कु 
'शकुन्तला' का भ्रनुवाद सप्तार की लगभग सभी सभ्य भाषाओं में हो छुका है। 
कालिदास का समय ईसा से लगभग श्राधी शताब्दी पुराना माना गया है। 

शूद्रक कालिदास से पूव॑वर्ती और भास से परवर्ती नाटकार 'हैं। श्रभी तक 
इसका समय निश्चित नहीं किया जा सका । कुछ भ्रन्वेषकों का विचार है कि शुद्रक 
आन्धू देश का शासक्र था। 'मृच्छकटिक' शूद्रक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें 

१० अंक हें ॥ 

विश्ञाखदत्त के लिखे हुए दो नाटक बतलाए जाते हैं। "मुद्राराक्षष” तथा 
दिवीचन्रगुप्तम्‌' । 'मुद्राराक्षम' लेखक का सर्वश्रेष्ठ नाटक हैं, इसमें चाणक्य के 
राजनीतिक दाव-पेचो का बहुत भ्राकर्षक और रोचक वर्ण किया गया है। राज- 
नीतिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व हे । 'देवीचन्द्र गुप्तम' भ्रमी तक भ्रधूरा ही 
प्राप्त हुआ है। 

विशासदत्त का समय ईसा की छठी शताब्दी माना गया है । 

भरी हर्ष थानेश्वर तथा कान्यकुब्ज के यशस्वी राजा थे। ये जहाँ स्वयं कवि श्रौर 


वाठक श्ड१ 


नाटककार थे, वहाँ कवियो के श्ाद्श श्राश्यदाता भी थे । हर्ष ने 'नागानन्द' नामक 
एक नाटक भर 'प्रियदर्शिका' तथा 'रत्लावली' नाम की दो वाटिकाएँ लिखी हैं । 

श्री हर्ष का समय ईसा की ७ वी शताब्दी माना जाता है। 

भंवभूति कालिदास की टक्कर के नाटककार थे। वह वेद-झास्त्र तथा काव्य- 
साहित्य के मर्ज्ञ विद्दानू थे। 'उत्तर-रामचरित', 'महावीर-चरित' तथा '“मालती- 
माधव' इनके तीन प्रसिद्ध नाटक हैं। 'उत्तर-रामचरित” इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है, 
इसमें सीताजी के वनवास का वृत्तान्त है। करुण रस की इसमें प्रधानता है । 
'महावीर-चरित' में श्रीराम की लका-विजय तक की कथा है । 'मालती-माधव' एक 
प्रेम-कथा है । 

यदि कालिदास को श्ूद्धार-वर्णुन में भ्रदूभुत सफलता प्राप्त हुई हे तो इन्हें 
करुण रस मे । करुण रस का जैसा समुचित परिपाक “उत्तर-रामचरित' में हुश्रा है, 
वैसा अन्यन्न दुलंभ हैँ । यद्यपि नाट्य-कला के सूक्ष्म समीक्षको का यह मत हैं कि 
भवभूति को भ्रभिनय की दृष्टि से इतनी सफलता प्राप्त नही हुईं जितनी कि काव्य- 
कोशल की दृष्टि से, तथापि कालिदास के भ्रतिरिकतत सस्क्ृत-ताटककारों में भवभूति 
की टक्कर का भर कोई नाटककार नही। 

भवभूति का समय ईसा की ७ वी शताब्दी का उत्तराध माना गया है। 

महाराज महेन्द्र विक्रमसिह पल्‍लव-नरेश् सिंह विप्णु वर्मा के पुत्र थे, साँची 
इनकी राजधानी थी । यह संस्कृत के सर्वप्रथम प्रहसन-लेखक हैं। 'मत-विलास' संस्कृत 
का प्राचीनतम प्रहसन है । इसमे छेखक को आश्चातीत सफलता प्राप्त हुई है। प्रहसन 
में अश्लीलता और क्षत्रिमता का प्रभाव है| 

इन प्रमुख नाटककारो के भ्तिरिवित भट्टनारायण (६ वी शताब्दी) ने 'बेणी 
संहार', मुरारि कवि (£ वी शत्ताव्दी) ने अनर्घ-राधव, राजशेखर (१९ वी बताव्दी) 
ने 'कपू र- मजरी', 'वाल-रामायण' 'वाज-भारत', तथा कृष्णमिश्र (११ वी शताब्दी) 
ने 'प्रबोध चम्द्रोदय” नाटक लिखकर अपने नाट्य-कौशल का परिचय दिया है । 

११ दी शताब्दी के पश्चात्‌ यद्यपि क्षेमेदवर भौर दामोदर मिश्र ने क्रम) 
'चण्डकौशिक' भौर 'हनुमन्ताटक'-जेसे नाटक लिखे, परन्तु सामूहिक रूप से उस समय 
तक सस्कृत-ताटको का हास प्रारम्भ हो चुका था। नाटको की रचना तो होती ही 
'रही, किन्तु कालिदास तथा भवभूति-जँसे कलाकार उत्तन्‍न न हो सके । 

राजनीतिक भ्शान्ति भ्रौर देश-भाषाओं के प्रचार भौर प्राघान्य के कारण 
संस्कृत ताटको का ह्वास प्रारम्भ हुआ | 

8. हिन्दी-नाटक 
संस्कृत की विस्तृत नाटक-्परम्परा को उत्तराधिकार में प्राप्त करने पर भी 
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हिन्दी में नाट्य-साहित्य का विकास भ्राधुनिक युग में ही हुआ, जिसमें कि राजनीतिक 
अशान्ति व्याप्त थी, और मनोरजक साहित्य की रचना करना स्वेथा असम्भव था। 
मुगल राज्य के समृद्धिपुर्ण दिनो में भी, जबकि राजाप्रो के श्राश्नय मे कविता विलास 
का साधन बन चुकी थी झौर हिन्दी का कवि झ्राथिक चिन्ताओ्रों से मृक्‍त हो चुका था, 
म तो हिन्दी में नाठको की रचना ही हो सकी और न उनके भ्रभिनय के लिए रंगमच 
की स्थापना ही हुई। 

वस्तुतः उस समथ का साहित्य पतनोन्मुख था, उस समय की संस्कृति निरन्तर 
'ह्रासशील थी । इस कारण तत्कालीन समाज में उस गतिशीब शक्ति (9शुक्षाआं० 
 छाधा89)का भौर सापाजिकता का अ्रभाव था जो कि नाट्य-साहित्य की मूलभूत 
प्रेरणा का कार्य करती है। रीतिकालीन जीवन तथा समाज में एक प्रकार की गतिन 
हीनता और एकान्तिकता भ्रा चुकी थी। भक्ति युग में यद्यपि वैयक्तिक विकास 
झवश्य हो रहा था तथा धामिक भौर दार्शनिक चिन्तन भी वढ रहा था, परन्तु उन 
सबके मल में एक प्रकार की उदासी भौर एकान्तप्रियता की भावना वढ रही थी। 
जन-साधारण सासारिक बन्धनों सामाजिक कतंव्यों, और जीवन की गतिशीलता 
तथा उत्साह से पराड्मृख होकर भ्रपने वैयक्तिक विकास के लिए इच्छुक था | तत्का- 
लीन कवियों और साहित्यिकों में सामाजिक सम्पर्क की कमी श्रौर एकास्तप्रियता 
की भावना का भ्राधिवय था । कबीर, सुर तथा दादू आदि कवियों के काव्य में 
आत्मा-चिन्तन की प्रधानता और सामाजिकता का,प्रभाव है । केशव भर बिहारी भ्रांदि 
कवियों के काव्य में व्यक्तित्व की प्रधानता है। ह 

उत्साह, गतिशीलता भौर सामाजिकता के श्रभाव के अतिरिक्त मुगल-शासन के 
ड्वास के साथ देश में राजनीतिक भ्रश्ञान्ति का फिर बोल-बाला हो गया, राष्ट्र में 
अनेक उत्पात तथा ऊषम प्रारम्भ हो गए। ऐसी शअ्रवस्था में नाट्य-साहित्य का 
विकास कठिन हो गया । 

एक बात भौर । नाठको के सम्रु्चित विकास के लिए गद्य की परिपकक्‍वता 
आवश्यक है। मुगल-राज्य की शान्ति और सपृद्धि के दिनों में भी हिन्दी-गद्य भ्रविक- 
सित था, इसी कारण जो नाटक इन दिनों लिखे मी गए उनमें गद्य के श्रभाव में 
स्वाभाविकता न आ सकी । सब वार्तालाप और कथोपकथन पद्च में ही लिखे गए । 

इस प्रकार हिन्दी-नाट्य-साहित्य के शीघ्र विकसित न होने के कारणों को 
संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है-- 

(१) प्रारम्भिक काल की राजनीतिक पश्चान्ति और उथल-्पुयल । 

(२) दार्शनिक वाद-विवाद का झाधिवय । वैयवितक विकास की प्रमुखता श्रोर 
सामाजिक सम्पर्क का अभाव । ५ 
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(३) जन-सामान्य में लोकिक जीवन के प्रति उत्साह की कमी । जातीय जीवन 
में गतिशीलतां का अभाव | 


(४) वाटकीय कथोपकथन के समुचित विकास के लिए विकसित गद्य का 
अश्नाव । 

हिन्दी-नादय-साहित्य की परम्परा--यदि हम हिन्दी-ताटकों को श्रविच्छिन्न 
परम्परा का प्रारम्भ भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र मे मानें तो यह अ्रनुचित न होगा; 
क्योकि भारतेन्दु के पूव॑चर्ती नाटककारो के नाटक न नो नाटकीय तत्त्वो की दृष्टि से 
ही सफल कहे जा सकते है श्लौर न रगमच की हृष्टि से ही। रीवा-नरेश महाराज रघु- 
राज पिह (आनन्द रघुनन्दन) तथा भारतेन्दु वाव्‌ के पिता वा० गोपालचन्द्र 'गिरघर! 
(नहुप) इसके निरचय ही भ्रपवाद हैं, किन्तु हिन्दी-नाटको की अ्रविच्छिन्न परम्परा का 
'विकास तो भारतेन्दु के पश्चात ही होता है, क्योकि उनसे पूर्व गद्य श्रमी भ्रपरिपकव 
अवस्था में था । उनके साथ ही गद्य का रूप स्थिर हुआ्ना, और नाटको की अविरल रचना 
आरम्भ हुई । 

भारतेन्दु के परचात्‌ [के नाटकों का काल-विभाजन हम इस प्रकार कर 
सकते हँ--- 

(१) विकास-काल । (भारतेन्दु यृग सन्‌ १८६७ से १८७४) 

(२) सक्रान्ति-काल (सन्‌ १९०५ से १९१५) 

(३) नवीन काल (प्रसाद युग तथा प्रसादोत्तर युग सन्‌ १९१५ से 'आज तक) 

विकास-काल के सर्व प्रमु्त नाटककार भारतेन्दु हरिद्चन्द्र है। उन्होने हिन्दी- 
नाटको की प्रारम्भिक रूपरेखा का निर्माण किया भर प्रभिनय के उपयुक्त नाटकों की 
रचना की । भारतेन्दु वावू के नाटको की सबसे वडो विद्येषता उनका श्रभिनय के 
उपयुवत होना है। वे स्वयं भ्रपने नाटको के भ्रभिनय में भाग लेते थे भौर रंगमच की 
सव विशेषताझ्रों से मली-भाँति परिचित थे। भारतेन्दु बाबू ने वहुत-से मौलिक नाटक 
लिखे हैं भ्ोर कुछ का अन्य भाषाशो से भ्नुवाद किया है। 

भारतेन्दु बाबू के समकालीन नाटककारो में लाला श्रीनिवासदास तथा राधा- 
चरण गोत्वामी और किशोरीलाल गोस्वामी प्रमुख है | * रंगमंच भौर कलात्मकता 





१, भारतेस्तु से पुर्वंवर्तो नाटककार भ्रोर उनके नाटक इस प्रकार ह--- 
(क) मैथिल-कोकिल विद्यापति ठाकुर 'पारिजात-हरण', रकिमिणी परिचय 
(स) बनारसीदास जन समय सार 
(ग) प्राशचन्द्र चौहान 'रामायरा महानादक 
(घ) हृदयराम हनुमन्ताटक 
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को दृष्टि से इनके नाटकों का कोई विश्येष महत्त्व नही । क्योंकि प्रायः इन नाठककारों , 
ने भारतेन्दु जी द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण न करके पारसी-रगमंच की पद्धति का 
झनृसरण किया । 

इसी समय भारतेन्दु बाबू के परम मित्र पं० प्रतापनारायरा मिश्र ने भरनेक 
प्रहसनों के भ्रतिरिकत 'गोसंकट नाटक, 'कल्षि-प्रभाव झौर 'हठी हमीर' श्रादि भच्छे 
नाटक लिखे । 

” भारतेन्दु हरिह्चन्द्र की शैली का अनुसरण करने वाले नाटककारों में ये लेखक 
प्रमुख है--दामोदर शास्त्री *, देवकीनन्द त्रिपाठी *, श्रीकृष्ण तकरू ?, ज्वालाप्रसाद 
मिश्र 5. बल्देवप्रसाद मिश्र, “, तथा तोताराम वर्मा * । 

पं० बाउक्ृष्ण भट्ट ने सुन्दर प्रहसत लिखे हैँ । 'प्रेमघन” के लिखे हुए नाटक 
बहुत लम्ने हैं इसी कारण वे रगमंच के उपयुक्त नही बन पडे । राघाइष्णदास तथा 
राव कृष्णदेवशरण पिंह ने भी सुन्दर नाठक लिखे हैं। बहुत-से धामिक नाटक भी 
इसी समय में लिखें गए थे। 

भारतेन्दु युग में ही बंगला, संस्कृत तथा अंग्रेजी से बहुत-से नाटकों के हिन्दी में 
अनुवाद किये गए । इन भ्रनुवादकों में राजा लक्ष्मण॒र्तिह बहुत प्रसिद्ध है। राजा जी 
ने 'शकुन्तला' का बहुत सफल और सुन्दर भ्रनुवाद किया है। । 

भारतेन्दु बावू और ला० तोताराम ने भी इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया : 
है। इन्होने अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला तीनो भाषाशों के नाटकों के हिन्दी में 
अनुवाद किये । 

भारतेन्दु युग में पौराणिक तथा इतिहासिक कथाओं के अतिरिक्त बहुत-से 
सामाजिक कथानकों को भी नाटकीय सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया । यह युग 
जागरण का युग था, इसमें समाज-सुधार की भावनाश्रो की प्रमुखता थी । भ्रतः इस 
युग के साटकों में प्रचार तथा उपदेश की मात्रा की अधिकता है। राजनीतिक और 
सामाजिक समस्याक्रों की विवेचना बहुत रहती थी। नारी-दिक्षा, विधवा-विवाह, बाल 


(ड) देव कवि 'देव-माया-प्रपंच 

(च) महाराज जसवर्न्तासह 'प्रवोध चद्ोदय' 

(छ) ब्रजवासीदात 'प्रबोध-चन्द्रोद्य 

(जं) नेवाज 'शकुन्तला' 

(ऋ) हरिराम 'सीता स्वयंवर! ' 

१, रामलीला *. सीता-हरण, रक्मिसी-हरण नाटक, कंस वध नाटक श्रावि 8 

3, विद्याविलासिनी और सुल् सम्बन्धिती ४. सोता-वनवास, वेणीसंहार। नाटक, 
विचित्र कवि इत्यादि । ५, भीराबाई, नन्‍्द-विदा । *. विवाह-विडस्बना नाटक । 


चादक श्र 


. विवाह आदि सामाजिक समस्याएँ नाटकों में प्रतिपाद्य विषय के रूप में प्रयक्‍त होती 
थी। भारतेन्दु के श्रतिरिवत शेष नाटककारो के नाटक कलात्मक दृष्टि से शिथिल है। 
'किन्ही नाटको में कथानक अस्वाभाविक और रगमच के भ्रनुपयवत है तो किन्‍्ही में 
चार्तालाप और भाषा की अपरिपक्वता है। सामाजिक समस्याझ्ो के श्रतिरिक्त 
भाटको में हास्य, व्यंग्य और रोमास की भी भ्रधिकता रहती थी । भारतेन्दु के परवत्ती 
नाटककारो ने तो प्रेम-कथाश्ो को ही अपने नाटकों का विपय बनाया । चरित्र-चित्रण 
धर अधिक बल नही दिया गया । 

ताटकीय संगठन भ्रौर तत्त्वो की दृष्टि से भारतेन्दुकालीन माटकों मे पर्याप्त 
परिवतंन प्रारम्भ हो गए थे। मगलाचरण झौर भरत-वाकय का धीरे-धीरे लोप होने 
लगा, एक ही अंक में विभिन्न दृश्यो तथा गर्भाडो का प्रवेश प्रारम्भ हुआ । बगला- 
नाटको की देखा-देखी प्राचीन वन्धनो को शिथिल किया जाने लगा। कंथानक में 
विविध परिवतंन प्रारम्भ हुए | ऋषि-मुनि, देवी-देवताओं के साथ-ही-साथ पापी, मूर्ख, 
पाखण्डी इत्यादि सभी प्रकार के पात्रों का समावेत् होने लगा। भारतेन्दु के नाटकों 
के भ्रतिरिक्‍त शेप नाटककारो के नाटको में उच्चकोटि के गीतो का श्रमाव हो गया । 
भाषा न्नज से खडी बोली मे परिवर्तित होने लगी । इस प्रकार भारतेन्दु युग के नाटक 
अभी प्रकार से परिवर्तित हो रहे थे। 
सक्राँति-काल में भ्रनुवादों का प्राधिक्य रहा । सस्कृत, वगला भर भग्रेजी के 
नाटको के घडाधड अनुवाद किये गए । संस्कृत-ताटको के प्रनुवाद बहुत कम सफल 
कहे जा सकते हैं। राजा लक्ष्मशर्सिह द्वारा श्रनृदित 'शकुन्तला' का वर्णन हम 
पीछे कर भाए है । इस काल मे श्री सत्यनारायण “कविरत्न'ं ने भवभूति के “उत्तर- 
रामचरित” भर 'मालती भाघव! के अनुवाद किये। इनमें कविरत्न जी को श्राशातीत 
सफलता प्राप्त हुई | दोनो अनुवादो को पढते समय मूल का-सा आनन्द झा जाता है । 
कविरत्न जी के भ्रतिरिवत रायवहादुर ला० सीताराम ने सस्कृत के कुछेक बहुमूल्य 
नाटको का हिन्दी में भ्रतुवाद किया । ये श्रनुवाद भी काफी सफल समभे जाते हैं 
बंगला से डी० एल० राय तथा गिरीण घोष के नाठको के विशेष रूप से भ्नु- 
चाद हुए । इन नाठको की विशिष्ट शली, विपय-प्रतिपादन का ढंग भ्रौर नाटकीय वस्तु 
सभी हिन्दी-ताटकों के लिए नवीन चीज थी । हिन्दी-नाट्य-साहित्य के विधान झौर 
रूपरेखा पर उनका उल्लेखनीय प्रभाव पडा । रवीन्द्रनाथ के नाटको के भी भ्रनुवाद 
हुए, उनकी भावात्मक भ्नौर सकेतात्मक शैली ने हिन्दी के नाटठककारो के सम्मुक्त दीन 
श्रादर्श प्रस्तुत किया । रूपनारायण पाडेय वगला नाठको के श्रनुवादको में प्रमुख हैं। 
इस काल में कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गए हैं, जिनमें से कुछ तो साहित्यिक 
हैं और कुछ केवल रगमंच के लिए ही लिखें गए है। प० वद्रीनाथ भट्ट ने 'कुरु-बन 
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दहन', 'दुर्गावती' 'वेन-चरित्र' तथा 'चन्द्रगुप्त' आदि अच्छे मौलिक नाटक लिखे है। 
भट्टूजी के नाटकों में कथानक का सौन्दर्य, संगीत का माघुयय भ्रौर चरित्र-चित्रण की 
कुशलता तथा हास्य का पुट सभी कुछ मिलता है। प० माधव शुवल तथा मिश्नवन्धुओों 
ने क्रमश: 'महाभारत' भौर 'मैत्रोस्म लग! नामक नाटकों की रचना की । इनके पदचात्त 
पं० मासनलाल चतुर्वेदी तथा बा० मैथिलीशरर गुप्त ने क्रमशः 'इष्णार्जुन' युद्ध। और 
“चन्द्रहास' नाटक लिखे । भारतेन्दु युग की परम्परा का निरन्तर विकासशील रूप हम 
इन नाटककारो के नाटको में प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्वेदी जी और ग्रुप्त जी के' 
नाटको ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है । 

रंगमच के उपयुक्त नाटक लिखने वालो में राधेश्याम कथावाचक, भागा ह्षु 
नारायण प्रसाद 'बेताब', 'हरिकृप्ण जौहर तथा तुलसीदत्त 'शैदा” इत्यादि बहुत प्रसिद्ध 
है । इन नाटककारो के नाटक पारसी रगमंच की पद्धति पर लिखे गए थे, इनमें साहि- 
त्यिकता का श्रभाव था । हिन्दी-नाद्य-शैली के प्रचार की हृप्टि से इनका विशेष 
भहत्व है| 

नाटकीय विधान को दृष्टि से यद्यपि सक्रान्ति-काल में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं' 
हुए तथापि बहुत-से प्राचीन बन्धन, जो पहले शिथिल हो गए थे, भ्रव दृट गए, और 
जो कठोर थे उनमें शिधिलता भ्रा गई । प्राचीन नाटकीय विधि के भ्रनुसार नाटककार 
नाठको के प्रारम्भ में इंइवर-वन्ददा भ्रौर प्रस्तावना रखते थे, श्रव वह परिपाटी दूर 
कर दी गईं। हृ्य-परिवर्तन भर भ्रको के विपय में जो कठोरता थी, उसमें श्रव 
शिथिलता भरा गईं। पअंको की सख्या ७ से घटकर केवल दे ही रह गई। भाषा की 
दृष्टि से भी ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का प्रचलन वढ चला। पद्मों का भी धीरे- 
घीरे लोप होने लगा | विषय में धामिकता का स्थान सामाजिकता और इतिहासिकता 
ने ले लिया । नाटककारो का हृष्टिकोश यथार्थवाद से प्रमावित हुआ्ना । 

हिन्दी-नाट्य-साहित्य मे नवीन काल का प्रारम्भ 'प्रस्तनाद' के आविर्भाव से होता 
है। इस महान्‌ प्रतिमा-सम्पन्न कलाकार ने हमारे साहित्य के प्रत्येक श्रण को सुपुष्ठ 
किया है। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी ओर उनका व्यक्तित्व महान्‌ था। उनमें जहाँ 
भावुतता थी, वहाँ सहज दाझंनिक गास्मीय भी था। प्रसाद जी के नाटकों का क्षेत्र 
भारत क। प्राचीन स्वरश्िम भ्रतीत है। भारत के श्रतीत से उन्हे विशष ममता थी।' 
श्रपने नाटकों में उन्होने इसी महान्‌ श्रतीत को चित्रित किया है। इतिहासिक नाटक 
लिखने के लिए जिस अध्ययन और प्रन्वेषण की भ्रावश्यकता होती है, वह प्रसाद जी 
में विद्यमान था । प्रसाद जी के नाटक सास्क्ृतिक और साहित्यिक दृष्ठि से विशेष महत्त्व 
रखते हैं । रगमंच के वे उपयुक्त नहीं। 

नाटकौय विधान में भी प्रसाद जी ने अपने नाटकों को प्राचीन परिपाटी छे 
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स्वेधा स्वतन्त्र रखा है। मंगलाच रण, नान्‍्दी, सूनरधार भ्ौर भरत वाक्य इत्यादि सवको 
ही उन्होने त्याग दिया। ; 

प्रसादजी द्वारा प्रवाहित इतिहासिक परिपाटी पर नाटक-रचना होती रही। 
हरिकृष्ण 'प्रेमी' के नाटकों में, मुगलकालीन ससक्ृति में व्तेमान राजनीतिक समस्याओं 
के समाधान को खोजने का प्रयत्व किया गया है । प्रेमीजी के श्रतिरिक्त इतिहासिक 
तथा पौराणिक ताटककारो में सर्व श्री उदयश्ञकर भट्ट, आचार्य चतुरसैन शास्त्री, उग्र 
तथा सेठ गोविन्ददास इत्यादि प्रसिद्ध है । 

प्रसादोत्तर नाटककारों की समस्याएँ भौर मानसिक पृष्ठभूमि पर्याप्त परिवर्तित 
हो गई है। समय और युग की माँग के फलस्वरूप नाटकों के श्रान्तरिक और बाह्य 
विधान तथा रूपरेखा (87४४७) में क्रान्तिकारी परिव्तंन प्रारम्भ हो गए 
हैं। स्वगत-भाषण की प्राचीन परिपाटी उठा दी गई है, लम्बे-लम्बे भाषणों का 
महत्त्व कम कर दिया गया है, पात्र, वेश-भूपा, प्रदर्शन भ्रादि में भी नये-तये परिवर्तन 
हो गए है। गीत झौर पद्यात्मक भ्रश विलुप्त हो गए हैं। श्रको की सस्या भी 
तीन ही निश्चित हो गईं है । विषय की दृष्टि से भी बहुत परिवर्तन हो गए हैं। 
झ्रव नाटककार इतिहासिक या पौराणिक कथानकों की श्रपेक्षा वर्तमान सामा- 
जिक समस्याओं को अधिक महत्त्व देता है। वह मानव-मन की सूक्षम मनोवृत्तिमो के 
विश्लेषण पर भ्रधिक बल देता है । प्राचीन पौरारिक भौर इतिहासिक समस्याप्रो की 
भी वह बौद्धिक ढग से समीक्षा करता है। भ्राघुनिक हिन्दी-ताट्य-साहित्य पर वर्ना- 
डे शा, इव्सन तथा गाल्सवर्दी श्रादि पाइवात्य नाटककारो का विशेष प्रभाव है। भ्राज 
के प्रमुख नाटककारों में सर्व श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददात, गोविन्द,- 
बल्लभ पन्‍्त, हरिकृष्ण 'प्रेमी', उदयक्षकर भट्ट, उपेद्नाथ अदक तथा पृथ्वीनाथ अर्मा 
इत्यादि प्रमुख है । 

भाव-नाट्य-लेखको में श्री गोविन्दवल्लभ पत्त (वरमाला) तथा उदयशकर भट्ट 
(राघा, विद्वमित्र, मत्स्यगन्धा) श्रेष्ठ है । हिन्दी के नाट्य-हुपको में 'कामता' (प्रसाद), 
ज्योत्स्ना' (पन्त) तथा 'छलना' (भगवतीभसाद वाजपेयी) ने विशेष स्थाति प्राप्त 
की है| 

| चल-चित्र के प्रचार तथा लोक-प्रियता के कारण नाटक-साहित्य का प्रचार कम 
हो रहा है 
१०८ पाइचात्य नाटक 


पास्चात्य राष्ट्रों की सांस्कृतिक प्रेरणा के मूल स्नीत ग्रीस शौर रोम है । ग्रीक 
और रोमन नाटको के विभिन्न तत्त्वो का सम्पूर्ण यूरोप के नाटककारो पर प्रभाव पड़ा 
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है। भरारम्भिक अवस्था में जिन प्रेरणात्रों भौर श्रादर्शों का अनुसरण इन दोनो देशों 
में हुआ उन्ही का भनुसरण वाद में सम्पूर्ण यूरोप में भी हुआ । 

ग्रीक नाटकों का उदय घामिक हृत्यो से हुआ । अनेक धार्मिक उत्सवों और 
रीति-रिवाजी पर जिन ग़ीतिमय नृत्यो का श्रायोजन रहता था, वही वाद में चाढकों 
की झ्रावारभूत सामग्री वने । ग्रीक ताठकों के दो रूप प्राप्य हैं, दुःखान्त (ट्रंजेडी) 
झौर सुखान्त (कामेडी) । 

दू.खान्त (ट्र जेडी) नाटकों का उदय वर्षारम्भ के समय डाइयोनिसस (706ण7५ 
808) की प्रसन्नता के हेतु गाये गए गीतो से हुआ्ना हैं। यह उत्सव जहाँ नव वर्ष के 
स्ागता्थ होता था, वहाँ समाप्त होते हुए वर्ष को मृत्यु-दण्ड देने के लिए भी उसकी 
श्रायोजना रहती थी। मृत्यु के समय गम्भीर झौर कद्णाजनक स्थिति की उपस्थिति 
प्रावग्यक ही है। प्रो” रिजवे का मत है कि भ्रीक दुःखान्त नाटक केवल नव वर्ष के 
झारम्म ध्ौर डाइयोनिसस की प्रसन्नता के लिए ही न्रायोजित नहीं किये गए थे, 
प्रत्यत उनका वीर-पूजा के उत्सवो पर भी भ्रायोजन रहता था। वीरो के जीवन श्ौर 
उनके कष्टो के प्रनुकरण के कारण दु.खान्‍्त नाठक़ों में घोर और भयानक घटनाओ्रों 
का समावेश रहता था । ट्रंजेडी की कथावस्नु अधिकाशतः भयावह हृब्यो--मृत्यु, 
हत्या, प्रसह्म पीड़ा-से और भद्दे गीतो से पूर्ण होती थी। 

सुखान्त (कामेडी) नाटकों का उदय भी घामिक उत्सव और डाइयोनिसस की 
पूजा से ही हुआ बतलाया जाता है। इन नाठकों में प्रायः भद्दे गीत, भ्ररलील और 
कुरुचिपूर नृत्यों भर स्वॉँगो की भरमार रहती थी । किन्तु इनमें स्वस्थ व्यंग्य झौर 
वितोद की मात्रा का सर्वधा भ्रमाव नही होता था । सुखान्त नाठक जीवन के भ्रधिक 
निकट थे। उतमें राजकीय अधिकारियों की बहुत व्यंग्यपूर्०ण आ्रालोचना की 
जाती थी । 

वस्तृतः ग्रीक नाटकों के ये दोनो रूप प्रमिनय-कला और ताट्य-कला के समु- 
चित विकास में सहायक न हुए । इन नाटकों का अभिनय नकाव पहनकर किया 
जाता था, जिससे उनमें स्वाभाविकता नही झाती थी। रोम में भी न्रीक नाठकों के 
अनुकररण पर हास्यरसपूर्रा नाटको की रचना प्रारम्भ हुई, किन्तु रोमन-समाज में 
अभिनय के काये को बहुत तुच्छता की दृष्टि से देखा जाता रहा | अभिनेता और नट 
हर दास होते थे। इसीलिए वहाँ भी भभिनय-कला की समुचित उल्ति ते हो 

। 

पाइचात्य नाटक रोमन नाटकों और अ्रभिनय-कला से विशेष प्रभावित हुए । 
यूरोप के विभिन्न देशो में नाटकों का भ्रम्युदय घामिक इृत्यो से ही प्रारम्भ हुआ। 
इज्धलंड के प्रारम्भिक नाठको का विषय भी घामिक है। वाइविल की कहानियाँ और 
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साधु-सन्‍्तों के विषय में परम्परागत दन्त-कथाएँ इन नाटकों का आधार होती थी। 
उनमें कुछ मात्रा में हास्य-रस का भी समावेश रहता था। इन्ही नाटको को रहस्य 
सथा चमत्कार-पम्बन्धी नाटक ()श०ए 00 (॥806 9895) कहा जाता है। 
मिस्ट्री भौर मिरेकल ताटको से हो इड्भुलेड के ग्राधुनिक नाटकों का विकास हुप्रा है। 
सन्‌ १५७६ में ब्लैक फ्रायक्षे थियेटर (8!807 £0078 0०806) की स्थापना के ग्रनन्तर 
अंग्रेजी नाटको का प्रप्रतिहत गति से विक्राप्त प्रारम्भ हुआ । “लिली, 'पती', 'ग्रीन, 
लाज', 'मारलो' श्रादि ताटककारो का प्रादुर्भाव १६ वी शताब्दी में हुआ । इन नाटक- 
कारों ने जहाँ भ्रग्नेजी नाटको के रूप को परिवद्धित किया, वहाँ भग्रेजी रगशाताशरो मे 
भी बहुत से प्रंसनीय सुधार किये । 

सन्‌ १५८७ में शेक्सपीयर ने लन्दन मे प्रवेश किया मर उसके साथ श्रग्नेजी 
नाटकों की प्रभूतपु्व॑ उन्नति प्रारम्भ हो गई। शेक्सपीयर से पूर्व नाटकों में 
सैनिकता का आाधिव्य थ!, किन्तु भ्रभिनव प्राचीनतावादी 0५०० ८४४थं०) 
युग के प्रारम्भ के साथ ही नाठकीय वस्तु मे प्रेम का भी समावेश होने लगा । शेव्स- 
पीयर का प्रादुर्भाव स्वावतू्य युग (०780०) में हुआ | इस युग में 
श्राचीन रूढियो भौर वन्धनो की अवहेलना प्रारम्भ हो छुकी थी । युग तथा समय को 
माँग के फलस्वरूप कथावस्तु में प्रेम का प्राधान्य हो गया भौर नाटकों में समृद्ध भौर 
अभिजात वर्ग को प्रमुखता प्रदान की जाने लगी । नाटकीय विधान (87०7९) 
के नियम परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुकुल बनाये गए। व्रोकसपीयर स्वयं अपने 
लाटको के भ्रभिनय में भाग लेता था, इसी कारए। उसने श्रपने नाटकों को जहाँ 
रंगमज्र के प्रनुकुल बनाने का प्रयत्त किया, वहाँ रगमच में श्रावश्यक सुधार भी किये। 
वह रंगमंच की विज्येषताओ से भल्ती-भाँति परिचित था। शोवसपीपर ने प्राचीन परम्प- 
राप्रो और रूर्दियों की भ्वहेलना की। उसने रंगमंच के लिए वर्ज्य दृष्यो को भी 
र॑गमच पर दिखाया, भौर संकलत-अ्रय-सम्बन्धी नियमी का भी उल्लंघन किया । किन्तु 
ओक्सपीयर की भौलिकता, प्रतिभा भौर परनुपम काव्य-चातुरी ने सम्पूर्ण यूरोप को 
प्रमावित किया । शेक्सपीयर के पश्चात्‌ भ्रग्नेजी नाटकों का विकास रुक गया। किन्तु 
इसी समय में यूरोप में को रनील रेसीन, तथा विवटर ह्वगो आदि प्रतिभा-सम्पन्न नाटक- 
कारो का भाविर्भाव हुआ । अंग्रेजी के नाट्य साहित्य पर भी इन नांठककारो का 
प्रभाव पडा । इन नाटककारों ने मानव जीवन के सच्चे झोर. वास्‍्तविक चरित्रो को 
प्रस्तुत किया है । 

प्रग्मेजी ताटको में श्राधुनिक युग का प्रारम्भ डब्ल्यू रावटंसन (१८२६-९८७१ ) 
से माना जाता है। रावर्टसन ने कामेडी-ताठकों के पुनरत्यान की चेष्टा की झौर 
अोप्ताइटी', 'कास्ट! तथा 'आवर्स' नामक नाटक लिखकर इस विपय में पथ-प्रदर्शन 
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किया । राबट सन के नाटकों का अ्रमिनय 'प्रिप्त-आव-वेल्स थियेटर' में होता था | वह 
स्वयं रंगशालां के सुधार में रुचि रखता था, उसने नॉट्य-शॉलाझो के सुधार का पर्याप्त 
प्रयत्त किया । ै 

इधर नावेजियन नाटककार इब्सन के प्रादुर्भाव के साथ पाइ्चात्य नाटय-विधाने, 
विषय और श्रादर्श में बहुत-से परिवर्तन हो गए । इब्सन ने सर्वप्रथम पाइ्चात्य नाठकों 
में समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया भौर उसके नाटकीय विधान को बहुत सरल , 
और स्वाभाविक बना दिया । इब्सन ने सर्वप्रथम भ्पने नाटकों मे जीवन की नित्य-प्रति 
की समस्‍्याप्रों को उनके यथातथ्य रूप में रखा । उसने नाटकों में प्राचीन इतिहासिक 
कथाओं के स्थान पर बरतंमान जीवन के यथार्थ को चित्रित किया । वह यथार्थ चित्रण 
इतना सजीव और स्पष्ट हैं कि हमें यही मालूम पडता है कि मानो हमने इन हृष्यों 
को कही देखा है । इस प्रकार रगमच, पात्रों की वातचीत, अभिनय और हृश्य सभी 
में वास्तविकता श्रा गई, भौर वह हमारे दैनिक जीवन के अधिक निकट है। इब्सन 
से पूर्व नाटको में अभिजात वर्ग और उनकी जीवन-सम्बन्धी समस्याप्रों का ही चित्रण 
रहता था, किन्तु श्रब नाटकों मे जन-साधारण के जीवन को श्रधिक महत्त्व दिया जाने 
लगा । साहित्य के प्रत्य झगो की भाँति नाटकों में सामाजिक और वैग्वि्तक समस्याओं 
के सुलमाव में मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का भनुसरण किया गया। पात्रों की भ्रान्त- 
रिक भर वाह्म परिस्थितियो के चित्रण के साथ उनके श्रान्तरिक घात-प्रतिघात का 
भी बहुत सजीव श्र स्पष्ट चित्रण किया गया । नेपथ्य झ्ाकाश-भाषित शौर स्वगत- 
कथन आदि नाट्य-शैली के प्राचीन श्रस्वाभाविक तरीको को दूर कर दिया गया है। 

इगलेड में जब इब्सन के नाटकों का सर्वप्रथम अ्रभिनय किया गया तो उसकी 
बहुत तीत्र आलोचनाएँ की गई । इब्सन ने मानव-जीवन के उस पअ्रन्धकारमय पक्ष का 
उद्घाटन किया था, जिसके वशंन का आज तक कोई भी नाटककार साहस नहीं कर 
सका । किन्तु घीरे-धीरे इब्सन को नाटूय-शैली का प्रभाव इगलेड के नाटककारों पर 
भी पडा, और वर्ना शा तथा गाल्सवर्दी-ज॑से प्रसिद्ध ताटककारो ने इब्धन की ययथार्थ- 
वादी दोली पर रचना प्रारम्भ की । श्ञा ने समाज के जीवन के घ॒ण्य दुर्गणो का स्पष्ट 
और तरन चित्रण किया | समाज इसके लिए तैयार नही था, फलस्वरूप उनकी तीक् 
आलोचना की गई । श्ञा का दृष्टिकोश वस्तुतः एक सुधारक का हृष्टिकोण है, वे 
समाज को उसके दोषो से परिचित कराकर उन्हे दूरकरना चाहते हैं। पर ज्ञा के 
जीवन-दर्शन की भ्राज बहुत कटु भ्रालोचना की जा रही है। 

झाधुनिक ताटककारो पर बेल्जियम के सुप्रसिद्ध कवि मारिस मैटठरलिक के 
नाटकों का भी विशेष प्रभाव पड़ा है। मैटरलिंक भ्रध्यात्मवादी हैं, उन्होंने श्रपने 
नाटकों में मावव-जीवन की गम्भीर आध्यात्मिक समस्याश्रो की बड़ी विश्वद विवेचना 
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की है। मेटरलिक के 'पेलियास” श्रौर 'मेलीसोडा' नामक दो नाटको के श्रनेक स्थानों 
पर बहुत सफल श्रभिनय किये जा चुके है । 

प्रन्योक्ति-प्रधान नाठको की भी रचना यूरोप मे पर्याप्त भात्रा में हो रही है। 
उनमें कवित्व भ्रौर प्रतीकवाद (599000॥श॥) का ग्राधिक्य रहता है। इधर विश्व- 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाठको के भी पाश्चात्य देगो मे प्भिनय किये गए हैं, किन्तु 
उनका विशेष अनुकरण नही हुआ, भग्रेजी के प्राधुनिक नाठककारो में ढब्ल्यू बी० 
यीट्स की विशेष प्रप्तिद्धि है। 

इस प्रकार श्राज पाइचात्य नाटक यथाथंवादी हो चुका है। उसपर मानव-जीवन 
को ययातथ्य रूप में चित्रण की प्रवृत्ति वढ़ रही है, उसमें स्वाभाविकता भर कला- 
त्मकता का पूर्ण विकास हो रहा है। 

पाइचात्य नाट्य-साहित्य का इतिहास बहुत पेचीदा भौर उत्रभा हुआ है। 
उसमे विभिन्न यगो में अनेक परस्पर-विरोधी श्रादर्शो का बोल-वाला रहा, स्थानाभाव 
से हम उन सबका यहाँ विस्तृत परिचय नहीं दे सके | पाठको की जानकारी के लिए 
केवल-सक्षिप्त रूप-रेखा से ही सन्‍्तोष कर लिया है । 

११- हिन्दी-एकांकी 

कला झोर पृष्ठभूमि--जिन कारणो ने उपन्यास-क्षेत्र में कहानी भ्रथवा गह्प 
को जन्म दिया, वे ही कारण नाटक-अ्षत्र मे एकाकी के जन्म के लिए भी उत्तरदायी 
हैं। यन्त्र-युग का मनृप्य भ्रपने दैनिक कार्य-भार में इतना तत्लीन रहता हे कि भ्रनेक 
श्रको और ह्यों वाला महानाटक देखने भ्रथवा पढने के लिए उसके पास समय ही नही 
रहता । उसका श्रधिकांश समय दैनिक कार्य-ब्यापार में व्यतीत होता है, श्रतएवं यह 
स्वाभाविक ही था हि वह मनोरजन के ऐसे साधनों को अपनाये जो भ्रपेक्षाइत कम 
समय मे ही पूर्ण हो जायें ' भ्राज का यूग प्राय. उसी श्रर्थ में एकांकी नाटक का युग 
है, जिस भ्रथं में यह कहानी-यूग अथवा महाकाव्य के विपरीत गीति काव्य श्रोर मुक्तक 


काव्य का युग है । जिन ििन 
एकाकी का स्थान--एकाकी नाठक विद्व-साहित्य के उपादानों में सवथा नवीन 


वस्तु नही है। ग्रीक ताटक में यवनिका के आाविर्भाव के पूर्व तथा भ्रको के बीच में 
उनको विभाजित करने के लिए कोरस-गीतो के उपयोग के पूर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से सारे नाटक एकाकी नाटक ही थे। सस्क्ृत-साहित्य में एकाकी नाटक सम्भवत्त: 
विद्व-साहित्य में सबसे पूर्व लिखे गए थे | सस्कृत-नाद्य-शास्त्र के स्िद्धान्तो ने नाटक 
के जो दस प्रधान भेद वतलाये हैं उनमे कम से-कम पाँच तो स्पष्ट लप में एकाकी ही 
थे। इसकी पुष्टि के लिए व्यायोग, अंक, वीवी, भाण झौर प्रहसन आदि के नाम बिना 
किसी सकोच के लिये जा सकते है, क्योकि प्रत्येक भेद कम से-कम एक उदाहरण द्वारा" 
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अमाणित किया जा सकता है। परन्तु फिर भी एकांकी नाटक का यह आधुनिक 
विकास भारतीय परम्परा से दूर पदिचम से हुप्ना है, मध्यकालीन यूरोप में चोदहवी 
और .पन्द्रहवी शताब्दी में अनेक “हण्टरव्यूड' शौर भावना-ताठक लिखे गए थे, जो 
'एकाकी नाटक के रूप में ही थे। श्षपत्रे 'इक्करीस एकांकी छाटक” की भूमिका में एकाकी 
नाटको की प्रणाली के सम्बन्ध में 'एक्टीमैत' तामक एक वाटककार ने ऐसे ही नाटक 
का उल्लेख किया है । 
एडांकी का प्रचार--परीछे प्रठारहवी शताब्दी में अ्रवेक 'फास और “बरलेस्क 
एकाकी नाठक के रूप में लिखे गए। क्रमश, इस एकांकी नाठक का महत्त्व बढ़ता 
गया। यह स्मरणीय है कि वही युग मज्ञीन क्रान्ति का था । नाटको के प्रारम्भ में देर 
से नाट्यशाला मे पहुँचने वाले दर्शंको की प्रतीक्षा में पहले ऐसे ही एकॉकी नाटक उप- 
योग में लाये जाते थे। इस प्रकार जब तक पीछे पहुँचने वाले आराम से भ्रपनी-प्रपनी 
जगह पर न बेठ जाते, पहले पहुँचने वालों के सम्मुख ऐसा ही एकांकी नाटक उपस्थित 
किया जाता । इस प्रकार के एकाकी साटक की यवनिका-उत्थापक अथवा 'करटन रेजर' 
कहते थे परन्तु अठारहवी शताब्दी से ही भग्रेजी साहित्य में क्रमशः एक भ्रवनति का 
युग भ्रा गया था। मौलिकता का स्वंधा श्रभाव हो चला था। व सत्र्थ, कालरिज, 
बायरन और शेले भ्रादि कवियो ने नाट्य-शैली में एक-एक कृति लिखी, पर वे सब 
रगमच के उपयुक्त न थी। गिलवर्ट, हेनरी श्रार्थर, पिनेरों भर प्रास्कर वाइल्‍ड के 
साथ फिर जागृति प्रारम्भ हुई । परन्तु नावें के प्रसिद्ध विद्यान्‌ इब्सन के द्वारा वस्तुतः 
नाट्य-जगत्‌ में एक क्रान्ति ही हो गई । इस्लेड में भी भ्रन्य देशों की भाँति इब्सन का 
स्वागत हुप्रा । जाजे बनाड छा-जेंसे प्रस्यात नाटककार भी इब्सन की भूरि-भूरि 
प्रशसा करते थे भौर उनसे प्रभावित थे । 
इब्सम का प्रभाव--एकाकी नाठक इव्सन के साहित्य-क्षेत्र में पदाबंश करने के 
'पर्चात्‌ ही नये रूप में विश्व के सम्मुख भ्राया । इस कारण यह स्वाभाविक था कि 
जन्म के समय से ही वह इब्सनवाद से प्रभावित होता, भौर यही हुआ भी । भपने 
जन्म के समय से ही एकाकी नाटक इब्सन के प्रभाव से प्रभावित हुए विना न रह 
सका । वे जन्म से ही केवल राजाभों श्रौर बड़े श्रादमियों को अपना श्राधार मानकर 
ने चले, वल्कि समग्र मानवता की सेवा में तल्लीन रूप में विश्व के सम्मुख श्राये | 
सामाजिक शोर समस्यात्मक 'वस्तु' की अपेक्षा पुरानी, जीसं-शीर् इतिहासिक 'वस्तु' 
छोड़ दी गई । इब्सन के धन्य प्रभाव भी प्रारम्भ से ही एकाकी नाटक में स्फुट थे। 
बाह्य सघर्ष की भअपेक्षा प्रान्तरिक सघर्ष को विशेष प्राधान्य दिया गया। स्वगत और 
अपवाय-कथन क्रमशः कम कर दिए गए । व्यक्ति की श्रपेक्षा समाज की झोर अधिक 
अग्रान दिया जाने लगा। साराशतः वे समग्न प्रभाव, जो नाद्य-कषेत्र में इब्सन के भावि- 
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भाव के अनन्तर पड़े, एकांकी नाटक को उच्तके जन्म के समय से ही प्रभावित करने में 
सफल हो गए। 
विद्व-साहित्य में एकांकौ--इंग्लेड में प्रायः उसी समय भ्रभिनय और रगमच 
की सज्जा में भी सुधार किये गए। यथार्थ, सत्य, प्रभाव, वृद्धिमत्ता] श्रादि तत्त्व, जो 
क्रमश कम होते चले जा रहे थे, पुनः तये रूप में नाठकों में उपस्थित किये गए। 
वारकर भौर वेरेन के नाम इस आन्दोलन के साथ प्रमर रहेंगे । क्रश यह आन्दोलन 
प्रमुख नगरो तक सीमित न रहकर उपनगरो भौर छोटे-छोटे कस्वों में भी प्रपता 
प्रभाव लेकर गया । इन नये नाट ः-मचो ने भ्रनेको नई प्रतिभाशो को लिखना ही 
झपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित किया । एकाकी नाटक के विकास में 
यूरोपीय समाज की यह सारी घटनाएँ विशेष महत्त्व रखती हैं। 
ऐसी परिस्थितियों में पाइचात्य देशो में एकाकी नाटक प्रस्फुटित श्रौर पल्लवित 
होता रहा । उन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्व ही जाज॑ वर्नाड शा के कुछ एकाकी नाटक 
श्रग्नेजी में प्रकाशित हो छुके थे। कुल मिलाकर उन्होने एक दर्जन से भी भ्रधिक 
श्रनूठे एकाकी नाटक अग्रेजी साहित्य की प्रदान किये हैं। श्रव्य श्रग्नेजी एकाकी नाटक- 
कारो मे पेटस, गाल्सवर्दी, वैरिस भौर पिंग श्रादि के नाम विशेष महत्त्वपूर्ण और 
उल्लेखनीय है । गार्ल्सवर्दी ने भपने एकाकियो द्वारा प्रत्यन्त गम्भीर भ्रौर स्पष्ट रूप में 
सामाजिक समस्याश्रो को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है । भ्रमरीकन एकाकी- 
लेखको में यूजेन भौर नील का नाम विशेष स्मरशीय है । 
परन्तु एकाकी नाटक केवल श्रग्नेजी की ही सम्यदा नहीं था। विश्व के प्रन्‍्य 
देशों भौर भन्य साहित्यों मे भी वह स्वतन्त्र रूप से विकस्तित हो रहा था। रूस के 
एकाकी-लेखको में ल्योनिड का नाम विशेेप रूप ते उल्लेखनीय है । उनके 'एक घटना, 
'र्डोसी का प्रेम' भौर 'प्रिय विदा' नामक एकाकी अधिक लोकप्रिय हुए । वेल्जियन 
साहित्य में पैरिस को एकाकी नाटककार के रूप में विशेष प्रप्तिद्धि प्राप्त हुई और 
स्केडेनेवियन में यह रघान भ्ागसर्ट स्ट्रे प्ड्ग को प्राप्त हुआ । 
बंगला में--भारतवर्य में श्रन्य नये साहित्यिक उपादानों की तरह सबसे पहले 
बंगला ने ही यूरोप के इस नये नाटकीय रूप को अपनाया । कवीन्द्र खवीद्ध ने बहुत से 
सुन्दर भर भ्नूठे एकांकी नाटक प्रस्तुत किये, इनमें 'चित्रा', 'सन्यासी' भौर 'मालिनी के 
ताम विशेष परिगणुनीय हैं। वंगला के भ्रतिरिकत भ्रन्य भारतीय भाषागम्री में भी 
एकाकी नाटक का प्रशयन प्रारम्भ हुआ | इक्षिश भारत की भाषाएँ भी इस दौठ में 
किसी से पीधे न रही । मराठी, ग्रुजराती, पंजाबी झोौर उदू झ्रादि प्रत्येक भाषा, में 
एकाकी नाटक प्रस्तुत किये गए। हिन्दी के एकाकी ताक भी एक नया जीवन लेकर 
साहित्य में भागे । 
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प्रभी हाल में ही एकाकी नाटक विश्वविद्यालयों में साहित्य के श्रध्ययन को 
“एक अग बन गया है। मेरियट जार हँम्पटन तथा ग्राड रिचर्ड द्वारा श्रग्रेजी एकांकी 
-नाटको के ग्रनेक सकलन सम्पादित किये गए हैं , युद्धोत्त र-काल में मनोरजवांथ श्रभि- 
नय करने वाले कलबो ने भी एकांकी नाटकों के विकास में विशेष योग दिया। 
“इस कारणं एकाकी नाटक दिन-प्रतिदिन अभ्रधिक लोकप्रिय होता चला गया। श्राज 
सम्भवत विस्तृत पूर्ण नाटक की अपेक्षा, एकाकी नाटक के श्रष्ययन में ही अधिक ध्यान 
दिया जा रहा है। एकाक़ी नाटक के प्रणयत्र की कला का अध्ययन भी प्त्यन्त सतकता 
एवं गम्भीरता से किया जा रहा है। यही कारण है कि एकांकी नाटक की कोई भी 
मीमाप्ता तब तक अपने-प्रापमें पूर्ण नही कही जा सकती, जब तक कि एकाकी नाटक 
की कला और विधान के त्रिपय में विशेष रूप से परिचय न प्राप्त किया जाय । 
कला और विधान--एकाकी नाटक की रचना कुछ ऐसे साधनों की माँग करती 
है, जो भ्रव तक नाटक-प्रणेताशो को भ्जात थे । प्रवेश का विस्तुत विवरण तथा मंच- 
“स्थान, समय, स्थिति, पृष्ठभूमि, फर्नीचर की सजावट तथा पात्रों की वेश-भूषा श्रादि 
का उल्लेख वर्तमान एकांक्री नाटक की एक प्रमुख विशेषता है। नाटक का यह भाग 
नाटककारो द्वारा चारित्रिक विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया गया है। नाटक की 
गहराई श्र परिधि की रूपरेखा प्रस्तुत करने में भी इस भाग ने विशेष योग दान 
दिया है । परिस्थितियों की गम्भीरता भ्रथवा पिछली घटनाओं के संक्षिप्त उल्लेख के 
लिए भी इस भाग को उपयोग में लाया गया है। इन कारणों से गह भाग नाटककार 
से विस्तृत भ्रष्ययन, संचयन, सूक्ष्म विदलेपण, सम्पादन, सजावट भौर सक्षिप्त निरूपण 
की माँग करता है। जितना ही महान्‌ नाटककार होगा, यह भाग उतना ही सफल वन 
सकेगा भोर एकोकी भी उतनी ही सफलता प्राप्त कर सकेगा । सम्भवतः यह कहने 
की झावश्यकता नही है कि पाठकों के ऊपर भ्रच्छा प्राथमिक प्रभाव डालने के लिए 
नाठक के इस भाग के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए । यह भूमिका केवल श्राकपंक 
न होकर सक्षिप्त होनी भी श्रावश्यक है। इस विषय में यही अमूल्य नियम 
है कि कम-से-कम शब्दों में भ्रधिक-से प्रधिक भाव भर दिया जाय | दूसरी भोर यह 
भाग नाटककारों को कुछ लाभ भी पहुंचाता है । इस स्थल पर वह सब-कुछ कहने के 
लिए स्वतन्त्र है। जिस बात को भ्रन्‍्यथा सिद्ध करने में बहुत-सा संवाद प्रयुकत करना 
पड़ता, उसी बात को यहाँ सीधे रुप में स्पष्ट किया जा सकता है। पुराने नाढकों में 
दस्यों की सज्जा नही होती थी भौर न भ्रन्य आ्रघुनिक उपाय ही प्रयुकत किये जाते थे। 
इसी कारण नाटककार समय, स्थिति, जलवायु तया हृश्यों की श्रन्य बातों को 
स्पष्ट करने के लिए ध#ंवाद पर ही अ्रवलम्बित रहता है। एकांकी नाटकों में 
आधुनिक रंग्मंचीय उपायो के श्रतिरिक्त यह हृश्य-स्थिति-विवरण वाला प्रंग 
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नाटककार को इस बात के लिए पर्याप्त भ्रव॑सर प्रदान कर देता है कि वह धपने भौर 
श्रोताओं के बीच की दूरी कम कर सके । - 

आधुनिक एकाकी नाठकों के सवादों के विपय में भी कुछ कहना उपयोगी है । 
उनकी भी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। छन्द श्रथवा मुक्तक छन्दों का उपयोग तो 
'एकांक़ी नाटको में कभी स्थान न प्राप्त कर सका । ससार के सबसे सुन्दरतम एकाकी 
नाटक गद्य में ही लिखे गए है। गद्य के उपयोग के समय भी इस वात का ध्यान रखा 
गया है कि जहाँ तक सम्भव हो बोल-चाल की भाषा को साहित्यिक गम्भीर भाषा से 
अधिक स्थान दिया जाय । किन्तु यह सदेव व्यान मे रखना चाहिए कि ठेठ देहाती 
वोली का उपयोग नाटक की गम्भीरता को नष्ट कर देगा। भ्रतएव भछ्ते ही पात्र विशेष 
की चारित्रिक योजना इस प्रकार की भाषा के उपयोग की माँग करती हो, इसे कभी 
परिहाय नहीं कहा जा सकता । एकाकी नाटक के सवाद को यथासम्भव सरल, प्रभाव- 
'पुण, स्पष्ट भोर सक्षिप्त होना चाहिए। एकाकी नाठक की सीमाएँ कभी भी दीर्ष 
व्याख्यानो को सहन नही कर सकती, यह सर्देव ध्यान में रखना चाहिए । 

यह बात भी कभी नही भूली जा सकती कि एकाकी नाठक श्रपेक्षाकृत थोडेन्से 
जीवन-काल की घटनाप्रो का लेखा-जोखा है । इस कारण इसकी कुछ विशेपताएँ हैं । 
यदि बडे नाटक को विस्तृत उच्चान कहा जाय तो एकाकी नाटक को एक गरुत्रदस्ता 
कहा जायगा। यहाँ पात्र थोडे-से समय के लिए प्राते हैं, क्षण-मर के लिए ठहतर्ते हैं । 
भौर फिर विलीन हो जाते हैं । भ्रतएव एकांकी नाटक में उनको श्रत्यन्त चमत्कारिक 
रूप में प्रस्तुत करना चाहिए । उनके प्रत्येक वाक्य श्रौर प्रत्येक शब्द को लिखने के 
धूर्द नाटककार को गम्मौर रूप से सोच लेना चाहिए। परन्तु फिर भी कला का 
प्रस्फुटन न होकर भ्रस्फुट बना रहना ही श्रेयस्कर है। भ्रतएव प्रयत्त होना चाहिए कि 
यह प्रकट न हो कि प्रत्येक वाक्य को सोच सोचकर लिखा गया है। वे स्वाभाविक 
रूप में सामने आने चाहिएँ । पात्रो के प्रत्येक अभिनय पर भी ध्यान देना चाहिए। 
यही बात कथानक भर सगठन के विपय में भी कही जा सकती है। वहुत-कुछ वस्तु- 
निर्वाचन श्र उसके प्रतिपादन पर निर्भर है। अभ्रतएवं यह स्पष्ट है कि एकाकी नाटक 
की प्रशयन-कला नाटककार से धुर्णा नाटक की तुलना में कही भ्रधिक कणा की मांग 
कर रही है। 

नाटक-परिवार में एकांकी नाटक की यह कला निग्चय ही नवीनतम है । यह 
नवजात शिशु भ्रत्यन्त थोड़े ही समय में प्रपने-प्रापको प्राकर्पफ बना सकने में सफल 
हुआ है । एकाकी नाटको की सफलता ने ही पथ्चिमीय नाठक-साहित्य को श्रभूतपूर्व॑ 
सम्मान दिया । इसमें कोई सन्देह नही कि सस्कृत-साहित्य में भी अंक, भाण, व्यायोग 
आदि नाटको की इैलियाँ ऐसी है, जिनमें केवल एक ही भ्रक होता है, किन्तु हमारी 
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यह निरिचत धारणा है कि अंग्रेजी के प्रभाव से ही हिन्दी में 'एकाकी' क। प्रचलन हुआ 

हिल्‍्दी में एकांकी--यद्पि पहले हिन्दी का कोई प्रपना स्वतन्त्र रंगमंच नहीं 
था, हमारे रंगमंच पर पहले पारती-कम्पनियों का अ्रधिकार था। “भारतेन्दर और 
ध्याकुल' की नाटक-मण्डलियों ने हिन्दी-रंगमंच को प्रश्नय दिया । किन्तु इस प्रयत्त के 
बावजद भी हिन्दी के नाटक दर्शन की वस्तु न रहकर केवल पाठ करने योग्य ही रहे ॥ 
इसका प्रबल भ्रपवाद श्री माखनलाल चतुर्देदी का “हष्णार्जुन-युद्ध/ है। यद्यपि हिन्दी 
के सबसे पहले नाटककार श्री भारतेन्दु ने कई नाटक लिखे हैं तथापि रगमच के उप-« 
युवत उनके कुछ ही नाटक रहे | उनके वाद श्री सुदर्शन तथा गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने 
भी कुछ एकाकी लिखे, किन्तु प्रगति की दिश्वा में इनसे कुछ निर्देश नहीं मिला । 

वास्तव में हिन्दी-एकांकी के इतिहास में "प्रसाद! के 'एक घट” का वही स्थान 
है, जो श्राज कांग्रेस में 'गाँधीवाद! का | 'एक घूट' के बाद श्री रामकुमार वर्मा के 
बबादल की मृत्यु का उल्लेख किया जा सकता है। फिर तो सर्वश्री पाण्डेय बेचनः 
शर्मा उग्र, भुवनेश्वर प्रसाद, कमलाकान्त वर्मा तथा गणुशप्रसाद द्विवेदी के एकांकी' 
नाटक प्रकाशित हुए श्रोर धीरे-धीरे सर्वश्री उदयशकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मी 
वारायण मिश्र, उपेन्द्र नाथ 'प्रश्क', 'हरिकृष्ण 'प्रेमी' जगदीशचरंद्र माथुर तथा विप्श, 
प्रभाकर आदि नाटककार भी इस क्षेत्र में भ्रा गए। इन पिछले दस वर्षों में हिन्दी- 
एकांकी एक भ्रच्छी-खासी मडज्जिल पार कर चुका है । उसके मूल में एक नवीन शैली 
का भ्राकर्षण तो है ही, साथ ही मच का श्राग्रह भी है। भ्रान कालिज भ्रौर क्लब के 
स्टेज पर उनकी माँग दिन॑-प्रतिदित बढती जा रही है। साधारणतः सामाजिक एवं 
राजनीतिक समस्याप्रो से लगाव होने पर भी उसमें विचित्रता की कमी नही है |आजः 
हिन्दी में समस्या एकांकियों के श्रतिरिक्त/टररोमानी भौर इतिहासिक एकांकी, कवित्वमय 

भाव-ताट्य, मोनो ड्रामा तथा प्रहसन भ्रादि उसके भ्रनेक रूप मिलते हैं । हमें विश्वास 
होता है कि हिन्दी रगम च और एकाकी नाटक का भविष्य श्रत्यन्त उज्ज्वल है ॥ 
उच्चकोटि के मौलिक नाठक और श्रनुवाद हमारे समक्ष हैं । 
१२. रंगमंच ह 

उपयोगिता--प्राचीन भारत और तत्कालीन समाज में रंगमंच का काफी 
सम्मान था। रंगमच पर अभिनय करना गौरव की बात समभी जाती थी । पर आज 
के क्रान्तिकारी युग में हिन्दी-रंगमंच पर भ्रभिनय करने वालों का प्रायः अभाव-सा है। 
जहाँ संसार के समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों में रगमच की भ्रोर विशेष ध्यान दिया जाता! 
है तथा नाटकों का चुनाव भी रगमच की अआ्रावश्यकताओं को दृष्टे में रखकर ही किया 
जाता है, वहाँ जब हम अपनी भद्दी सजाप्ट से युक्त रंगशालाओं को देखते हैं तो 
हृदय में एक ठेस लगती है भर ऐसा जान पड़ता है कि मानो हम अपने रंगमंचः की: 
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ओर से सर्वेथा उदासीन है । सच बात तो यह है कि हिन्दी में रगमंच नहीं के वरावर 
है। रंगमंच के प्रभाव के कारण हमारे नाटकों का प्रचार साधारण जनता में नहीं 
हो तकता और इससे नाट्य-साहित्य की प्रवृत्ति भी रक गई है। रगमच के प्रभाव में 
आज का हिन्दी-नाटक एक श्रव्य-काव्य बनकर रह गया है। हिन्दी में प्रनेक ऐसे 
नाटक भी हैं, जिनका रगमच पर अभिनय करना कठिन है। इसका कारण ही 
रंगमंच का श्रभाव है । जव हिन्दी-ताटकों का रंगमंच पर अभिनय होने लगेगा तो 
नाटककार लिखते समय भ्रवश्य इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरा नाटक रगमच 
पर खेल; जा सके श्रोर जब रगमच ही नहीं है तो नाट्य-रचयिता भी इस वात की 
लापरवाही कर जाते हैं । फिर हिन्दी में ऐसे नाठको का भ्रभाव नहीं है जो रंगमंच 
पर खेले जा सके । 

भारत के उत्तर-मध्य प्रादेशो मे स्टेज है ही नही, वद्धाल में भी श्राजजल पहले 
की श्रपेक्षा उसका हास हो गया है । हाँ, दक्षिण शोर महाराष्ट्र का रगमच श्रव 
सक्रिय है। - 

हिन्दी के लेखक के सामने आज अपना कोई रंगमच नही, फिर भी जिस मच 
को दृष्टि में रखकर वह नाटक की रचना करता है, उसके विषय में कुछ विवेचन कर 
देना आवश्यक है । 

स्वरूप--हमारे रगमंच के श्राज तीन स्वरूप हैं--(१) पारती-रगमच का 
भग्नावशेष, (२) अ्रध्यवसाणी मच शोर (३) रजत पट । 

श्राज से कुछ वर्ष पूर्व पारसी-रगमच की भारत में धूम मची हुई थी। (एल्फ्रेट 
थियेट्रिल कम्पनी” तथा 'कोरन्यियन नाटक कम्पनी का मच-णिल्प धीरे-धीरे विकास 
की श्रोर पहुँच रहा था। उन्होने मच-भ्रम के कुछ साधन भी जुटा लिए थे। विभिन्न 
हृश्यो के लिए बढ़िया पर्दे, चिता एवं अग्नि इत्यादि के लिए पाउडर का प्रयोग करते 
थे । वेश-भूषा में वैभव था | विजली के अवस से रंगीन दृदयो का विधान भी करते 
थे। फाँसी, हत्या भ्रादि के लिए अधेरे दृश्यो की सृष्टि होती थी । युद्ध का दृश्य भी 
कुछ-कुछ उपस्थित करते थे। मच पर हाथी, घोडे तथा भ्रन्‍्य प्चु भी धीरे-धौरे झाने 
लगे थे। उनका संगीत-समाज समृद्ध था। परन्तु यह सब होते हुए भी उनके पास 
साहित्यिक सुरुचि न थी। ये कम्पनियाँ व्यवसायी थी। जनता को खुश करके पैसा 
कमाना ही इनका घ्येय था, न कि नाटक-साहित्य का विकास करना । वास्तव में उन्हें 
उस समय तक कला के स्थूल रूप का ही पता था। कला के प्रान्तरिक सौन्दर्य एवं 
आनन्द से वे अ्रनभिज्ञ थे । इसके पन्णिमरवरूप वे लोग भ्रनेक प्रकार की इतिहासिक 
भलें भी करते थे। उनका हास्य वडा बेढेंगा, भ्रमितय में अतिरजना, पयोपकयने 
में व्यर्थ का वम्बास्ट और माइक्रोफोन प्रयोग न करने के कारण प्रत्येक भ्रनिनेता फो 
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अस्वाभाविक स्वर में बोलना पड़ता था । इस पर भी इस रंगमंच का खासा व्यवसाय 
चल रहा या किन्तु सिनेमा के प्रादुर्भाव से यह व्यवस्ताय वेन्‍्मौत मर गया। श्राज भी 
इन कम्पनियों के खण्डहर मौजूद हैं । मा 

दूसरा अ्रध्यवसायी रंगमंच है। केवल मनोरंजन श्रथवा कला प्रेम की सनन्‍्तृष्टि 
के लिएं नगरों में कुछ गौकीन लोग समय-समय पर साधारण-से नाटकों का भमभिनय 
करते रहते है । इनमें कालिज भ्रौर स्कूलो के छात्रों का भी सहयोग रहता है। इन 
मंचो का प्रारम्भ भी पारती-मंचो को देखकर हुआ था । परन्तु जब से शिक्षित जनता 
इसमें दिलचस्पी लेने लगी है तव से इनकी दशा भी कुछ सुधर गई है । फिर भी यह 
मंच निर्घन हैं। इसका कारण है हमारी निर्धनता | ये मच कोई व्यवसाय की दृष्टि 
से तो होते नही । इनका उद्देश्य तो केवल मनोरंजन होता है । मनोरजन के लिए तो 
तभी धन खर्च किया जायगा जब अपनी झ्रावश्यकता से शेष रहेगा। इसके पास ने 
पर्दे अच्छे है, न वेश-भुषा का प्रसाधन । फिर भी स्वाभाविकता तथा कला कौ दृष्टि 
से यह मंच पारसी मचों से आगे हे । इसी कारण साधारण समाज-जीवन के दुद्यों 
में इस प्रभिनेताओो को अच्छी सफलता मिल जाती है । 

हमारे रगमच का तीसरा रूप रजत-पट (सिनेमा) है। इसका प्रचलन भारत 
में कुछ ही व पूर्व हुआ है। फिर भी इस थोडे-से समय में इसने श्राइवर्यजनक 
सफलता प्राप्त कर ली है। आज भारत में अनेक कम्पनियाँ हैं । यद्यपि इनमें भ्रधिकांश 
कम्पनियाँ पारसी-मंच के रिक्‍्त-स्थान को पृर्ति-सी करती है फिर भी कुछ मुत्रीटोन 
कला की दृष्टि से ऊँचा अस्तित्व रखते हैं। वंगाल की '्यू-थियेटर्स', महाराष्ट्र की 
'्रमात' कम्पनी तथा वस्बई की 'वाम्वे ठाकीज' कला की दृष्टि से अच्छे चित्र प्रस्तुत 
कर रही हैं। इनमें वाम्वे टाकीज को तो हम एक-मात्र हिन्दी का मच कह 
सकते हैं । 

घिनेमा--यदि देखा जाय तो सिनेमा ने नाट्य-कला के लिए अनन्त क्षेत्रों का 
उद्घाटन कर दिया है। नाटककार को अत्र एक विस्तृत मच मिल गया है। इस प्रकार 
के हृश्यो को सुन्दर रूप में चित्रपट पर दिखाया जा सकता है। कल्पना को प्रवकाश 
देने के साथ-साथ सिनेमा ने प्रभिवय-कला को विकसित किया है। आज भारत में कई 
उत्तम श्रेणी के भ्रमिनेता हैं। हिन्दी के अभिनेताश्री में चन्द्रमोहन पृथ्वीराज, सान्याल 
भ्रद्योककुमार, प्रेम भ्रदीव श्रादि सफल कलाकार कहे जा सकते हैँ । स्त्रियों में कानन 
बाला, जमुना देवी, देविका रानी, शान्ता आप्टे, लीला देसाई, लीला चिटनिस तथा 
शोगना समर्थ ने भ्रच्छी स्याति प्राप्त की है। संगीत भौर नृत्य की समृद्धि भी भाशा- 
जनक है। - है 

' “न्यू थियेटर्सं' बंगाल की कम्पनी है। इसके चित्र भावपूर्ण, रोमाटिक, सद्भीत- 
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अय तथा कोमल होते है । इसके 'देवदास', 'हमराही' भ्रादि चित्र कला एवं भाव की 
दृष्टि से भ्रच्छे सफल हुए हैं। “प्रभात! का महाराष्ट्र से सम्बन्ध होने के कारण उसके 
चित्रों में जीवन का पौरुष ऋलकता है। 'श्रादमी' में इसका सजीव चित्रण देखिए।॥ 
4वाम्बे टाकीज' के चित्र प्रायः सब सामाजिक एवं सुधारवादी होते हैं। इसमें प्राय/ 
मध्य वर्ग श्रौर उच्च वर्ग के मिले्जुले चित्र होते है।*“मिनर्वा के चित्र भी भ्रच्छे 
झाए, परन्तु उसके चित्र उद्द की विभूति है। हिन्दी का 'जेलर' भ्रथवा “सिकन्दर 
थर कोई अभ्रधिकार नही । स्व० प्रेमचन्द जी की 'रगभूमि/' का भी भ्रच्छा चित्र हमारे 
सामने भाया था। उस चित्र की भाषा प्रेमचन्द जी की भाषा से मिलती-जुलती हो 
रखी गई है। कला का भी उसमें उत्तम प्रदर्शन है। यदि हम किसी चित्र को हिन्दी- 
चित्र कह सकते हैं तो वह है 'प्रकाश का “राम-राज्य' तथा “भरत-मिलाप' | इन 
पचत्रों में भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति का विशुद्ध चित्रण किया गया है | इनकी 
भाषा भी शुद्ध हिन्दी है । इधर पिछले दिनो हिन्दी के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री हरि- 
कुष्ण 'प्रेमी' के 'रक्षा-वन्धन” नाटक का (चित्तीड-विजय' नाम से प्रदर्दान हुआ था। 
अपी जी ने 'प्रीत का गीत' नाम से एक और नई फिल्‍म का निर्माण किया है । 
इस प्रकार आज रजत पट निरन्तर उन्नति कर रहां है। परन्तु श्रभी तक वह 
नाटक की श्रपेक्षा उपन्यास को श्रधिक अपनाता है। किन्तु श्रव धीरे-धीरे सिनेरियों 
के लिए नाटक भी लिखें जाने लगे हैं भ्रौर उधर सिनेमा भी नाटकों को भ्रपनाने लगा 
है । यदि सिनेमा भौर नाटक का पारस्परिक सहयोग हो गया तो हिन्दी का ही क्या 
आरत के रगमंच का भविष्य भी उज्ज्वल हो जायगा। 








१. निबन्ध को कसोटी 


यदि हम कहे कि गद्य-काव्य का पूर्णो श्रौर वास्तविक रूप निवन्ध में ही प्राप्त 
होता है, तो कोई भ्रत्यृवित न होगी । क्योकि गद्य-काव्य के भ्रत्य विभिन्‍न रूप वैयवितक 
शैली के प्रयोगों के इतने श्रधिक निकट नहीं जितना कि निवन्ध; शभौर न ही वे शुद्ध 
गद्य के रूप को प्रकट कर सकते है। उपन्याप्त, कथा तथा जीवनी इत्यादि में गद्य की 
भाषा माध्यम के रुप में ही प्रयुकतत की जाती है । वस्तुतः भ्राचायं शुक्ल का यह कथन 
सर्वथा युवितियृकत है कि यदि गद्य कवियों की कप्तोटी है तो निबन्ध गद्य की 
क््तौटी है । 
हमारे यहाँ प्राचीन काल से बौद्धिक भौर ताकिक विपयों की विवेचना के लिए 
निवन्ध का ही भ्राश्नय ग्रहण किया जाता है। किन्टु श्रभी तक निवन्ध का वह 
व्यक्तित्व-प्रधान साहित्यिक रूप स्थापित न हो सका जो कि आधुनिक युग के प्रारम्भ में 
यूरोप में विकसित हुआ है । हमारे यहाँ सदा ही गद्य के क्षेत्र में विज्ञानिक विश्लेषण 
भर दाषेनिक चिन्तन की प्रधानता रही है, प्राचीन निवन्धों में शुष्कता, तार्किक 
चिन्तन भ्रौर विज्ञानिक विवेचन की प्रधानता है । उनमें रसात्मकता नही, भर न ही 
उनमें लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफलित हुआ है । इसी कारण उन्हें साहित्य में स्थान 
नही दिया जाता । 


२. निबन्ध शब्द का श्र्थ और परिभाषा 
इन विज्ञानिक चिन्तन श्रोर विद्लेषण-प्रधान लेखों के लिए ही साहित्य के क्षेत्र 
में निबन्ध शब्द का प्रयोग किया है। निवन्ध का शाब्दिक श्र्थ है वाँवता । प्राचीव 
समय में, जब कि भ्राजकल के-से साधन-सम्पतन्न मुद्रण-यंत्रों का भ्रभाव था, और कागज 
श्रादि की भी सुविधा भ्राप्त न थी, लोग श्रपने विचारों को भोज-पत्रों पर 
लिखकर उन्हें पुस्तक के रू में बाँध देते थे । इस बाँधने की क्रिया को ही निवन्ध 


। निवन्ध ! २१६१ 


या प्रबन्ध कहा जाता था। शर्ने:-शर्न: यह शब्द श्रपना ब्र्थ परिवर्तित करता गया भौर 
उसका प्रर्थ एक ऐसा लेख, जिसमें कि श्रनेक विचारों, मतो या व्याख्याशो का सम्मि- 
श्रण या ग्रन्यन हो, वन गया । जैसा कि नागरी-प्रचारिणी सभा हारा प्रकाशित 
बहिन्दी शब्द सागर" में इस शब्द का भ्र्थ लिखा है: वन्धन वह व्याब्या है। जिसमें 
अनेक मतों का संग्रह हो । ' 


। है निबन्ध को महत्ता 
श्राज हिन्दी में निवन्ध शब्द का प्रयोग उसी भ्रर्थ मे किया जाता हं जिस अर्थ 
में 'एपे' (25589) शब्द का श्रग्नेजी में | 'एसे' शब्द का व्यूतत्यर्थ प्रयास या भ्रयत्न 
है। सुप्रसिद्ध फ्रेच लेखक मौनटेन (0४०॥/ं87०) ने सर्वप्रथम इस शब्द का श्रयोग 
किया । उसके भ्रनुसार 'एसे' वेयक्तिक विचार था अनुभूति को एक कलात्मक सूत्र में 
पपिरो देने का ही प्रयत्न-मात्र है। परन्तु मौनटेन की रचनाझो में विश्ृद्धलता है, उनमें 
अभिव्यकत विभिन्न विवारो में सम्बद्धता नहीं। उनमें वैयवितक रुचि, भाव और 
अनुभूति की प्रधानता होती हे श्रपनी रचनाश्रों के विषय मे मौनटेन का यह कथन 
है यह मेरी भ्रपनी भावनाएं है, इनके द्वारा मे किसी नवीन सत्य के अ्रन्वेषण फा 
दावा नहीं करता; इनके द्वारा से प्रपने-आपको पाठकों को सेवा में समपित्त फरता हूँ ९ 
वस्तुत निवन्ध निवन्धकार के व्यवितत्व की भ्रधानता को सिद्ध करता है। 


४. अभिव्यक्ति का एक प्रकार 


मौनटेन के भावों के भ्रनुसरण पर ही पदिचम के निवन्धकारो ने निवन्ध-रचना 
की है, और मौनटेन के निवन्धो को ही श्रादर्ग मानकर निवन्ध की परिभाषाएं की 
गई हैं। प्रग्नेजी के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ० जावसन (72007807) का. कथन है कि 
निबन्ध (755४५) मन की ऐंसी विश्यृंखल विचार-तरंग है, जो भ्रनियमित भ्रौर श्रपच 
$ै।* जे० वी० प्रीस्टके का कथन है कि निवन्ध वह साहित्यिक रचना, है; जिसे एक 
'निबन्धकार ने रचा हो । इसी प्रकार एक अन्य लेखक महोदय लिखते हैं कि लेखक फी 
सामयिक चित्त-वृत्ति को बड़ी सुन्दरता से व्यक्त करने बाली साहित्यिक वस्तु को 
प्रस्ताव कहते है । उपर्युक्त विवेचन भौर परिभाषाओों से निवन्ध के विषय में हम 
'निम्न लिखित निरुयो पर पहुँच सकते हैं: 

(१) चिवन्ध गद्य में अभिव्यकत्त एक प्रकार का स्वगत्त-भाषण है, जिसका 
मुख्य उद्देदय अपने व्यक्तित्व को भ्रथवा, किसी विपय पर अपनी वैयक्तिक भ्रनुभति, 
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१६२ शाहित्य-विवेचत 


आवना या भादर्श को प्रकट करना है | गद्य-काव्य के भन्‍्य रूपों की अपेक्षा निवन्त 
में साहित्यिक का निजी रूप भ्रधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रहता हैं। इसी कारण ऐसे 
दार्ज्मिक बाद-विवाद या वैधानिक भ्थवा राजनीतिक लेख, जिनमें कि रचयिता का 
#यव्तित्व प्रतिफलित नही होता, निबन्ध के क्षेत्र के भ्रन्तर्गत भ्रहीत नहीं किये 
जायेंगे । 

(२) निबन्ध का श्राकार छोटा होता है, उसमें जीवन या समाज के किसी एक 
वक्ष कौ अभिव्यक्ति या विवेचता रहती है। जिस प्रकार गीत में कभी कवि अपने 
झन्तर की वेदना को शब्दों के ढाँचे मे ढालता है, तो कभी वह किसी प्राकृतिक 
दृश्य के सौन्दयं से प्रेरित होकर अपनी भ्रनुभूति को श्रभिव्यनत करता है, उसी प्रकार 
निबन्धकार भी विश्व के विविध रूपों में से किसी एक की विवेचना श्रपने दृष्टिकोश 
के भनुसार करता है । जिस प्रकार प्रगीत-काव्य मे लेखक का व्यक्तित्व भलकतो 
रहता है, उसकी श्रपनी भ्रनुभूति श्नौर कल्पना की श्रधानता होती है, उसी प्रकार 
निबन्ध में भी छेखक की निजी सम्मति और दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। 

(३) इस प्रकार प्रात्म-निवेदन भ्रथवा श्रपने दृष्टिकोश की श्रभिव्यवित में ही 
निबन्ध-कला की इतिकर्तव्यता है। वैयक्तिक प्रतिभा के प्रकाशन का निवन्धकार को 
विशेष भ्रवसर प्राप्त होता है। वह अपनी वैयक्तिक प्रतिभा के वल पर ही साहित्य 
की इस विधा को इतना चमत्कारपण और उत्कृष्ट बना देता है। 


५. निबन्ध, आख्यायिका और प्रगीत-काव्य 


निबन्ध, भ्राख्यायिका और प्रगीत-्काव्य तीनों में प्म्नाप्त साम्य है, क्योंकि जिसे 
प्रकार झ्रास्यायिका का सूजन एक विशिष्ट उद्देश्य के प्रतिपादन के लिए होता हैं, 
और उसके प्रतिपादन के अनन्तर वह समाप्त हो जाती है, वैसे ही निबन्ध भी एकं 
विशिष्ट उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लिंखा जाता है भोर उसके पूर्ण होने पर वह 
समाप्त हो जाता है। दोनों के आकार, रूप-रेखा शौर उद्देश्य में साम्य है! जिस 
प्रकार उपन्यास के किश्ती एक भ्रध्याय को हम प्रास्यायिका नहीं" कह सकते, उसी 
प्रकार दाशंनिक या साहित्यिक ग्रन्थ के किसी एक विशिष्ट भ्रध्याय को निवन्ध नहीं 
कहा जा सकता । भ्राख्याविका ओर निबन्ध दोनों का ही स्वतन्त्र भ्रत्तित्व है। भास्या- 
मिका में जब तक आख्यायिका-दली की सम्पूर्ण विद्येषताएँ उपलब्ध न हों,' वे आरूंया- 
बिका नहीं कहला सकती, इसी प्रकार निबन्ध कहलाने के लिए भी निबन्धों - की वेय- 
वितिक विदयेषताभों की उपस्थिति श्रावश्यक हैं । 

तिबन्ध' एक श्रोर यदि श्रास्यायिका से समता रखता है तो दूसरी ओर उसमें 
अपगीत-काव्य को बहुत-सी विशेषताएं विद्यमान रहती हैं | गीति-काव्यः के मान वही 


निदन्ध रधरे 


निबन्ध में लेखक का स्वतन्त्र व्यवितत्व प्रतिविम्बित रहता है, जिस प्रकार गीति-काव्य 
में कवि भ्रपनी भान्तरिक अनुभूति को अभिव्यक्त करता है, अपने तिजत्व को हालता 
है, उच्ती प्रकार निवन्ध में भी निवन्धकार इस विविध रूप जगत्‌ के प्रति भ्रपनी 
भावात्मक या विचारात्मक प्रतिक्रियाशो को भ्पने हृष्टिकोश के श्रतुरुप प्रकट 
करता है । 

गीति-काव्य में आत्मीयता, भावमयता और व्यापक सहानुभूति विद्यमान रहती 
है, निबन्ध में इन्हीं विशेषताओ्रो को प्राप्त किया जा सकता है | 

इन समताश्रों के होते हुए भी इनमें कुछ श्रन्तर है । भ्राल्यायिका की गति त्तीत्र 
होती है, उसमें केवल एक विशिष्ट केन्द्र-विन्दु पर ही प्रकाश डाला जाता है। उसकी 
दावित केन्द्रीभूत अधिक होती है । किन्तु निवन्ध में तीत्रता नहीं होती, उसमें एक 
प्रकार का शैथिल्य रहता है। वह शैथिल्यमय हल्का वातावरण निवन्ध की एक प्रमुख 
बिद्येषता होती है, किन्तु यहाँ शेथिल्य से मतलव शैली की परिपवत्रता से नहीं। 
शैथिल्य से यहाँ मतलब यही है कि जैसा कहानी का वातावरण श्रत्यन्त खिचावपूर्ण 
रहता है, वैसा नि«न्थ में नही होता । इस शैथिल्यपूर्ण वातावरण में ही वह गम्भी र- 
से-गम्भीर दाशनिक समस्याश्रो को पाठकों के लिए सुपाच्य बना लेता है। कहानीकार 
भपने भादर्श की भ्रभिव्यवित एक विशिष्ट कथानक के सृजन द्वारा करता है। गीति- 
काव्य गेय होने के कारण रसमय होता है, भर वह मानव-हुंदय के अभ्रधिक निकट 
रहता है । किन्तु नित्नन्धकार न तो कथातक का ही प्राश्नय ग्रह कर सकता है, भीर 
न ही वह गीति-काव्य का रसमय वातावरण उत्पन्न कर सकता है। वह इसे दोनों 
सुविधाशों से वचित रखता है | निवन्धकार गीति-काव्य श्रौर कहानी, दोनों के ही 
उपकरणी का उपयोग करता है। हस प्रकार निवन्ध का स्थान कथा और गीति-काव्य 
दोनों के मध्य का है । 

उपर्यक्त विवेचन के भ्रनन्तर अब हम यहाँ निब्रन्य की परिभाषा हस प्रकार 
बना सकते है कि निवन्ध गद्य-काव्य की वह विधा है जिसमें कि लेसक एक सोमित 
झाकार में इस विविध रूप जगत्‌ के प्रति प्रपती भावात्मक तथा विचारात्मक प्रति- 


क़ियांग्रों को प्रकट करता है । 
- ६, मिबन्धों के प्रकार 
*' "विषय की दृष्टि से निवन्ब का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, उम्रमें विश्व के सम्पूर्ण 
तत््तो, भावनाप्रो, वस्तुप्रों भौर क्रियाप्रो तथा प्रतिक्रियाप्रो का विवेचन हो भक्रता है। 
बस्तुत: विदव की कोई भी ऐसी वस्तु नही जिसका कि निवन्ध में विवेचन ने हो सफता 
हो। इस विषय के वेमिश्नय को दृष्टिकोस में रखते हुए निवन्धों के चार प्रकार बतनाड़े ' 
जाते हँ-- ॥ 
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(१) वर्णवात्मक तिवन्ध (एि७क्षांएप१6 658898) 
(२) विवरणात्मक, निबन्ध (रिक्माग&४8 6४5898) 
(३) विचारात्मक निवन्ध या विवेचनात्मक निबन्ध (९०४१००४४७ ६5४०१४) 
(४) भावात्मक निवन्ध (90000०ा॥।ं 68989) 
निवन्धो के ये प्रकार सर्वसम्मत तो नहीं हो सकते, वेयोकि निवन्धों का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है। इसी कारण इनके और भी वहुत्से मेंद किये जाते हैं, जैंसे-- 
विश्लेषयात्मक निबन्‍्ध (5290४/09 55298) या विवादात्मक निवन्ध ( 687- 
प्राधा/॥0९६ ०६६४५६) । किन्तु इन भेदो को हम बडो सुविधा से निवन्ध के उपर्युक्त 
चारों प्रकारों में सम्मिलित कर सकते हैं। 
वर्शनात्मक मिबन्ध--इन निबन्धों में प्राकृतिक उपकरणों तथा भौतिक पदार्थों) 
का वर्णोत रहता है। ये पदार्थ प्रायः स्थिर होते है भौर इन निवन्धो का सम्दन्ध प्राय 
देश से होता है। वर्सनात्मक निबन्धों की वर्शुन-द्ेली को व्यास शैली कहां जाता 
है। व्यास-रौली में वष्ये पदार्थ की बहुत विस्तृत विवेचना की जाती है ( उसमें पाठक 
के मस्तिष्क में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति को समझोकर विठा देने की प्रवृत्ति चक्षित की जा 
सकती है । 
उदाहरण 
हम झपने निद्चिचत उद्देइम के निकट पहुंच रहे ये । मार्ये में श्रवः कमी- 
कभी पहाड़ी स्त्रियाँ बच्चों फो पीठ पर सठकाये इंधर-उघर जाती हुई 
मिल जाती थीं। उनको वेश-भूषा काफो भ्रस्त-व्यस्त थी, मुख पर 
विशेष उदासी छाई हुई थी। हमारे पहुंचने पर वे कुछ भयभीत होकर 
लजा-सी गई । श्ञौत्न हो हम भौल के तिकट पहुंच गए। चारों शोर 
लस्बे-लम्बे देवदारू के पेड और उनकी सहज भाव से उठती हुईं उठान 
मत को मुग्ध कर रहो थी । प्रव हम कील के किनारे पहुंच चुके थे 
हरित मस्त पर पड़े हुए प्रोस-विन्दु की भाँति उत्तका जल काई से हरा 
हो गया था । बीच-बीच में इवेत तथा रक्त वर्ण के कमल जल से ऊपर 
उठे हुए मुग्ध भाव से सूर्य की झोर निहार रहे थे। कभी-कमी कोई पक्षी 
झपने प्रपरिचित किन्तु मधुर स्वर से उप्त शान्त वातावरण को गृुड्जरित 
कर-देता या। भोल के सध्य से कभी कोई मछली ऊपर श्राकर हमें देखकर 
।.., जञीन्न ही जल में छिप जाती, मानों पुरुष को देखकर वह लज्जान्वित हो 
गई हो । फभी दूसरे किनारे से छुप-छप की भावाज भ्रा जाती ।* 


१* जम्दें की पद्माव्यों में', थोगेन्द्र । 
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ठा० जगमोहन सिंह का 'श्याम-स्वप्त', कृप्णवलदेव वर्मा का थुन्देलसप्ड का 
'पयंटन', मिश्रवस्धुओं का 'रूस-जापानी युद्ध/ वर्णनात्मक निवस्ध हैँ । 
विवरणात्मक निबन्ध--गतिश्ील वस्तुप्रो तथा काल और परिस्थितियों का जिनमें 
वर्शुन रहे, वे निवन्ध विवरणात्मक कहलायेंगे। शिकार, पर्वंतारोहण, दुर्गम प्रदेणों 
की यात्रा, नदियों के उद्गम स्रोत्त की खोज इत्यादि साहसपूरा कृत्यों का वर्णन प्राय: 
ऐसे निबन्धों में रहता है। इनमें भी श्रधिकतर व्यास-शैली हो प्रयृतत की जाती है। 
इतिहासिक घटनाओ, महापुरुषो की सक्षिप्त विवरणात्मक जीवनियो तथा यात्राश्रो का 
वर्णुन भी ऐसे ही निवन्धों में रहता है । 
उदाहरण 
अरब भी पंगी के सारे भगत ऋषिकुल से वायी नहीं हो गए है, विवेकी 
पुरुष हर जगह होते ही है । किन्तु ब्रह्मचारी का मन उचट गया है । भ्राज 
ऋषिकूल सूना है। महीने-भर के भीतर ही उन्होंने भरदी को पितृ-फुल 
भेज दिया । ३०-३१ मई को वह मुभसे मिले । उसी समय तोर्य-प्राधि- 
ध्कार की बात उन्होने की थी । ११ जुलाई को फिर झाए। कह रहे थे 
वाण्डव-तीर्थ पर मंदिर दनाने का प्रवन्ध कर श्राया हूँ। श्राजकल 
झ्ादमी नहीं मिल रहे हे! श्रव कंलाश को परिक्रमा करने जा रहा हूं ।' 
सच्च कंलाश की नहीं, भूठे कलाश फ्ो, जो मेरे कमरे की खिड़फी से इस 
समय भी दिखाई दे रहा है ।* 
विचारात्मक या विवेचनात्मक निवन्ध--इसमें बौद्धिक विवेचन की प्रधानता 
'रहती है। दार्शनिक, भप्राष्यात्मिक तथा मनोविज्ञानिक श्रादि विषयो की विवेचना ऐसे 
ही निवन्धों में रहती है । ऐसे निवन्धों के लिए गम्भीर श्रध्ययन, मनन भ्रौर जीवन में 
प्राप्त गम्भीर अनुभवों की भ्रावश्यकता होती है। लेखक की वेयवितक अ्रनुभूतियाँ 
जितनी विस्तृत होगी उसका जीवन का भ्रध्ययन जितना पूर्ण होगा, उतने हो ये 
'निवन्ध श्रघिक सफल हो सकेंगे। तक के साथ-साथ इनमे भावना का भी कभी-कभी 
मिश्रण रहता है। इमर्सन तथा कार्लाइल इत्यादि विव्व-विस्यात निवन्ध-लेसकों के 
“निबन्धो में इसी प्रकार का वौद्धिक झ्राध्यात्मिक विवेचन रहता है। हमारे यहाँ 
सर्व श्री आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, व्यामसुन्दरदास, जैनेन्द्रकुमार तथा नलिनीमोहन 
सान्यान इत्यादि ने बहुत ऊँचे विचारात्मक निवन्ध लिसे हैं। हे 
विचारात्मक निवन्ध व्यास-शैली के भ्तिरिवत समास-मैली में भी मिसे जाते 
। समास-दैली में सक्षिप्तता को भ्धिक महत्त्व दिया जाता है श्रथत्‌ घो?-से-थोडे 
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$ घुमकछदों का समागम, राहुल 
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शब्दों में अ्रधिक-से-पधिक विचार व्यक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। 
हिंवेदी जी के निबन्ध श्रधिकतर व्यात्त-दली में लिखे गए हैं, भ्राचाय शुक्ल के: 
निबन्धों में समास-शेली का भ्राधिवय होता है । तीचे विचारात्मक निबन्धों की दोनों 
शैलियों के उदाहरण दिये जाते हैं : 
विचारात्मक-निबन्धों फी व्यास-ोली 
कविता में कुछ-न-कुछ भूठ का अंश जरूर रहता है । भ्रसम्य भ्रयवा भर्डों 
समय लोगों को यह भ्रश कम खटकता है, शिक्षित और सभ्य लोगों को 
बहुत । घुलसीदास की रामायण के सास-खात स्थलों का स्त्रियों पर 
जितना प्रभाव पड़ता है, उत्तना पढ़ें-लिखे श्रादियो पर नहीं । पुराने 
कांग्यों को पढने से लोगों का चित्त जितना पहले श्राकृष्ट होता था 
उतना भ्रय नहीं होता । हजारों वर्षो से कविता का क्रम जारी है। 
जिन प्राकृतिक बातों का वर्णन बहुत-झुछ श्रव तक हो चुका है, जो नये- 
नये कवि होते हे वे उलठ-फंर से प्राय. उन्हीं बातो फा धर्णन करते हें 
इसीसे भ्रब कविता कम हृदयग्राहिणी होती है ।* 
विचारात्मक निबन्धो को समास-इंली 
प्रेम भ्ौर भद्धा में भ्रन्तर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर 
उतता निर्भर नही। कभी-कभी किसी का रूप-सात्र, जिसमें उसका कुछ, 
भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम होने का कारण होता है, पर भ्रद्धा ऐसी 
नहीं । किसी को सुन्दर भ्रांख या कान देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं 
उत्पत्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस 
है कि कोई मनृष्य हमें श्रच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि' 
फोई मनुष्य जान-बृभकर पपने को किसी ऐसी स्थिति में डाले जिससे 
किसी जन-समुदाय का सुख व भल्रा हो। भ्रद्धा का व्यापार-स्थल विस्तृत' 
है, प्रेम फा एकान्त । प्रेम मे घनत्व,भधिक है और श्रद्धा में, विस्तार ॥ 
: किसी मनृष्य से प्रेम रखने वाले दो हो मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने; 
'बाले सेकड़ों, हजारों, लाखों क्‍या करोड़ों मिल सकते हे. (7 है 
2 । ८ १०० ९ 3 
“काव्य के दो स्वरूप हंमें देखने में झ्राते. है--भनकत या प्राक़ृत तथा 
'भतिरंजित या प्रगति | कवि की भावुकता की सच्ची कलक वास्तव में 
प्रथम ह्वरूपा में ही मिलती है। जीवत के अनेक." भर्भ पक्षों को 
वास्तविक अ्रनुभूति, जिसके हृदय में समय-समय पर जगती रहतो 


१ पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 


7 मिवाध ६ २६१ 


- है, उसी से ऐसे रूप-व्यापार-हमारे सामने लाते बनेगा, - जो - हमें किसी 
भी भांव में सग्न कर सकते हे और उसीते उस भाव को ऐसी स्वाभा- 
बिक रुप में व्यंजना भी हो सकती है जिसको साप्तान्यतः सबका हृदय 
झपना सकता है । भ्रपनी व्यक्षिगत सत्ता की भ्रलय भावना से हटाकर, 
निज के योग-क्षेम के सम्बन्ध से युक्त करके, जगत की वास्तविक 
वदाओं. में, जो हृदय समय-समय पर रमता है वही सच्चा कवि- 
हृदय है ।”१ 

।... भावात्मक निबर्ध--भावात्मक निबन्धों का सम्बन्ध हृदय से है। इसमें 
बुद्धि-तत्त्व की अपेक्षा भाव-तत्त्व की प्रधानता होती है, इसी कारण इनमें रागात्मकता 
भी भ्रधिक रहती है । इन्हे कवित्वपूर्ण निवन्‍्ध भी कहा जा सकता है। भावात्मक 
निवन्धों में एक विशेष सजीवता, तड़प और हादिक सौन्दर्य विद्यमान रहता है । 

भावात्मक निबन्धो मे दो प्रकार की शैलियाँ प्रयृतत की जाती है--एक तो 
विक्षेप होली और दूसरी घारा शैली । विक्षेप शैली में कही-कही कुछ दूर तक संबद्ध, 
बीच-बीच में उखडे-उखडे वावय, कही वाक्‍्यों के किसी मर्मस्पर्शी शभ्रश की श्रावृत्ति, 
तो कही ,पधूरे छूटे हुए प्रसग रहते हूं । विक्षेप शेली के विपरीत घारा शैली में भावों 
का प्रकटीक़रण प्रवाहमय होता है,। उसकी गति में एक विशिष्ट -तारतम्य, रहता है,. 
जो कि सम्पूर्ण वाकयो को एक सूत्र में पिरोए रख़ता है । 

-महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिह के भावात्मक निबन्ध भप्रधिकाण में विक्षेप 
शैली में ही लिखे गए है | पद्मसिह शर्मा तथा भ्रध्यापक पूर्णनह के निबन्धों में घारा 
दोली के दशन होते है । अनेक लेखको के भावात्मक निवन्धो - में इन- दोनों दौल़ियों: 
का मिश्रण भी विद्यमान रहता है । 


अगला निबन्धो की विक्षेप बोली 
>प्राज भी उन सफेद पत्थरों से आवाज भ्राती है--में भूला, नहीं हूं ॥ 
झ्राज भी उन पत्थरों से न जाने किस मार्ग से होती हुईं पानी की एक 
बंद प्रति वर्ष उस सुन्दर साज्नाज्ञी की कन्न पर;टपक पड़ती है, वे कठोर 
निर्नीव पत्यरः भी प्रति वर्ष उस सुन्दर साज्राज्ञी को मृत्यु की याद कर 
सनष्य की उस करुण कथा फ्े इस दुःखान्त को देखकर, प्रिंघल -जाते है 
झौर उन पत्थरों में से श्रनजाने एक श्राँमु दुलक पड़ता है।, श्रोज ओो 
्येंमना नदी की धारा समाध्ति फो चूमती हुई. ख़ग्न मुतुतव-जीवऩ की यह 
कररा, कथा अपने प्रेमी सागर को सुनाते,वोड़ प्रड़ती, है.। श्राज़, ,भी:>उस 


१, “आचाये रामचन्द्र शुक्ल । 
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भग्त-हुदेय की व्यथा को याद कर कभी-कभी यभुना नदी'का' हुदय-प्रदेश 
उमड़ पड़ता है'भौर उम्रके वक्षःत्थल पर भी श्राँधुओं की बाढ़ श्रा 
जाती है।* 
आवात्मक“निबत्धों को घारा शैलों धर 

प्र/वरण के प्रानत्द नृत्य से उन्‍्मदिष्ण होकर वृक्षों श्र पर्वतों तक के 
हृदय नृत्य करने लगते हें। श्राचरण के भोग व्यास्यान से मनुष्य को एक 
नया जोवन प्राप्त होता है । नये-तये विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते है । 
सूखे काष्ठ सचमृच हरे हो जाते हे ।' सूखे कूपों मे जल भर जाता है 
नये नेत्र मिलते है । कुछ पदार्थों के साथ एक नया मेन्नी-भाव फट पड़ता 
है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, घास-पात, नर-नारी और बालक तक में एक 
भ्रश्नतपूर्व सुन्दर मृति के दर्शन होने लगते है ।* 


७. निबन्धों का विकास : पांद्चम सें 

हिन्दी में निवन्धों का प्रचलन भ्राधुनिक युग में अंग्रेजी साहित्य के सम्पर्क से 
हुभा है, अ्रत: हिन्दी के निवन्धों क्री विविध शैलियों तथा शैली-निर्माताप्रो का ज्ञान 
प्राप्त करने से पूर्व हमारे लिए यह उचित होगा कि हम पाश्चात्य-साहित्य के निबन्ध- 
चैखकों का कुछ परिचय प्राप्त कर लें । 

जसा कि हम पीछे लिख भाए हैं कि आधुनिक साहित्यिक निवन्धों का प्रचलन 
'फ्रच लेखक मौनटेन से हुआ है । निबन्ध-छेखक की दृष्टि से मौनटेन एक प्रादर्श व्यपित 
था। वह हास्यप्रिय, सत्यान्वेषी, सहदप, प्रेमास्पद भौर मनोविज्ञानिक सत्यों के अन्चे- 
अण में उन्मुख था। इसी कारण मौनटेन के निबन्धों में सरलता, आत्मीयता भौर 
सहानुभूति कूट-कूटकर भरी हुई है । यद्यपि उनमें भ्रभिव्यक्ति श्लौर विचार सुसम्बद्ध 
और श्वद्धुलायक्‍त नही। 

उनमें एक ही साथ भ्रनेक विषयों की विवेचना रहती थी। वस्तुतः उसके 
” निवन्धों का वातावरण ठीक वैसा ही होता था जैसा कि मिन्नो के पारस्परिक वार्ता- 
चाप के समय होता है। जिस प्रकार पारस्परिक वार्तालाप में विषयों में परिवतेन 
होता रहंता है, उसी प्रकार उसके निबन्धो में भी विषय परिवर्तित होता रहता था 8 
इतना होते हुए भी उसमें पर्याप्त सरसता, भावमयता तथा अनुपम भ्कर्षण विद्यमान 


रहता था। 
*' » भौनटेन के आदर्शो'का अनुसरण विविध देशो में हुआ । इंग्लेड में सनू १६०० 


के लगेभेग-बेकतः के निवन्ध लिखने प्रारम्भ किये । बेकन और भौनटेन के व्यक्तित्व 
१. 'महाराजकुमार डक्टिर रघुरीरसिंद”'। *. अध्यापक पूर्णसिंह! ॥ । / «७ / «': 
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तथा आदर्शों में पर्याप्त श्रन्तर था, इसी कारण दोनो की निबन्ध-लेखन-शैलो में बहुत 
अन्तर है। मोनटेन के विपरीत बेकन के निवन्धों में ताक्रिक विवेचन, विज्ञानिक 
विदलेषण तथा बौद्धिकता की प्रघानता है। उसने मानव-जीवन की सूक्ष्म विवेचना 
की है, किन्तु उस विवेचना से अपने व्यक्तित्व को पृथक्‌ रखने का प्रयत्न किया है। 
वस्तुत: बेकन एक साहित्यिक की भ्रपेक्षा दाशनिक ओर विचारक अधिक था। इसी 
कारण उसके निवन्धो में मौनटेन की-सी आत्मीयता, स्वच्छुन्दता श्रौर सरसता नही 
झा पाई । उसके निबन्धों में ऐसे बहुत-से तथ्य मिल जायेंगे, जिनका उसने पर्याप्त 
गम्भीर भ्रनुशीलन तो अभवद्य किया होगा, किन्तु उन्हे श्रनुभव नहीं किया होगा । 
इसी कारण बेकन की श्रपेक्षा मौनटेन की निबन्ध-लेखन-दौली को ही श्रधिक साहि- 
त्यिक भौर अनुक रण करने योग्य समभा जाता है । घेकन के निबन्धो का एक प्रभाव 
यह भी पडा कि उसके पश्चात्‌ निबन्धों में धीरे-धीरे विचारों की विश्ृद्धलता मिटने 
लगी झौर उनमें क्रमबद्धता आने लगी । 

कौडले की निबन्ध-शैली मौनटेन के झ्रादशों की ही प्रभुगामिनी है। उसके 
निबन्ध उसके अपने व्यक्तित्व से पूरा हैं, उनमे उसकी आत्मा की प्रतिध्वनि स्पष्ट 
सुनाई पड़ती है । कौडले के निबन्धों के विषय अमूतं की श्रपेक्षा मृतं श्रधिक हैं। इसी 
कारण उनमें सजीवता भी भ्रधिक है । बिलियम टेम्पल, स्टील, एडिसन तथा डा० 
जानसन के प्रादुर्भाव के साथ ही श्रग्न जी निबन्धों मे एक नये युग का सूत्रपात हुआ 4 
विलियम टेम्पल भी मौनटेन के श्रादर्शों का ही अमुगामी था, उसके निबन्धो की दौली 
भ्रपेक्षाइत विवेचनात्मक अ्रधिक थी। इसी समय 'स्पंक्टेटरर' तथा टैटलर' श्रादि 
मासिक तथा साप्ताहिक पत्रो मे निवन्धों का प्रचलन हुआ । झत. एक बड़ी संख्या में 
निवन्धों की रचना प्रारम्भ हुई, जिसमे सामाजिक रूढियो, जडताशो भ्रौर कुरीतियो 
का तीत्र विरोध किया जाता था । स्टील तथा एडीसन का सम्बन्ध “स्पेक्टेटर' से था । 
इनकी दौली में पर्याप्त साम्य था। इन छेखको ने प्रायः एक विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियो 
को चित्रित किया है, और अनेक वार चारित्रिक समस्याभ्रो का भी भ्रच्छा विवेचत 
किया है । इसकी दौली बहुत सजीव श्रौर सरस थी, उसमें वार्तालाप की-सी स्वा- 
भाविकता रहती थी । कही-कही व्यंग्य और विनोद का भी मिश्रण रहता था । जनता 
में इस जोड़ी को सर्वप्रियता प्राप्त थी। डॉ० जानसन एक विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्त 
व्यक्ति थे। उनके निवन्ध भी उनके व्यक्तित्व के भ्रनुरूप हैं। उनकी निवन्ध-दौली 
पर्याप्त गम्भीर है, स्टील तथा एडीसन का-सा हास्य विनोद उसमें नही । 

राबटट लुई स्टीवन्सन भी प्रथम श्रेणी का निवन्धकार था, उसके निवन्धों में 
उसका व्यक्तित्व बहुत मनोहर तथा भव्य रूप में भ्रभिव्यक्त हुआ है। उसमें मानवीय 
जीवन के समुचित विकास के लिए पुस्तकाध्ययन की प्रपेक्षा जीवन में अनुभव प्राप्त 
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प्करने पर अधिक बल दिया है। १९ वी शताब्दी के श्रन्य प्रसिद्ध निवन्ध-लैखकों में 
गोल्डस्मिथ, हैजलिट, रंस्किन इमसंन, मैंकाले, ले हृण्ट, मैंथ्यू झानेल्ड तेथा चाल्स 
लेम्ब इत्यादि प्रमुख हैं। 

/ ' गोल्डस्मिथ के निवन्धों में उसकी वैयक्तिक विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं। उसकी 
दौली का विकृप्तित रूप हम चाल्स लेम्ब में प्राप्त करते हैं। चाल्स लेम्ब 
सर्वोत्कृष्ट निबन्ध-लेखक माना जाता है। उसकी उत्कृष्टता का एक बहुत वडा कारण 
उसकी निरछलता है । वे श्रपने निबन्धो में भ्रपने स्वप्नों, कल्पनाओं तथा  श्रादर्शों को 
उसी रूप में श्रभिव्यक्त करता है जैसा कि वह उन्हें श्रनुभव कंरता है। उप्तका सम्पूरां 
जीवने उसमें सजीव हो उठा है । उसके निबन्धो में इतनी भात्मीयता है कि हम केवल 
'उसीके बल पर उप्तकी उत्कृष्ठता को स्वीकार कर सकते हैं । उसका स्वभाव श्रद्चितीय 
था, उसके पठन-पाठन झौर प्रनुशीलन का ढंग भी श्रदूभुत था, उसका निवबन्ध-कंला 
पर पूर्ण भर अनुपम भ्रधिकार था । हैजलिट के निबन्ध भी बहुत सजीव हैं । उनमें 
वर्णन की प्रधानता होती है। किन्तु उसकी वर्णुन-शली बहुत मधुर झौर प्रभावोत्पादक 
'है। वैयक्तिक उत्साह तथा कल्पना की मात्रा उनमें पर्याप्त होती है । रस्किन, इमसन, 

मंकाले इत्यादि लेखको ने यद्यपि निबन्ध-लेखन विषयक प्राचीन आ्रादर्शों को स्वीकार 
“अवश्य किया है, किन्तु उन्होने भ्पनी वेयक्तिक दोलियो का स्वतन्त्र विकास भी किया 
है । जहाँ रस्किन के निवन्धों मे पाण्डित्य भौर चमत्कार की प्रधानता है, वहाँ इमसेंन 
के निबन्धों मे भ्रादर्शवादी भ्रध्यात्म की । किन्तु इन दोनो लेखको में भावुकता श्रौर 
अत्य प्रकार की वैयक्तिक विशेषताएं पर्याप्त उपलब्ध होती हैं, जो कि इनके तनिबन्‍्धों 
"में भी स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुई हैं। इन लेखकों ने निबन्ध के प्राचीन प्राकार को स्थिर 
"रखा है । वस्तुतः इमसंन, रस्किन झौर मैथ्यू श्रार्नेल्ड इत्यादि के निबन्ध श्रंग्रेजी- 
साहित्य में विशेष महत्त्व रखते है। 

मैकाले ने बृहदाकार निबन्धो की रचना की है । उसकी शैली में एक विशेष 
वमत्कार भौर प्रवाह है, किन्तु उसने कल्पना का अधिक झाश्रय ' लेकर प्रनेक परि- 
स्थितियों तथा तथ्यो का भ्रतिशयोत्ितपूर्ण वर्शंत किया है। इसी कारण मैकाले तथा 
'उस्तकी कोटि के श्रन्य लेखक निबन्ध-क्षेत्र में विशोष आदर प्राप्त न.कर सके। कार्लाइल 
के निबन्ध साहित्यिक आलोचना से सम्बन्धित हैं । उसके निबन्धों में उसकी भावुकतता 
“विशेष रूप से चमत्कृत हुई है। कार्लाइल एक प्रतिभा-सम्पन्न भ्रालोचक था, इसी 
कारण उसके निबन्धों में कही-कही उसका आलोचक तथा उपदेशक' का रूप भ्रधिक 
प्रखर हो गया है। 
भ्रत्याघुनिक निवन्धकारों में प्रो० हैराल्ड लास्की, एच० जी० वेल्स तथा जी6 

'फे० चेस्टरटन विशेष प्रसिद्ध हैं । इन लेखकों के दिवन्वों में उपरेशात्मकता ' कम और 
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जीवन; की गम्भीर भश्रालोचना भ्रधिक होती है | इधर प्रो० 'लिन्डमन के निवन्ध भी 
चैखने को मिले हैं, इनमें मानसिक वृत्तियो का बहुत सुन्दर विश्लेषण किया गया है ॥ 
ऑली भी श्राकर्षक है । 
४8 ८. हिन्दी-साहित्य में निबन्धों का विकास . 
हिन्दी-गद्य का विकास भारतेन्दु युग में ही हुआ, भौर उसके साथ ही' निबन्ध- 
लेखन की परम्परा का विकास भी प्रारम्भ हुश्ा । प्रारम्भिक निबन्ध अश्रधिकांझ में 
मासिक या साप्ताहिक पत्रों के लिए ही लिखे गए थे, श्रत वे श्रावश्यक रुप से ही 
सक्षिप्त थे ) उस समय की सामाजिक शौर घामिक समस्याएं ही प्रायः इन निवन्धों के 
'विषय हैं । परन्तु ये लेखक प्राय. जिन्दादिल, सजीव और कल्पनाशील हैं । इसी कारण 
इनके निवन्धों में वैयक्तिक विशेषताओं, हास्य-विनोद तथा“व्यग्य इत्यादि का समावेश 
'हो गया हैं । वे लोग प्राय निवन्ध-लेखन की दौली से अ्परिचित थे, प्रत. वे उन लम्बी« 
लम्बी भूमिकाशो से अपने निबन्धों का प्रारम्भ करते थे जिनका कि निबन्ध के विषय 
से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता था। भापा भी अपरिपक्व और अससस्‍्कृत थी। 
स्वभावत उनकी लेखन-शैैली में निबन्ध-कला की बहुत सी विशेषताएँ सम्मिलित हो 
गई है जिनमें श्रात्मीयता, निश्छलता तथा विनोद शौर हास्य-व्यग्य की भावनाएँ 
धुख्य हैं. । 
इस काल के निवन्ध-लेखको में भारतेन्दु बाबू हरिइच॑न्द्र, पं० बांलकइृष्ण भट्ट, 
लपांध्याय बद्रीनारायण 'प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्र, प० श्रम्बिकादत्त व्यास, वबा० 
चालमुकुन्द गुप्त, प० राधाचरण गोस्वामी इत्यादि, प्रमुख थे। पं० महावीर प्रसाद 
“द्विवेदी के प्रादुर्भाव के साथ ही हिन्दी-गद्य का परिसार्जन प्रारम्भ हुप्रा, और गद्य के 
विविध भ्रगो की समृद्धि के भ्रनेक प्रयत्न किये जाने लगे । द्विवेदी युग के निबन्धो का 
'विषय की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार हुआ । इस समय तक समाज में जागररा भी पर्याप्त 
हो चुका था, भारतेन्दु युग में प्रकुरित देश-भक्ति की भावनाएँ भव पर्याप्त विकसित 
हो चुकी थी | विचारात्मक, भावात्मक तथा वर्णानात्मक सभी प्रकार के निबन्धों का 
अचलन हुआ । व्यग्य-विनोद और चटपटेपन का स्थान गाम्भीयं और विशद विवेचन ने 
लिया । समाज तथा घर्मं की विवेचना के साथ जीवन की बहुमुखी श्रालोचना भी 
प्रारम्भ हुईं। साहित्य और दर्शन की गम्भीर समस्याझ्रो पर लिखने के सफल प्रयत्न 
“किये गए । निवन्ध की नवीन शैली का इस यूग में पर्याप्त विकास हुआ । 
हिवेदी जी के भ्रतिरिवत् इस काल के लेखको में प० पद्मसिह श्षर्मा, माधव- 
प्रसाद मिश्र, पं० चन्द्रघर छरर्मा ग्ुलेरी, वा० गोपालराम गहमरी तथा 'ब्नजनन्दन- 
सहाय भ्रादि प्रमुख हैं । ५० पदुमर्सिह शर्मा के निवन्धों में भावुकता की' प्रधानता होती 
थी। उन्होने वडी ही मामिक और कभी-कभी - चटपटी भाषा में अपने भावों को 
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भिव्यक्त 'किया है ॥ मिश्र जी जोशीले लेखक थे । उन्होने श्रधिकतर पर्वों तथा हिन्हू 
त्योहारों पर ही लिखा है। इनके निबन्ध भ्रधिकतर भावात्मक शली में लिखे गए हैं » 
नाटकीय तत्तवों के समावेश से मिश्र जी के निमन्ध पर्याप्त सजीव हैं | ग्रुलेरी जी के 
निबन्ध भी भावात्मक ही कंहे जायेंगे। उनमें भाषा का- चमत्कार विशेष दृष्टिगोचर 
होता है। बा० ब्रजनन्दनसहाय ने श्रनुभूति-प्रधान निबन्ध लिखे हैं, परन्तु ने भावात्मक 
श्रेणी के भ्रन्तगंत ही ग्रहीत किये जाते हैं। सनीवता भर स्वाभाविकता आपके निबन्धो 
की प्रमुख्त विशेषताएँ हैं। भाषा भी ग्रापक्री बहुत मनोहारी है । 
, इन लेखकों के भ्रतिरिकत पं० गोविन्दनारायण मिश्र तथा मिश्रवन्धुओं ने मी 

बहुत श्रच्छे निवन्ध लिखे हैं । 

डॉ० दयामसुन्दरदास और आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने यद्यपि द्विवेदी युग में 
ही लिखना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु वास्तव में वे द्विवेदी युग में भौर श्राघुनिक 
युग के बीच एक कड़ी का कार्य करते है। भाप दोनो के निबन्ध श्रधिक्राश में विचारा- 
त्मक हैं। जिस किसी विषय पर आपने लेखनी उठाई है उसका श्रापने पर्याप्त गम्भीर 
विवेज्नन किया है। हिवेदी युग श्रौर आ्राधुनिक युग के निवन्धों की शैली में पर्याप्त 
अन्तर है । विवेचित विषय भी श्रपेक्षाकृत भ्रधिक गम्भीर हैं । निवन्ध-कला की दृष्टि से 
भी आधुनिक युग के निबन्धकारों के निबन्ध पर्याप्त उत्कृष्ट हे। अ्रष्यापक पूर्ोसिंह, 
गुलाबराय, भ्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, श्री पदुमलाल पुन्नालाल 
ब्रस्शी, सियारामशरण गुप्त, आचार्य हजारीप्रस|द द्विवेदी, नलिनीमोहन प्ान्याल, 
जयदकर प्रसाद, शान्तिग्रिय द्विवेदी, बनारसीदास,चतुर्वेदी, सदगुरुशरण भ्रवस्थी, नेन्द्र- 
कुमार, डॉ० नगेन्द्र, महादेवी वर्मा, डॉ० सत्येन्द्र, तथा कन्हैयालाल सहल इत्यादि 
आज के उत्कृष्ट निबन्धकार हैं । 

प्रध्यापक पूर्णासिह के निवन्धों की सख्या यद्यपि थोड़ी है, किन्तु उन्होने उन 
थोड़े-से निबन्धो से ही हिन्दी-निबन्धकारों में भ्रपना विशेष स्थान बना लिया है। 
प्राधुनिक निबन्ध भ्रधिकाश में साहित्यिक और भ्ालोचनात्मक हैं ॥ उनमे लेखक का 
व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिविम्बित होता है। श्रध्ययन भौर विषय-विवेचन की गम्भी- 
रता उनसे स्पष्ट प्रकट हो जाती है। महाराजकुमार डॉ० 'रघुबीरसिंह के निबन्धों में 
भावुकता की प्रधानता होती है, उनकी वर्शन-दौली बहुत चित्ताकर्षक होती है। सुश्री 
महादेवी वर्मा के निवन्ध उनकी वैयक्तिक विशेषताश्रो को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार 
श्री सियारासशरण गुप्त के निबन्धों में भी व्यक्तित्व और शात्मीयता की प्रधानता 
रहती है । 

आधुनिक युग में लेखकों की दृष्टि हमारी सामाजिक, बौद्धिक और मनोविज्ञान 
निक समस्याश्रों की शोर भी जा रही है। कुछ लेखको से इन विषयों की ग्रम्भीर 
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विवेचना भी की है। व्यंग्य झौर विनोद-प्रघान शैली को लेकर भी कुछ लेखक-इस 
क्षेत्र में बढ रहे है । किन्तु भ्रभी तक भिन्न-भिन्न ग्राकषंक वेयक्तिक शेलियों का पूर्रो 
विकास नहीं हो सका । 
£. हिन्दी, के कुछ प्रम॒ल निबन्धकारः ' एक समीक्षा 
पं० बालकृष्ण भट्ट ने अश्रपने पत्र 'हिन्दी-प्रदीप' द्वारा निबन्धों का श्रीगणोश 
'किया । भट्ट जी के निवन्ध सामाजिक, साहित्यिक भौर नैतिक इत्यादि अनेक प्रकार 
के विषयों से सम्बन्धित हैं । श्राकार में वे बहुत बड़े नही | भावाभिव्यक्ति अच्छी है, 
'किन्तु उनमें प्रयत्नशीलता लक्षित नहीं की जा सकती । भट्ट जी जेकन से प्रभावित थे । 
इसी कारण वे विषय की विवेचना करते हुए पर्याप्त गम्भीर होते थे। उनका प्रेरणा- 
स्रोत सदा भारतीय साहित्य भौर दर्शन रहा । भट्ट जी के निबन्धों में उनका व्यक्तित्व 
थूणं रूप से प्रतिविम्बित हुआ है। उसमें मनोरंजकता पर्याप्त है। भाषा आपकी 
सस्कृत-गर्भित है, किन्तु यत्र-तत्र उद्द, अग्रेजी तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग किया 
गया है, इसी कारण वह पूर्ण परिष्कृत नही, वाक्य भी भ्रसंगठित हैं। हिन्दी-निवन्ध- 
लेखकों में आपका विशेष स्थान है। 
पं० प्रतापनारायरा मिश्र एक विनोदशील प्रकृति के व्यक्ति थे। यह प्रकृति 

उनके सम्पूर्ण निबन्धो में प्रतिबिम्बित होती हुईं परिलक्षित की जा सकती है। उन्होने 
साधारण-से साधारण विषयो को लेकर बहुत सुन्दर, सफल झौर महत्त्वपुर्णं निबन्ध 
लिखे है । उनमें गम्भीरता भी है, किन्तु हास्य, व्यग्य, विनोद भ्ादि का बड़ी कुशलता 
से समावेश किया गया है। मिश्र जी के निबन्धों में बहुत स्वाभाविकता है। उनका 
चातावरण ऐसा ही होता है जैसा कि एक मित्र-मण्डली की बातचीत का। क्योकि 
मिश्र जी का अ्रष्ययन बहुत» गम्भीर था, उन्होने अनेक विषयों का चिन्तन-मनन भी 
पर्याप्त किया था, इस कारण उनके निवन्धों में उनके जीवन-दर्शन का विवेचन भी 
मिल जाता है। मिश्र जी की भाषा में भ्रालक्ारिकता का भ्राधिक्य है। लोकोक्तियों 
तथा मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग किया गया है । भवधी इत्यादि के शब्दों के प्रयोग,के 
'फलस्वरूप उनकी भाषा में परिष्कार नही भरा सका। मिश्र जी के निवन्ध बहुत रोचक 
और सरस हे। 

है पं० सहावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी-गद्य के निर्माता हे । हिन्दी-साहित्य में उनका 
महत्त्व भी इसी दृष्टि से है। निवन्ध-लेखन की दृष्टि से उनमें मौलिकता का अ्रभाव है, 
किन्तु उन्होंने भाषा-रोलियो का सृजब॒ किया है। निवन्ध-लेखन में भी उन्होने तीव 
प्रकार की विभिन्न शैलियों का श्राश्नय अ्रहणा किया है। वर्ण[वात्मक निवन्धो के लिखने 
में ग्रपताई गई उतकी शैली वहुत सरल है। उसे वह्तुतः कहानी कहने की दौली कहा 
जा सकता है। इसमें हास्य झौर व्यंग्य का हल्का पुट है । यह प्रयत्त किया गया है कि 
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कठिन-से-कठिन विषय को भी सरल-से-सरल ढंग से कहा जाय । क्योकि उनका .लक्ष्य 
सदा साधारण पाठक ही था । ऐसी रचना में हमें उनका व्यक्तित्व दृष्टिगत नहीं 
होता । भाषा उनकी बहुत सरल है, उदूं, फ्रारसी, अंग्रेजी भ्रादि के शब्दों को उदारता-' 
पुवंक ग्रहण किया गया है । 

विचारात्मक तथा आलोचंनात्मक निवन्धों में गाम्भीयें है, विनोद का श्रभाव है । 
भाषा भी व्यवस्थित है श्ौर उसका भ्रुकाव तत्समता की भर है। वावय छोटे और 
गठे हुए हे । तीसरी प्रकार की शैली तस्कृत-गर्भित तथा भ्रलकृत है । उसमें कुछ दुरू- 
हता भी है। जहाँ कहीं व्यंग्य ओर विनोद का समावेद्ञ हुआ है वहाँ भाषा भी व्या- 
वहारिक हो गई है । 

हिंवेदी जी के निबन्ध विविध विषयों पर लिखे गए हू । उनमें इतिवृत्तात्मकता 
के सवेत्र दशन हो जाते है । 

डॉ० ध्यामसुन्दरदास हिन्दी के उत्कष्ट निबन्ध-लेखको में से हें। भ्रापके निवन्ध 
विचारात्मक हे, उनमे साहित्य, कला भऔर मानव-जीवन के विविध भ्रगो की बहुत 
भाभिक विवेचना की गईं हैं। झ्रापका विशाल अ्रष्ययन और मनन उनमे विशेष रूप 
से परिलक्षित किया जा सकता है । डॉ० साहब के निबन्धो में द्विवेदी जी के निवन्धों 
की भाँति व्यक्तित्व का भ्रभाव है । उनकी दौली श्रपती श्रवश्य है, किन्तु उनका 
व्यक्तित्व उनके निबन्धों में प्रतिबिम्बित नही हुआ । भ्रापके निवन्धों के विषय पर्याप्त 
गम्भीर हैं, उनकी विवेचना में पुनरावृत्ति का दोष है, इसका कारण शायद उनका 
उद्देश्य पाठको के लिए इन गम्भीर विषयो को सरल बनाना ही हो। किन्तु उनके 
निबन्ध भझाचार्य शुक्ल की भाँति गम्भीर मत्न से युक्त नही । उनकी गहराई कम है ॥ 

झ्ापकी भाषा परिमाजित है। उसमें संस्कृत शब्दों तथा पदावली का उदारता-' 
पूर्वक प्रयोग किया गया है। विदेशी शब्द नही श्रपनाए गए। परन्तु डॉक्टर साहब की 
भाषा में क्लिप्टता नही आ पाई, क्योकि वाक्य छोटे-छोटे हैं, भौर तत्सम शब्दों को भी 
उन्होंने तद्भव रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया हैं। इस कारण विषय भी स्पष्ट भोर 
बोधगम्य है। जहाँ विषय की सरलता है, वहाँ भाषा की विलिष्टता भी दृष्टिगोचर 
नही होती । 

झाताय पं० रामचन्र शुक्ल ने दो प्रकार के निबन्ध लिखे हें---विचारात्मक भर 
साहित्यिक । शुक्ल जी की शैली गम्भीर है। उनके निबन्ध सर्वेधा मौलिक हैं। शुक्ल 
जी वस्तुतः एक स्वतन्त्र चिन्तक, मौलिक भ्ौर गम्भीर विचारक तथा मनस्वी पण्डित 
थे। यही कारण है कि उनके निबन्ध हिन्दी-साहित्य में विशेष महत्त्व के उपयुक्त समभे 
जाते हैं । शुक्ल जी के निबन्धों का संग्रह 'चिन्तामरि/ नाम से प्रकाद्षित हो चुका है । 
' इसके प्रारम्भिक निबन्ध क्रोध, चिन्ता, श्रद्धा, करुणा तथा ग्लानि इत्यादि मनोविकारों 
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से सम्बन्धित हैं ।“ उपर्युक्त मनौवृत्तियों का इनमें विश विवेचन किया गया है। कुछ 
झालोचकों का कथन है कि ये निवन्ध मनोविज्ञानिक श्रधिक हैं भ्ौर साहित्यिक कम, 
किन्तु वस्तुतः ऐसी वात नही ।' शुक्ल जी ने समाजगत' व्यावहारिक बातों का ध्यान 
रखते हुए ही इनकी विवेचना की है, इस कारण ये निवन्ध विचारारत्मक कहलायेंगे । 
साहित्यिक' निवन्धो में सैद्धान्तिक आलोचना से सम्बन्धित कुछ सिद्धातों का विवेचन 
किया गया है । 

शुक्ल जी के निबन्धो में बुद्धि भौर हृदय का जैसा सामंजस्य है वैसा श्रन्यत्र 
दुर्लभ है। उनकी निवन्ध-लेखन-शैली वेयक्तिक विशेषताशो से युक्त है, डा० श्याम- 
सुन्दरदास की शैली की भाँति निर्वेबक्तिक नही । हास्य, व्यग्य श्रौर विनोद का उसमें 
बहुत शिष्टता से समावेश किय्ण गया है । उत्कृष्ट निवन्धों की सम्पूर्ण विशेषताएँ उनमें 
विद्यमान है । भाषा भ्रत्यन्त परिष्कृत और प्रौढ है । शब्दों का ऋुनाव श्रावश्यकता- 
नुसार उद्द और श्रंग्रेजी में भी किया गया है। भाषा का प्रत्येक वाक्य गठा हुआ और 
सुसम्बद्ध है, एक भी वाक्य की भ्रनुपस्थिति सम्पूर्ण सौंदर्य को नष्ट कर देगी। कही- 
कही ताकिकता अधिक है भौर रमणीयता कम | पर हास्य औौर व्यंग्य के फारण 
सरसता का श्रभाव कही नही । संस्कृत-पदावली से युक्त वाक्य तो गद्य-गीत की रस- 
णीग पंक्तियों के सहश है । विचारात्मक निवन्धों की भाषा में तद्भव शब्द अधिक 
प्रयुक्त किये गए है, साहित्यिक निवन्धों की भाषा क्लिष्ट किन्तु प्रभावोत्पादक है। 
बहुत-से वाक्य तो सूक्तियो के सहश अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखते हैं । 

प्रध्यापक पूरंसिह के निवन्ध अधिकाश में भावात्मक हैं । यह भावुकता आ्ाध्या- 
त्मिकता भर धामिकता से सम्बन्धित है। भ्रापने विभिन्न धर्मो का बहुत विस्तृत 
भ्रध्ययन किया है, श्रतः भ्रापकी आध्यात्मिक भावनाएँ बहुत उदार हैं। भ्रापने यद्यपि 
वहुत थोडे निवन्ध लिखे हैं, किन्तु जितने भी लिखे हे वे सव शैली, भावाभिव्यक्ति की 
शक्तिमत्ता और प्रभावोत्यादकता के कारण बहुत प्रसिद्ध भर प्रह॑सा प्राप्त कर छुके 
है। आपके अधिकांश मिवन्धों की भाषा काव्यमय है, उसमे क्लिप्टता नही । वे अलंकृत 
है, किन्तु भ्रस्वाभाविक नही । विषय को मरूर्तिमान बनाने की श्रापमें भ्रदृभ्रुत क्षमता 
है। भापके भावों में वेगवान प्रवाह है । 

झरवी, फारसी और उर्दू के शब्द भी कही-कही प्युवत किये गए हैं। वाक्य 
सुसंगठित भर सुसम्बद्धित हैं। भापको समाज के निम्न वर्ग से विशेष स्नेह है । किसानों 
झौर मजदूरों के जीवन से तो आपको विद्येप ममत्व है । 

झ्रापका व्यक्तित्व भ्रत्यन्त मधुर है, भौर यह व्यवितत्व की मधुरिमा ही उनके 
सव निवन्धों में व्यक्त हुईं है। 

बाबू गुलाबराय भी हिन्दी-साहित्य के प्रमुखतम निवन्धकार हैं । झापकी शेची 
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डॉ० श्यामसुन्दरदास और श्राचाय,शुक्त्र की शैली के मिश्रण से वनी है| झापने जीवन; 
समाज भ्रौर साहित्य का भ्रच्छा भ्रष्ययन किया है, भ्रतः भापके निवन्धों के विषय भी 
इन्ही क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं । भ्रापकी विवेचना-शेली सरल शौर बोधगम्य है। वाबू 
जी ते विचारात्मक भर भावात्मक दोनों ही प्रकार के निवन्ध लिखे हैं। दोनों ही 
प्रकार के निबन्धों मे भ्रापने मनोवैज्ञानिक ढंग से विषय का प्रतिपादन किया है। 
विचारात्मक निबन्धों की भाषा मे संस्कृत-शब्दों का वाहुल्य है प्रचलित भुहावरे भी 
प्रयुक्त किये गए हैं । अंग्रेजी तथा संस्कृत के वाक्य, मुहावरे तथा इलोक उद्धरण के 
रूप में रहते है । कही-कही भ्रावश्यकतानुसार उद् के शब्दों का भी प्रयोग किया गया 
है। कुछ निबन्धो में डॉ० श्यामसुन्दरदास की-सी संस्क्ृत-पदावली को श्रपनाया गया 
है । भावात्मक निवन्धों की भाषा भ्रपेक्षाकत सरल है । किन्तु काव्य की रमणीयता 
उनमें व्याप्त रहती है । 

भ्राचायें हजारीप्रसाद हिवेदी का प्राचीन भ्रौर नवीन साहित्य का बहुत गम्भीर 
अध्ययन है । इसी कारण जहाँ वे शास्त्रीय विवेचन का भ्राश्रय ग्रहरा करते हे वहाँ 
वे आधुनिक युग के भ्रादर्शो भौर परिस्थितियो को भी नही भूलते । भापके निवन्ध 
अधिकांशतः विचारात्मक हे, उनमें भ्रापका विश्द श्रध्ययन और प्राचीन साहित्य की 
गवेषणा स्पष्ट परिलक्षित होती है| द्विवेदी जी के निबन्धों मे बौद्धिकता का प्राघान्य 
है, किन्तु मावृकता को भ्ापने सर्वथा त्याग नही दिया । इसी कारण आपके निवन्ध 
बाष्क नहीं अपितु सरस भर श्राकर्षक हैं । आपका व्यक्तित्व उनमे स्पष्ट भलकता है। 
हिवेदी जी की भाषा और शेली भाकषंक है, वह पाठक को एकाएक श्राइ्ृष्ट कर लेती 
है। भाषा संस्कृत-गर्भित है, किन्तु उसमें डॉ० श्यामसुन्दरदास की-सी रुक्षता नहीं | 
प्रभावोत्पादन की आरपमें भ्रदुभुत क्षमता है । विचारों की मौलिकता भौर स्वतत्रता 
आपको प्रमुख विद्येषता है। 





सात . गय-गीत 





१. गद्य-गीत का स्थान 


गद्य-गीत साहित्य में आज स्वतन्त्र स्थान और विवेचन का अ्रधिकारी है, क्योकि 
विग्रत कुछ वर्षो में इसने एक ऐसी विशिष्ट रौली भौर रूप को धारण कर लिया है, 
जो कि उसे साहित्य के दूसरे अ्गो से पृथक्‌ ला खडा करता है। यद्यपि कुछ “समा- 
लोचक,गद्यबद्ध काव्य को निबन्धो के भ्रन्तर्गंत ही स्थान देते हैं, भौर गद्य-गीतो को 
भावात्मक निबन्ध स्वीकार करते है । किन्तु भ्राज के गद्य-गीतो में भाव प्रोर भ्रतुभूति 
का भ्राधिक्य है, और इसी कारण वे निबन्धो के भ्रन्तर्गंत नही रखे जा सकते । 


२: स्वरूप 


गद्य-गीतो का स्वरूप क्या हो, इधका विवेचन करते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध गद्य- 
गीतकार श्रीं तेजनारायरा काक 'क्राति” लिखते हैं: गद्य-काव्य, मेरे विचार में, 
निबन्ध का सबसे विकसित रूप होने के कारण गद्य का भी पूर्णा विकसित, भ्रौर सबसे 
नवीन श्र ठोस स्वरूप है। इससे भागें गद्य में हमारी श्रमिव्यंजन-हेली का भ्रोर 
अधिक विकास होना कदाचित्‌ असम्भव है | अ्रन्यत्र श्री काक लिखते हैं : मानव-हृदय 
में प्राय, दो प्रकार के भाव उठा करते है । कुछ भाव बहुत धीरे-धीरे उत्पन्न होते हैँ ॥ 
'जिनके प्रभाव से हृदय में एक प्रत्यन्त कोमल, स्फ्रण-सा होने लगता है। ऐसे ही 
भावों को पद्यमय कविता में व्यक्त किया जा सकता है। किन्तु कुछ भाव ऐसे भी होते 
हे, जो श्राँंधी की तरह उत्पन्न होते है भ्रौर जिनका प्रवाह पहांड़ी नाले के वेग से भी 
भ्रषिक द्रूत भौर प्रचण्ड होता है। ऐसे भाव गद्य-कविता में व्यक्त किये जा सकते है, 
क्योंकि इन भावों को पद्यवद्ध करने की चेष्ठा में उनके खो जाने का [सय रहता है । 
अुन्शी प्रेमचन्द एक स्थान पर लिखते हैं : हमारा खयाल है,"*“'' 'कि गद्य-गीत स्वतन्त्र 
जसतु है भौर कवि जो कुछ पद्चों में नहीं कह पाता, वह गद्च-गीतों में कहता है॥ 
कंबिता भावना-प्रधान रचना है, और 'गद्य-गीत अनुभूतिअपान 


२७५ साहित्य-विवेचन 


वस्तुतः गच्च-गीत, गद्य और पद्य के मध्य की वस्तु है। यह उसके नाम से ही 

स्पष्ठ हो जाता है। गद्य-गीत में पद्य की भावात्मकता भ्नुभूति-प्रवणश॒ता भौर रसात्मकता 

रहती है। साथ ही उनमें गद्य की स्वच्छन्दता भौर स्वतन्त्रता भी विद्यमान 

रहती है । गद्-गीत का निर्माण गद्य और पद्य के आदान-प्रदान से हुआ है । गद्य ने 

पद्य से कुछ भ्रहरा किया भ्रौर पद्य ने गद्य को कुछ दिया, इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
- साहित्य मे भावाभिव्यंजत की एक नवीन शैली का प्रांदुर्भाव-हुमआा । 


३- प्रमुख॒तत्त्व 
गद्य-गीत में कल्पना, भावुकता ओर रसात्मकता श्रवश्य रहती है, किन्तु उसे 
कविता के भ्रन्तगंत प्रहीत नहीं किया जा सकता ।! क्योकि कविता के लिए आ्रावश्यक 
छन्दोमय लय का उसमें प्रभाव रहता है। पर उसे गीत कहा जाता है, वह इसी 
लिए कि उसमें गीत की बहुत-सी विशेषताओं का समावेश हो जाता है, जैसे : 

(१) गीत की उत्पत्ति भावावेश के समय हृदय की किन्हीं दुर्दमनीय किन्तु क्षण॒- 
भंगुर भ्नुभूतियों की श्रभिव्यक्ति के लिए ही होती है । गद्यगीत भी इस 
भावावेशमयी भ्रनुभूति की ही गद्यबद्ध श्रमिव्यक्ति है । 

(२) गीत के समान ही गद्य-गीत दीर्घाकार नही होता । उसमें लघुत्व होता है। 

(३) गीत में एक ही भाव, एक ही अनुभूति, एक ही वांतावरण भौर एक ही 
वृत्ति तथा विचार का भ्रादि से भ्रन्त तक निर्वाह होता है। गद्य-गीत 
भी यही क्रम रहता है । 

(४) गीत को ही भाँति गद्यगीत भी रसमय होता है। उसमें भी श्रनुभूति की 
तीज्रता भर निरन्तरता विद्यमान रहती है।., 

(५) गीत की ही भाँति गद्यगीत की रचना के लिए भी एकाग्रता श्रौर , 
विशिष्ठ क्षमता की_भावश्यकता होती है । 

(६) गीत की रचना छन्द में होती है, किन्तु गद्य-गीत में छन्द का बन्धन नहीं' 
होता । पर उसमें वाक्यों भ्ौर वाक्‍्यांशों की आ्रावृत्ति इस प्रकार होती द्ै 
कि उसमें भी एक विशिष्ट लय उत्पन्न हो जाती है। 


४० गद्य-गीत का विकास 
: भद्य-गीत का इतिहास पुराना नहीं । शायद २० वीं शताब्दी से पूर्व गद्यगगीत 
का विवरण साहित्य में प्राप्त नही होगा । उप्तके साहित्यिक रूप का, विकास भ्राधुनिक 
प्रृग से ही हुआ है । किन्तु प्राचीन ग्रंथों भौर, विशेष रूप से घाम्रिक संहित्य का 
अनुशीलन करने पर ऐसे पझ्रनेक/भिवना, कल्पना भोह प्रतुभूतिपुर्ण उदात्त ।गद्याण, मिल 
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जायेंगे जिन्हें कि निश्चय ही गद्य-काव्य की श्रेसी में रखा जा सकता है । डॉक्टर 
सुनीतिकुमार चटर्जी ने प्राचीन वैदिक और उपनिषदु-साहित्य का अनुशीलन करते 
हुए अनेक ऐसे कवित्वमय गद्य-ल्ण्डों को खोज निकाला है, जिन्हें निस्संकोच गद्य-काव्य 
के भन्तगंत रखा जा सकता है। “वृहदारण्यक उपनिषद्‌ से उन्होंने एक ऐसा ही उदाहरण 
पस्तुत किया है 

सवा श्रप्मात्मा 

सर्वेषां भूतानामधिपतिः 

स्चेबां भूतानां राजा, 

तद्यथा रथानामों व्‌ रथनेमों चाराः सर्वे समरपिता 

एवमेवास्मिन्नात्मनति 
- सर्वाणि भृतानि सर्वे देवाः सर्वे लोक सर्वे प्रासाः 

सर्वे एत आत्मान: समपिताः । 

प्र्थात्‌ वह ही भ्रात्मा प्रमस्त प्राणियों का भ्रधिपति है, समस्त प्राणियों का राजा 
है, जिस तरह रथ नेमी और रथनाह मे सारे भारे निवद्ध रहते है, उसी तरह भात्मा 
में सव वस्तुएँ, सब देव, सब लोक और सब प्राण ये सब भ्ात्माएं समपित हैं। 

वस्तुत. ब्राह्मण प्रन्थो, 'बृहृदारण्यक उपनिषद्‌' भौर 'छादोग्य उपनिषद्‌' श्रादि में 
ऐसे ही अनेक कल्पना तथा भाव-प्रधान गद्य-गीत प्राप्त हो जायेंगे । वेदिक-साहित्य के 
झनन्तर हमें वाणाभट्ट और दण्डी के उपन्यासों भौर गद्य-रचनाश्रो में काव्यात्मक गद्य 
के सुसंस्कृत भौर विशुद्ध रूप प्राप्त होते हैं। 'बातक-कथाओों में भी कही-कहीं 
कल्पनापूरं, समृद्ध काव्यात्मक गद्य उपलब्ध हो जाता है । 

प्राधुनिक युग में कवि रवीद्धनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' के प्रकाशन के भ्नन्तर | 
विशुद्ध गद्य-गगीत का प्रचलन हुमा है । जब अंग्रेजी मे इसका गयद्यानुवाद प्रकाशित 
हुमा, तब अ्रंग्रेजी-साहित्य पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा | हिन्दी तथा श्रन्य 
भारतीय भाषाओो में रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भ्रनुकरण पर ही इनका प्रचलन हुआ । 

पाइ्चात्य साहित्य में गद्यगगीत का प्रारम्भिक रूप हम “वाइबिल' के श्रतेक 
उत्हृष्ट गयांशों मे प्राप्त कर सकते हैँ । वस्तुतः यदि बाइविल को धर्म-प्रन्य न माना 
“जाता, तो वह साहित्यिक गद्य-काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण होता । धामिक प्रन्यों के 
अतिरिक्त रुसो श्रादि प्रकृतिवादी निबंधकारों तथा उपन्यासकारों के निबधों तथा 
अपन्यासों में कवित्वपूर्ण गद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है । पंग्रेजी-साहित्य में 
बाइबिल के अनुवाद से तथा मौलिक भाषा के गीतों के गद्यानुवाद से गद्यगगीतो की 
अणाली का प्रचलन हुआ । भ्राज तो वाल हििटमैन, वाल्टर पेटर तथा एडवर्ड कार्पण्टर- 
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जेसे उत्कृष्ट गद्य-गीतकार- अंग्रेजी-साहित्य में ऊँचे गद्य-गीतों की रचना करे 


चुकेहे। - 
५. हिन्दी के कुछ गद्य-गीत-लेखक 2 एक समीक्षा 
- रायक्ृष्णदास हिन्दी के सर्वेप्रथम गद्य-गीत-लेखक हैं । वे कवीच्ध रबीन्द्रनाय से 
विशेष रूप से प्रभावित हैं। रवि बाबू की 'गीतांजलि' के हिन्दी-प्रनुवाद के भ्रनन्तर 
हिंदी-लेखकों में भी'गद्य-गीत लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी । उनसे पूर्व प्रसाद जी ने बहुत+ 
सी ऐसी कहानियाँ भ्रवद॒य लिखी हैं, जो कि एक प्रकार से गद्यगगीत ही कही जा सकती 
है, किन्तु उनकी कथाओं में गद्य-गीत का शुद्ध कलात्मक रूप न निखर सका। यह 
कार्ये रायकृष्णदास द्वारा ही सम्पन्न हुआ । 
रायकृष्णदास के गद्यगगीत भाव, भ्रनुभूति तथा कल्पना से पूर्ण हैं । उनके भावों 
में जहाँ गाम्भीय है, वहाँभी भाषा सरल भ्रोर चलती हुई है, उसमें विलष्टता भ्रौर दुरू- 
हता नहीं । इसी कारण आपके गद्य-गीतो में रहस्यमय ऊहापोह का अभ्रभाव है । झापकी 
कल्पना बहुत सजीव भोर सशक्त है। चित्रमयी भाषा में शअ्मृत॑ भावनाओं को भी 
आंप साकार ओर स्पष्ट कर देने में विशेष पटु है । प्राकृतिक सौदय के प्रति श्रापको 
विशेष अनुराग है। भापकी शैली बहुत मधुर भोर सुष्ठ है। उसमे नाद-लय का 
विशेष ध्यान रखा गया है। आपके वाक्य छोटे भौर सगत होते हैं, भौर शब्दों का 
चुनाव बहुत मनोहारी है । राय महोदय एक ऊँचे कलाविज्ञ हैं, गद्य-गीतो में उनका एक 
भावुक कलाकार का रूप भ्रभिव्यक्त हुआ है । 
साधना और 'प्रगल आपके दो गद्य-गीतो के हंग्रह प्रकाशित हो हुके है4' 
'साधना' में प्रतीकात्मक (89970070) शैली का अनुसरण किया गया है। 'प्रवाल 
में वात्सल्य की प्रधानता है । दो उदाहरण देखिए : 
संध्या क़ो जब दिन-भर की थको-माँदी छाया वुक्षों के नीचे विश्राम लेती 
है भौर पक्षिगण अश्रपने चह-चहे से उसकी थकावट दूर करते हे तथा में 
भी शान्त होकर भ्रपना शरीर-भार पटक देता हू तब तुमने मधुर गाव 
गुनगुनाकर मेरा श्रम दूर करके श्रोर मेरे बुक्े हुए हृदय को भप्रफुल्लित 
करके भुझे स्रोह लिया। 
वर्षा की रात्रि में जब प्रकृति को अपने सारे संसार से छिपाकर सम्भवत+ 
अभिसार करती है, तब तुमने मुदंग के घोष से भेरी ही- हृदय-गाथा सुना- 
सुनाकर' मुझे मोह लिया है । जब शान्तिवसना कुमुदसालिनी प्रकृति पर 
चंदा भ्रमृत बरसाता है भोर मे विशाल 'दूग्गोच्र की ओर' देखता भ्रपने 
ज्ञात विचारों में अज्ञात हो जाता हूँ तब तुमने मुझे भ्रपनो बंसी की तानों 
झौर रंग के पीयूष से प्लावित करके भोह लिया है। प्रातःकाल, जक 
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सूर्य अपने राग फमलवन को तथा पक्षिगण प्रपने राग से स्तव्ध प्रकृति को 
जगाते हे तब तुमने|भी मेरे हृत्कमल भी शोर प्रकृतिको जगमगाकर भोह 
लिया |» मेरे नाथ में न लय है न भाव । लेकिन तो भी तुम्हें उसीमें खूबी 
मिल जाती है। मेरी पेंजनी कभी एकदम से बज उठती है; भौर कभी मंद 
पड़ जाती है। मेरा कठला मेरे वक्ष पर हिलोरें मार रहा है श्रौर उसके 
घु घरू चुन-मुन्त चुन-मुन ध्वनि करते हे। मेरे छोर छहर रहे हे भौर मेरे 
कोमल, कुटिल स्वरणं-घूसर केशों के सिरे जरा-जरा उड़ रहे है, मेरे 
चक्कर कादने से प्रांदोलित पवन द्वारा उत्कम्पित हो रहे है। माँ, सब 
छोड़कर तुम्त मेरी यह लीला पयो देखती हो ? * 
वियोगी हरि एक भक्त और भावुक कलाकार हे । भ्रापकी श्रभिव्यक्ति बहुत 
सद्क्त होती है। आपके गद्य-गीत भावुकता, सरलता और अनुभूति की तीज्नता से 
पूर्ों होते हैं। प्रापका भाव॒क हृदय भौर मधुर व्यक्तित्व सभी गीतो में लक्षित किया 
जा सकता है । वियोगी हरि के गद्य-गीत दो विभिन्न रैलियो मे श्रभिव्यकत हुए हे । 
एक मे तो हृदय के भावों की सरलता के भ्रनुरूप भाषा-शली भी सीघी-सादी, घरेलू 
झौर स्वाभाविक है। उसमे वाक्य छोटे-छोटे है, भोर शब्दों का चुनाव संगत श्रौर 
मनोहर है | दूसरी शैली में वक़ता है, उसमें भनुप्रास, समासयुक्त पदावली भौर 
भ्रलंकारो का वाहुल्य है । शब्दों का चुनाव भी असगत है, उद -फारसी के शब्दों को 
सस्कृत शब्दों के साथ प्रयुवत्त किया गया है भौर 'साहित्य-विहार' भ्रौर 'प्रेम योग' में 
झापकी प्रथम शैली के दर्शन होते हैं । 'भावना' में पाण्डित्यपूर्ण शैली को प्रयुक्त किया 
गया है । 
आर का श्राप पर भी पर्याप्त प्रभाव है । एक गीत देखिये 
दया धाम! काँटा निकालकर क्‍या करोगे ? चुभासों चुभा ।' 
उसकी कसकीली चुभन ही तो प्रव तक मेरे इन श्रधीर श्राणों को 
घैयें,बंधाती भाई है। सच मानो, प्रोति की गली के इस कॉाँटे को 
फसकीली चुभन या चुभोली कसक हो मेरे जीरा-क्षीर्ण जीवन का एक 
मघुरतम प्रनुभव- है । सो नाथ यह काँटा भ्रव ऐसा ही चुभा रहने दो ॥ 
वियोगी हरि कृष्ण-भक्त हैं । उन्होने प्राचीन कृष्ण-भक्त कवियों की परम्परा 
के भनुसार ही कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की प्रभिव्यवित की है। भाखन-चोर को दिये 
गए उनके उपालम्भ बहुत मधुर हैं । 5 १ - :, 
प्राचार्य चत्रसेन शाहत्री के, 'प्रत्तस्तल' में बहुत सुन्दर गद्य-गीत , संग्रहीत हैं + 
आवना और भनुभूति की प्रधानता भापके गीतो की-प्रमुख विशेषता है। शैली भ्रापकीः 
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अहुत सुन्दर है, उप्तमें कहीं कृत्रिमता या अस्वाभाविकता नहीं । संवादात्मक शैली का 
आपने विशेष आश्रय ग्रहण किया है। भाषा श्रापकी बहुत मधुर है, विषय के भ्रतुरूप 
उप्रमें परिवर्तन होता रहता है। नाद, लय, भौर सद्भीत का इतना सुन्दर मिश्रण 
अन्यन दुर्लभ है। उनके एक गीत का कुछ अंश देखिए 
और एक बार तुम श्राए थे, यही तुम्हारा श्रव श्याम रुप था, 
यही तुम्हारा विनिन्दित श्रभ्यस्त दृष्य था, श्रक्षण्ण मस्ती थी इसी तरह 
तुमने भारत के नर-नारी सब लोगों को मोह लिया था, कृष्ण यमुना 
इसकी साक्षी है । 

विनेशनन्दिनी चोरड्या (प्रव डालमिया) के गद्य-गीत 'शवनम_, 'भौवितक-माल', 
'शारदीया', 'दुपहरिया के फूर्ला, 'उनमन', 'स्पन्दन' और 'सारंग” में सद्भूलित है। 
प्रायः सभी सद्धूलनों के गीत ईश्वर, जीव प्रकृति, पारथिव और श्रपाथिव प्रेम से 
सम्बन्धित हैं । 'शबनम' के भ्रनेक गीत श्राध्यात्मिक प्रेम से पूर्रा हैं| परन्तु गीतों की 
एक बड़ी संख्या आ्राध्यात्मिक प्रेम के वातावरण में पायथिव प्रेम की कप्तक भौर पीड़ा 
को ही अभिव्यक्त करती है । 

“दुपहरिया के फूल' के गीतों में भाव की भ्रपेक्षा विचार तथां तक की प्रधानता 
है । गीौतो का आकार भी बहुत छोटा है । कही-कही तो वे एक-दो पक्त में ही समाप्त 
हो जाते है, फलतः उनमें गीत के चमत्कार की श्रपेक्षा सूवित का चमत्कार अ्रधिक 
है। प्रेम में भी श्रपाथिवता नहीं । इसी कारण इन गीतो में मन को मृग्ध करने वादी 
भाव तथा कला की मनोहारिता उपलब्ध नही होती । शारदीया' तथा “उनमन में 
लेखिका की भ्राध्यात्मिक भावनाओं की प्रमुखता है । यह भ्राष्यात्मिक भावनाएँ कही 
वेदान्त से प्रवाहित हैं, तो कहीं शैव, वैष्णव या सूफी धर्म से । ऐसा प्रतीत होता है 
'कि इनमें लेखिका का मुख्य उद्देश्य भ्रपने पाथिव प्रेम की भ्रभिव्यक्ति ही है, कही वह 
अभिव्यक्ति के लिए शैव-दर्दन का भ्ाश्रय लेती हैं तो कहीं सूफी या वेदान्त दर्शन का । 
अच्छा यही होता कि यदि लेखिका भ्रपने पाथिव-प्रे मं की भ्रभिव्यक्ति के लिए श्राध्या- 
'त्मिक आवरण को न भ्रपनाती तो उनमें मार्भिकता भ्रधिक होती । 

देवी जी की प्रारम्भिक रचनाओं की भाषा बहुत अस्त-व्यर्त श्रौर उद् -फारसी 
छब्दों से मिश्रित है। उनकी अभिव्यक्ति भी भ्रस्पष्ट है। किन्तु बाद की रचनाओं में 
यह दोष दूर हो गए हैं । 

भ्रज्ेय एक प्रतिभा-सम्पन्त कवि तो हैं ही, वह एक 'शक्तिशाली गद्य-गीत- 
लेलक भी हैं। 'भग्नदूत' और 'चिन्ता' उनके गद्य-गीतों के दो संग्रह प्रकाशित हो छुके 
'हैं। 'भग्दूत' के गींते दो भ्रकार के हैं, कुछ में तो प्रेम-भाव की प्रमुखंता है।' उनमें 
अणय-याचना, कसक झौर अनुनय की प्रधानता है। 'भाव-सर्तता के कारण, उनमें 
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इस-झोर मारमिकता है। दूसरे प्रकार के गीतों में चित्तन की प्रधानता है, उनमें 
मानसिक वृत्तियों का विश्लेषण कियां यया है। इसी कारण इनमें रस की श्रपेक्षा 
चित्तत का आधिक्य है। “चिन्ता” के गीतों की रचना नारी भौर पुरुष के सम्बन्धो के 
विषय में एक-विशिष्ट हृष्टिकोरः को भ्रपताकर की गई है, किन्तु लेखक उस दृष्टिकोण 
को निभा नही सका । प्रेम के सम्बन्ध में कवि ने नारी की प्रपेक्षा पुरुष के हृष्टिकोश 
को ही भ्रभिव्यक्त किया है। इसी कारण वह एकागी है। लेखक ने नारी के प्रति जो 
दृष्टिकोश अ्रपनाया है, वह वस्तुतः बहुत सकुचित भर रूढिवद्ध है । 
सियारामशरण गुप्त ने जो गद्य-गीत लिखे हैं, वे सरल और सरस हैं। उनमें 
रहस्यमयता,नही । उनकी अध्यात्म-भावना भी बहुत स्पष्ट और घुलभी हुईं है। 
उनकी अभिव्यक्ति का ढंग भी बहुत सशक्त शौर सम्पन्न है। भाषा-शैली भी स्वा- 
भाविक शौर चित्ताकर्षक है । गुप्त जी के गय-गीत का एक अंश देखिए : 
| इनमें कौन प्रकाश है और कौन भ्रन्थकार, इसका पता मुझे नहीं लगते 
पाता । इन दोनों सहोदरों का चिरन्तन इन्द्र मिट चुका है, दो होकर भी 
दोनों जैसे यहाँ एफ हे । अपुरों शोर पुर्णा, दुःल और सुख, शंका शोर 
समाधान, दोष श्र गुर प्रापस में प्रेम से मिलकर कितने भधुर हो 
सकते है, इसका पता मुझे श्राज यहाँ लग गया है। 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिह एक उत्कृष्ट निबन्धकार हैं। उनमें भावुकता 
भौर सहृदयता है, इस कारण उतके श्रनेक निवन्ध भी गच-गीत ही श्रधिक वन गए 
हैं। प्रभावोत्पादन की आ्ापमें श्रदूभुत क्षमता है। प्राचीन इतिहासिक तथ्यों और घढ- 
नाझ्रों का भी झ्रापने इतनी सजीवता से वर्णन किया है कि वे साकार वन गए हैं। 
डैंदय के उमड़ते भावों को कलापूरां शेली में भ्रभिव्यक्त करने में श्राप विशेष सफल 
हुए हैं। मानसिक उतार-चढ़ाव भौर हृदयगत अनुभूतियों की भ्रभिव्यवित बहुत कला« 
पूर्ण है। भाप प्राकृतिक सौन्दर्य पर विदेष अनुरकत हैं। आपकी दोली कलापूर्ण भौर 
;भादक है। भाषा में चंचलता, प्रवाह, माधुय तथा स्फूर्ति है । 
रामप्रसाद विद्यार्षी भी हिन्दी के उदीयमान गद्य-गीतकार हैं। प्रेम की भादक 
धोर भधघुर पीड़ा की पअ्रभिव्यंजना भ्रापके गीतों की प्रमुख विशेषता है। परन्तु इस 
अभिव्यंजना में संयम भौर मर्यादा है, उसमें व्याकुलता अवद्य है, किन्तु उसका वर्णन 
टतिवायोवितपुर्ां नही । भावनाएँ यद्यपि लौकिक प्रेम से ही प्रेरित प्रतीत होती हैं, 
किन्तु उनकी भ्रभिव्यवित श्राध्यात्मिक क्षैज्ी में ही हुई.है । भापके 'पुजां झोर 'शुआ 
नाम से दो गद्य-गीत-संग्रह प्रकाशित हो छके हैं । भाषा भ्रापकी सुन्दर भ्ोर सृरस,है 
किन्तु कही-कही वाक्य कुछ उखड़े हुए हैं। एक उदाहरण देखिए 
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जब म॑ अपने गोखार गिरि को गुफा में बेठकर भ्रपने शरीर के चारों शोर 
एक हल्की चादर तान लेता हूं, तब विशाप्रों की चादरें, जिन्होंने श्रपतें 
सेंकरे घेरे में मुझे बन्द कर रखा है, श्रपने-आप फट जाती हें। 
में तुम्हारे दिये हुए अपने भ्ज्ञात परों को फैलाकर शझपनें अग्धेरे किन्तु 
विस्तृत झाकाश में तुम्हारी गोद में उड़ चलता हूं । 
जब मे उड़ते-उड़ते थककर निराद् होने लगता हूँ तब मेरे श्रन्घेरे किन्तु 
विस्तृत झाकाद में से चार सितारे चसक उठकर तुम्हारी भोर से किसी 
सान्त्वनाप्रद प्रादेश का संकंत करते है । 
शाजनारायण भेहरोत्रा 'रजनौश' के गीत विद्यार्थी जी के विपरीत लोकिक 
प्रेम की उत्कृष्टता को श्रभिव्यक्त करते है । किन्तु 'रजनीश' की दौली श्रत्यन्त सरले 
ओर स्वाभाविक है, उसमें वक़्ता नहीं । कवि ने अपने यौवन की उमंगों को, प्यार की 
मधुर अनुभूतियो को बड़ी ही निश्छलता भौर सरलता से व्यक्त किया है। 'श्राराधना' 
झापके गद्च-गीतो का संग्रह है । 
जगदीश ने 'द्वाभा' के गीतकार के रूप में इस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की 
है। ब्ापके गीतो में घनीभूत पीड़ा भौर श्रवसाद का श्राधिक्य है। श्रभाव और 
विषाद से उत्पन्न वेदना की अभिव्यक्ति बहुत मामिक और प्रभावोत्पादक है। अपने 
प्रतीकात्मक ( 59770॥० ) शैली का भ्राश्रय ग्रह किया है, किन्तु भ्रापकी दृष्टि 
अत्यन्त पेनी भौर सुक्ष्म है । 
ब्रह्मदेव के 'निशीय' में कल्पना की प्रधानता है | उन्होंने कल्पना के बल पर 
अ्रत्यन्त सुक्ष्म मानसिक चित्रों को भी शब्दवद्ध करने का प्रयत्न किया है। इसी कारण 
उनमें धु घलापन है। किन्तु कल्पना“चित्र बहुत मृदुल भर रम्य है। आपके गीतो में 
आध्यात्मिकता है, और वे उस परम पुरुष की श्रच॑ना में ही कहे गए है। एक 
उदाहरण देखिए : ह॒ 
रजत रध्ष्सि फी चादर भ्रोढ़कर जब तारिकाएँ चाँद के साथ नृत्य प्रारस्मे 
करेंगो क्रोर जब सिन्धु को लहरों पर पार के उद्यान का संगीत तिरता 
रहेगा । तब हमें अपने पितृ-मन्दिर का स्वर्णा-कलश 'दिखाई देगा । 
* इसके अ्रतिरिवत श्री तेजनारायण काक हिन्दी के उत्कृष्टतम गद्य-काव्यकारो में 
हैँ, उनके गीती :में प्रनुभूति श्लौर 'कल्पता का भ्रदुभुत “मिश्रण रहता हे'। “मुक्ति 
झौर मश्ाल'ं तथा 'मदिरा' नामक. पुस्तको से उनकी प्रतिभा 'का पूर्ण परिचय 
मिलता है। 
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आठ जीवनी : आत्म-कथा : संस्मरण 





१. साहित्य की विधा 


इतिहास-साहित्य का एक प्रसिद्ध अग जीवनी-लेखन है। जीवनी लिखने की 
'परिपाटी पुरानी होते हुए भी हिन्दी के लिए सवंथा नवीन ही है। मनुष्य का सबसे 
चड़ा आकर्षण -केन्द्र मनुष्य ही है। सारा साहित्य ही मनुप्य का अ्रध्ययन है, किन्तु 
जीवनी, झात्म-कथा तथा सस्मरणो में वह श्रध्ययन सत्य झौर वास्तविकता की कुछ 
भ्रधिक गहरी छाप लेकर भााता हैं। इतिहास के निर्माण की जब से मनुष्य को चिन्ता 
नुईं, तब से ही जीवनी-निर्माश का यूग भी प्रारम्भ हुआ । जीवनी धटनाश्रो का भ्रंकन 
नही, प्रत्यत्त चित्रण हैं। वह साहित्य की विधा है भौर उसमें भ्रन्तर-स्वरूप का कला- 
त्मक निरूपण हैं। जिस प्रकार चित्रकार भ्रपने विषय .का एक ऐसा पक्ष पहचान 
लेता है जो उसके विभिन्न पक्षो में प्रस्तुत रहता है भौर जिसमें नायक की सभी कलाएँ 
और छुटाएँ समन्वित हो जाती है, उसी प्रकार जीवनी-लेखक भी अपने नायक के 
अन्तर को पहचानकर उसके भ्रालोक में सभी घटनाओो का चित्रण करता है। जीवन 
में उसके नायक का अ्रस्तित्व उभर भ्राता है । साहित्य-शास्त्रियो ने जीवन-चरित्ों के 
कई प्रकार कहे हैं । हमारे मत में जीवनी, भ्रात्म-कथा श्रौर संस्मरण यही तीन प्रकार 
प्रधान रूप में साहित्य में व्यवहृत होते हैं। जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है, 
'झ्रात्म-कथा स्वयं लिखी जाती है और संस्मरण में जीवन के किसी भी महत्त्वगुणों 
भाग या घटना का उल्लेख होता है । इसे कोई भी लिख सकता है, भ्र्थात्‌ कोई भी 
व्यक्ति स्वयं श्रपने जीवन की किसी महत्त्वपूर्ण घटना के सम्बन्ध में लिख सकता है 
भ्रथवा दूसरे व्यक्ति के विषय में भी लिखा जा सकता है। भ्रव हम क्रमशः तीनों का 
विश्लेषण भागे की पंक्तियों में करेंगे । 

२. जीवनी 

हिन्दी में हर तरह की जीवनियाँ उपलब्ध हें--घामिक व्यक्तियों की जीवनियाँ, 

राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ, इतिहासिक महापुरुषों के चरित्र, साहित्यकारों की 
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जीवनियाँ, और विदेशी महापुरुषों के परिचय । उदाहरण के लिए धार्मिक महापुरुषों 
में झ्रापको गौतम बुद्ध से लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती तक भ्रनेक महापुरुषों, सन्तों 
तथा सुधारकों की जीवनियाँ हिन्दी में पढ़ते को मिल सकती हैं; इतिहासिक तथा 
राजनीतिक नेताश्रों की जीवनियाँ प्राय! अ्रधिक परिश्रम के साथ लिखी गई हैं भशौर 
इनकी संख्या भी श्रधिक है। प्रसिद्ध मौर्य तथा ग्रुप्त सम्राठों की जीवनियाँ, राजपृत-, 
नरेशों श्रौर मराठा वीरों के चरित्र, सिर गुसुओ की जीवनियाँ, मुगल-समप्नाटों के 
जीवन-चरित्र तथा भ्राधुनिक राजनीतिक नेताशों की जीवनियाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं । 
हिन्दी के मध्य तथा वतंमान युग के कवियों भौर लेखकों की जीवनियाँ कम संख्या में 
नही मिलती, यद्यपि ये भ्रायः साहित्यिक श्ालोचना के एक श्रग के रूप में, भ्थवा 
रचना-संग्रहों की भूमिका-स्वरूप पाईं जाती है। विदेशों के प्रसिद्ध महापुरुषों की भी 
हिन्दी-साहित्य मे उपेक्षा नही की गईं । श्रापको सुकरात, ईसा मसीह, मुहम्मद साहब, 
कोलम्बस, नेपोलियन, विस्मार्क, गेरीवाल्डी, जान स्टुपर्ट मिल, मेक्समुंलर, धनकुबेर 
कानेंगी, श्रत्नाहम लिकन, बेजमिन फ्रेंकलिन, डी० वेलरा, कार्लमाक्स, लेनिन व मुस्तफा 
कमाल पाद्या, हिटलर, स्टालिन, सनयात सेन, चांगकाई शेक, जापान के गांधी काया 
बा तथा दीनबन्धु एण्ड्रूज श्रादि प्राचीन तथा भ्र्वाचीन विदेशी व्यवितयों के चरित्र 
भी हिन्दी में पढ़ने को मिल सकते हैं । 
३. द्विवेदी-युग में जीवनियाँ 

हिन्दी के विकास-काल में लगभग ऐसी ही जीवनियाँ लिखी गईं, जिनका उल्लेख 
हम ऊपर की पंक्तियों में कर चुके हैं । हिन्दी मे जीवनी की परिभाषा की कसौटी पर 
कसे जाने योग्य जीवनियाँ इधर ह्विवेदी-युग से प्रारम्भ हुईं । प्राचीन हिन्दी के जीवनी- 
साहित्य में गोस्वामी गोकुलनाथ का “'चौरासी वैष्णवन की वार्ता तथा नाभाजी के 
'भ्क्तमाल' एवं उस पर लिखी हुईं प्रियादास की टीका विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
किन्तु इनमें महत्त्व-प्रददोन और साम्प्रदायिकता की मात्रा बहुत-कुछ अ्रधिक है। श्री 
बनारसीदास जैन द्वारा लिखित 'पद्ममय प्रात्मकथा' में सत्य की श्रोर श्रधिक ध्यान 
दिया गया है। उसमें लेखक ने भ्रपनी न्यूनताओ की ओर श्रधिक संकेत किया है । 
इधर बालकों पर प्रभाव डालने वाली सरल, ललित, एवं भावपूरं शैली में लिखी गई 
बालोपयोगी जीवंनियाँ भी बहुत प्रकाशित हुई हैं । इस सम्बन्ध में छात्र-हितकारी पुस्तक 
माला दारागंज प्रयाग की सेवाएँ संस्मरणीय है। पण्डित बना रसीदास चतुवदी ने 'सत्य- 
नारायण कविरत्न' तथा 'भारत-भक्त एण्ड्रूज” नामक दो ग्रन्थ लिखकर हिन्दी के जीवनी-' 
साहित्य में एक भ्रद्भुत क्रान्ति की है। उनकी वर्णोन-शैली में चरितवायक के एक- 
एक जीवन-पहलू का सजीव चित्रण देखते ही बनता है । श्री ब्रजरलदास ने भारतेन्दू 
बाब हरिद्चन्द्र का बड़ा सुन्दर जीवन-चरित्र 'लिखा है । 
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श्री सीताराम चतुर्वेदी की 'महामना मालवीय जी की जीवनी” भी सर्वागपुर्सा एवं 
कलात्मक है। श्री रामनाथलाल 'सुमन' ने 'हमारे नेता' नामक पुस्तक में श्राज के 
भारतीय राजनीतिक नेताग्नों की जीवनियाँ बड़ी माभिक शली में लिखी हैं। उनकी 
शैली भ्रपनी तथा वर्णन करने की विधा भ्रद्वितीय है । इन पंक्तियों के लेखक हारा 
लिखित “नये भारत के निर्माता' तथा "नेता जी सुभाष! को भी हिन्दी-जगत्‌ में यथों- 
चित आदर मिला हैं। श्री सत्यदेव विद्यालकार की “हमारे राष्ट्रपति! तथा 'स्वा०« 
श्रद्धानन्द जी की जीवनी', घनश्यामदास बिड़ला का 'वापू', श्री ब्यामतायायरा कपुर का' 
आारतीय वैज्ञानिक', श्रीमन्‍्तारायर श्रग्रवाल का 'सेगाँव का सन्त', श्री गौरीशंकर 
चटर्जी का 'हर्षवर््धून', श्री रूपनारायण पाण्डेय का "सम्राट अ्श्ोक', श्री रामवृक्ष 
बेनीपुरी की 'विप्लवी जयप्रकाश” तथा “रोजा लुज्जेम्बुर्ग' भ्रादि पुस्तकें हिन्दी के 
जीवनी-साहित्य की गौरव निधि हैं। भ्राजकल जीवनी-साहित्य में राजनीतिक नेताश्रों 
की जीवन-कथाओं को विशेष महत्त्व मिल रहा है। वैसे साहित्यिक कृतिकारों की 
जीवनियो की दिशा में भी डॉक्टर रामविलास शर्मा का 'निराला' उसके शुभ प्रारम्भ 
का द्योतक है | डॉक्टर रागेय राघव ने भी उपन्यास के माध्यम से भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
कवीर, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेन्दु हरिष्चन्द्र श्रादि महापुरुतों तथा साहित्यकारों 
के जीवन पर प्रकाश डाला हैं शौर उनकी 'देवकी का बेटा, 'लोई का ताना', रा 
की बात', तथा 'भारती का सपूत' भ्रादि पुस्तक प्रकाशित भी हो चुकी हे । डॉ० 
रांगेय राघव का यह प्रयोग साहित्य के प्रति रुचि जाग्रत करने में सहायक होगा,- 
ऐसी आशा है । 


४. आत्म-कथा 


इधर कुछ दिनो से 'आात्म-कथा' लिखने को परिपाटी भी चल निकली है।* 
वास्तव में एक निरछल और निष्कपट व्यक्तित की भ्रात्म-कथा से प्रामाणिक दूसरे की” 
जीवनी नहीं हो सकती । साधारण जीवन-चरित्र से 'झात्म-कथा' में कुछ विश्येषता 
होती है। आत्म-कथा-लेखक जितना भ्रपने बारे में जान सकता है उतना लाख प्रयतत ' 
करने पर भी कोई दूसरा नही जान सकता। किन्तु इसमें कही तो स्वाभाविक भ्रात्म- 
इलाघा की प्रवृत्ति दोतित होती है भोर किसी के साथ शील-संकोच आत्म-प्रकाशन में 
रुकावट डालता है । जीवनी लिखने वाले को दूसरे के दोष भर प्रात्म-कथा लिखने 
वाले को श्रमने ग्रुण कहनें में सचेत रहने की आवश्यकता है। आात्म-कथाएँ दो रूप में 
लिखी जा सकती हैं । उनमें पहली, श्रेणी-सम्बद्ध भौर द्वितीय सफुट निवन्धो के रूप 
में हमें हिन्दी में देखने को मिलती हैं । सम्बद्ध रूप में राजेन्द्र वावू त्या श्यामसुन्दर- 
दास की प्रात्म-कहानी एवं स्फूट निवन्धों के रूप में बावू शुलावराय एम० ए० की; 


शछ्छ साहित्य-विवेचने: 


की 'मेरी भ्रतफलताएँ' उल्मेखनीय हे । वैसे हिन्दी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तथा 
“पंण्डित जवाहर लाल नेहरू की प्रात्म-कथाएँ भी मिलती हैं, किन्तु हम यहाँ हिन्दी की 
मौलिक भआरात्म कथाम्रों का ही उल्लेख करेंगे, भनूदित का नही बाबू इ्यामसुन्दरदास की 
आतल-कथा उनकी जीव्रन कहानी होने के अ्रतिरिक्त “नागरी-प्रचारिणी-सभा” झौर 
हिन्दी के उत्थान का सजीव इतिहास है। हिन्दी में 'हंस' के “प्रात्म-कथा-अंक' ने भी 
इस दिशा में पर्याप्त निर्देश किया है। सियारामशरण ग्रुप्त के 'भूठ-सच' तथा 'बाल्य- 
सप्ति' भ्रादि कुछ लेख इसी कोटि के है । निराला 'जी ने 'कुल्ली भाट' में जीवनी के 
सहारे भ्रपती आत्म-कथा का भी कुछ भ्रश भ्रव्यक्त रूप से दे दिया है, किन्तु वह 
कहानी की कोटि में ही रहेगी । आधुनिक साम्यवादी प्रवृत्ति के अनुकूल उनके 'बिल्ले- 
-सुर वकरिहा' भौर 'कुल्ली भष्ट' जीवनी के विषय बन जाते हैं, किन्तु इनमें कल्पना 
का पुट भ्रधिक है । महादेवी जी की अतीत के चल-चित्र'ं श्र 'स्मृति की रेखाएँ' 
नामक क्ृतियाँ श्रात्म-कथा और निबन्ध के वीच की कडी है । 
भ्रब धीरे-धीरे प्रात्म-कथा-साहित्य प्रगति-पथ की भोर बढ रहा ,है। वेसे हिन्दी 
के प्रारम्भिक काल की मौलिक भ्रात्म-कथाश्रो में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी हारा लिखित 
कल्याण मार्ग का पथिक! नामक पुप्तक विशेष स्मरणीय रहेगी। भाई परमाननन्‍्द की 
आप वीती' एक साहसपूर्णा जीवन के घात-प्रतिघातों की कहानी है। श्रभी पिछले 
दिनो 'राजहस प्रकाशन” दिल्ली द्वारा स्वामी भवानीदयाल सनन्‍्यासी की श्रात्म-कथा 
'प्रवासी की आत्म कथा नाम से प्रकाशित हुई है। राजनीतिक महत्त्व के साथ उसका 
- साहित्यिक महत्त्व भी है। श्री हरिभाऊ उपाध्याय की 'साधना के पथ पर” तथा श्री 
वियोगी हरि की 'मेरां जीवन-प्रवाह नामक पुस्तक हिन्दी की आत्म-कथाओं के 
निर्माण में एक विशेष दिश्या की द्योतक हैं । श्री राहुल जी श्रपनी बहुभाषा-विज्ञता 
तथा पिद्वता के लिए चिरप्रस्यात हे, उनकी 'भेरी जीवन-यात्रा' नामक पुस्तक प्रगति- 
शील परम्परा के लिए एक ज्वलन्त प्रकाश-स्तम्भ सिद्ध होगी । इसके भ्रतिरिक्त वाबू 
मूलचन्द्र श्रग्रवाल, प्रोफेसर इन्द्र विद्यावाचस्पति की 'पत्रकार की आात्म-कथा' एवं 
(री जीवन-माँकियाँ' नामक पुस्तक हिन्दी की पत्रकारिता का सजीव इतिहास सिद्ध 
होंगी । इसी प्रकार सम्पादकाचाये पं० श्रम्बिकाप्रसाद वाजपेयी शोर पदुमलाल पुल्ना- 
लाल बख्शी एवं श्रीराम शर्मा के विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित श्रात्मन्चरिता- 
त्मक स्फूट लेख भी इस दिशा के विकास का परिचय देते है । 
कुछ दिन हुए प्रसिद्ध समालोचक श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की 'पथाचिह्त॒', 
'््रित्राजक की प्रजा' तथा 'प्रतिष्ठान! नाम से ध्रात्मच-रितात्मक एवं भ्ात्म-सस्म रणा- 
त्मक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है । श्री देवेन्द्र सत्यार्थी की झात्म-कथा “चाँद सूरज के 
बीरन नाम से प्रकाश में भरा चुकी है। प्रसिद्ध वैयाक रण श्री करिशोरीदास वाजपेयी 
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तथा भरी भगवानदास फेला,की श्रात्म-कभ्ाए श्रभी पिछले दिनों 'साहित्यिक , जीवन के 
सस्मरण भौर अनुभव तथा “मेरा साहित्यक जीवन' नाभ से, प्रकाशित हुई हैं। एइनमें 
हमें जहाँ उसके साहित्यिक जीवन की भाँकी मिलती है वहाँ साहित्यिक जगत्‌ के अनेक 
महारपियों से सम्बन्धित बहुत-सी मनोरंजक बातें भी विदित होती हैं। श्री विनोद- 
झंकर ध्यास ने भपने संस्मरण 'उलभी स्मृतियाँ नामक पुस्तक में संयोजित किये हे । 
प्रसिद्ध शैलीकार श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी ने भी 'नई धारा' में "मुझे याद है! शीष॑क 
से भात्म-कयात्मक छेख-माला भारम्भ की है, थो क्षीत्र ही पुस्तकाकार प्रकालित 
होगी । 
प. संस्मरण 

जीवनी तथा झात्म-कथा के उपरान्त सस्मरण-साहित्य का उल्लेख कर देना भी 
भ्रत्यन्त भरावश्यक है। हिन्दी में सस्मरण लिखने की कला का अभी प्रारम्भ ही समें। 
इसका प्रारम्भ बेसे तो सम्पादकाचार्म पण्डित पदुमसिह शर्मा हारा हुआ था, परन्तु 
तब कुछ विश्येष प्रगति नही हुई । संस्मरण लिखने की कला का विकास हमे सर्व श्री 
बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रमाकर', भ्राचार्य दिव- 
पुजनसहाय एवं श्रीरामनाथ 'सुमन' की रचनाओो में दृष्टिगत होता है। वैसे यांत्रा- 
सम्बन्धी जो भनेक पुस्तक हिन्दी में निकली हैं, उनमें भी हमें संस्मरण की छुट-पुट 
भलक देखने को मित्रती है । श्री दिवप्रसाद ग्रुप्त की 'पृथ्वी-परदक्षिणा', पण्डित राभ- 
नारायण मिश्र एवं धा० गौरीदंकरप्रसाद वकील की 'प्ूूरोप-यात्रा के छः मा, मुन्श्ी 
महेदाप्रसाद की 'मेरी ईरान यात्रा” तथा स्वामी सत्यदेव परिश्राजक की 'धमरीका 
भ्रमण' भादि पुस्तकें पठनीय हैं । श्री राहुल साइत्यायन ने तिब्बत श्रादि देशों के 
सम्बन्ध में खूब लिखा है। श्री भदन्त भानन्द कौसत्यायन ने भी 'जो ने भूल सका' 
तथा “जो लिखना पड़ा” नामक पुस्तकें संस्मरणात्मक लिखी हैं। श्री बेनीपुरी की 'माटी 
की मूरतें' तथा थ्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' की “भूले हुए चेहरे' पुस्तकें हिन्दी के 
सस्मररणा-साहित्य की अतुल निधि हैं ' श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, सेठ गोविन्ददास, राज- 
वल्लस भोका ने भपनी विदेदा यात्रा के सस्मरण 'पेरो में पत्ष वाँधकर', 'पूथिवी 
परिक्रमा' भर बदलते हृदय' नाम से प्रकाशित कराये है | श्री जगदीश चन््र जैन, 
भौर अमृतराय की “चीनी जनता के बीच एवं 'सुबह के रंग” नामक पुस्तक भी 
संस्मरण-लेखन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

क्योकि इधर वर्षों से पराधीन रहने के कारण देशवासियों के जीवन की घाराएँ 
बेधी भौर भ्वरुद्ध रही हैं इसलिए साहित्य के क्षेत्र में जो भ्रनेकरुपता होनी चाहिए थी 
वह नही है । उदाहरण के लिए झभी-अ्रमी भारत में प्रथम श्रेणी के चेजशञानिक, सिपाही 
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अथवा व्यापारी या भूगोल-सम्बन्धी भ्रत्वेषक कितने हुए है; यह भी किसी को पता 
नही । परिणाम-स्वरूप उक्त भेणी के व्यक्तियों से सम्बन्ध रखने वाली जीवनियों 
तथा संस्मरणी का भी प्रायः भ्रभाव-सा है । देश के जीवन की भ्रनेकरूपता के साथ 
साहित्य की इस दिल्ला पें भी भ्रधिकाधिक प्रगति हो सकेगी, ऐंसी भाद्ा है । 





नो क्‍ रेखा-चित्र : स्केच 





' १. परिभाषा 


चित्रकार जिस प्रकार भ्रपनी तूलिका के द्वारा कोई चित्र बनाता है, उसी प्रकार 
सेखक भी भ्रपनी शैली द्वारा ऐसे शब्दों को कागज पर उतारता है, जिससे वर्ण्य वस्तु 
का श्राकृति-चित्र पाठक की आ्ाँखो के सम्मुख भूलने लगता है । चित्रकार की सफलता 
जहाँ उसके रंगो के अंकन में निहित है वहाँ रेखा-चित्रकार की लेखनी, की महत्ता 
उसके शब्द-गुम्फन में समाविष्ट है। दोनो को ही भारी साधना करनी पडती है--एक 
को चित्र की रेखाओं में ऐसा रंग भरना पढ़ता है जो कि नीरव रूप से भ्रपने स्वरूप 
की प्रभिव्यक्ति दर्शक को देता है, उसके विपरीत रेखा-चित्रकार को ऐसे शब्दों का 
'अयोग अपनी कृति में करना होता है कि जिसको पढ़कर पाठक यह जान लें कि उदिष्ट 
वस्तु भ्रथवा व्यवित भ्पने रूप तथा भाकार में कैसा है ? हिन्दी में रेखा-चित्र अथवा 

शब्द दोनो ही प्रकार की कृतियों के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ हम किसी 
लैखक द्वारा चित्रित किये गए शब्दों के आधार पर निर्मित स्केच का ही उल्लेख 
करेंगे। 

२. उपादेयता . 

रेखा-चित्र लिखना, लेखनी के सहारे किसी भी वस्तु या व्यवित का ज्यो-का-त्यो 
“चित्र खीच देना, भारी साधना का कार्य है। हिन्दी-पाहित्य में रेखा-चित्र की कला 
चहुत विकसित नही हुई । वास्तव में परम्परागत कला-विधानो के उत्थान की भाँति 
इसका भी इतिहास है। समय की गति को परखकर जीवन की विभिन्न प्रेरणाओो 
झोर अनुभूतियो को व्यक्त करना ही साहित्य का एक-मात्र उद्दं इय है । इन परनुभूतियों 
को प्रतिमूर्त करने के लिए साहित्यकार विभिन्न उपादानो का श्राश्नय लेकर श्रपनी 
कला का निदर्णशन करता है। नये युग के कलाकार ने अपनी अरनुभूतियों को कम-से- 
कम समय झ्ौर कम-से-कम शतब्दो में प्रकट करने के लिए ही रेखा-चित्र का माध्यम 
औऋपतांया । ; 


श्श२ साहित्य-विवेचन 


३० कला-विधान 

“  रेखा-चिष और स्केच हिप्दी-साहित्य में एकांकी, मुक्तक-काव्य भ्रौर रिपोर्ताज की 
भाँति ही श्रस्तित्व में भ्राये । जिस प्रकार एक महाकाव्य में कही गईं वात को मुक्तकः 
काव्य झ्रांशिक रूप में पूरा कर देता है भर नाटक की पूरी कया को एकांकी श्रपने 
में झात्मतत्‌ करके जन-मच-रंजन करता है तथा रिपोर्ताज एक कहानी की श्राधार- 
भूमि का प्रकटीकरण पाठकों के समक्ष करता है उसी प्रकार रेखा-चित्र श्लोर स्केच 
निवन्ध भरे कहानी के वीच अपना स्थान वनाता दीखता है। किन्तु वास्तव में रेखां- 
चित्र न निवन्ध है भौर न कहानी । उसका शभ्रपना अलग ही भ्रस्तित्व है, उसका भपनता 
अलग ही कला-विधान है। जिस प्रकार भ्राज के मानव के चरम उत्थान तथा संयठ्न 
का द्योतव करने वाली भ्रन्य वहुत-सी कलाभों का प्रस्फुटन हुप्लमा उसी प्रकार रेखा- 
चित्र भी भ्रस्तित्व में भ्राया । 


४. साधना का पथ 


साहित्य में रेखा-चित्रकार को भ्रत्यन्त कठोर साधना का पथ श्पनाने की श्राव- 
इ्यकता है। वह ही एक-मात्र ऐसा कलाकार है जो भ्रपने चारों शोर फैले हुए विस्तृत 
समाज के किसी भी अंग तथा पक्ष का चित्रण अपनी लेखनी-तूलिका से ऐसा सजीव 
करता है कि पाठक यह अन्नभव करने लगता है कि में वर्ण्य वस्तु के अत्यन्त सान्निष्य 
में हूं । वह प्रकृति की जड़ श्रथवा चेतन किसी भी वस्तु को श्रपने शब्द-शिल्प से 
सजीव कर देता है । जिस श्रादमी को जीवन के विविध श्रनुभव प्राप्त नहीं हुए, 
जिसने आ्ाँत खांलकर दुनिया को नहीं देखा, जिसे कभी जीवन-संग्राम में जूकने का 
अ्रवसर नहीं मिला, जो संसार के भले-बुरे आदमियों के संसर्ग भें नहों आया, मनो- 
विज्ञानिक घात-प्रतिधातों का जिसने भ्रध्ययन नहीं किया भौर जिसने एकान्त में बैठ> 
कर जिन्दगो के सिन्‍्न-भिन्‍न प्रदनों पर विचार नहों किया, भला वह क्या सजीव चित्रा 
कर सकता है ।* 


प्र, कला में उसकी सत्ता 


रेखा-चित्रकार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह जिस व्यवित भ्रथवाः 
वस्तु विशेष का चित्रण करता है, उसे पहले श्रपने श्रन्तर-दर्पण में प्रतिच्चायित 
कर ले | यदि उसने ऐसा किया तो उप्तकी कला और भी चिखर उठेगी तथा 
अ्भीष्सित वस्तु तथा व्यवितत की छाया उसकी कृति में भ्राये बिना न रहेगी । इसलिए 
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रेखा-चित्र ; स्कच झ्श्ढ 


रेखा-म्रित्र कला, अनुभूति झर सामाजिक घटना-क्रम का श्रप्वं संगम हैं। फला 
'क अन्दर रेखा-चित्र की एक स्व्रतन्त्र सता है, उसे पढ़ंने के बाद पाठक को समाज या 
अक्ति की जीवन-धारा फे श्रगले सोड़-प्रवाहों को जानने की - श्राववयकता नहीं रह 
जाती । वह उस पुरी तस्वीर को पढ़कर सन्तुष्ठ हो जाता है भोर चूंकि रेखा-चित्र 
एक चित्र है इस कारण उसका वर्ण्य बियय कल्पना-प्रधान भी हो सकता है, और 
वास्तविक भी । १ 
६ रेखा-चित्रों के प्रकार 

रेख-चित्र में जहाँ एक ओर लेखक का, किसी वस्तु भपवा व्यक्ति-विशेष का 
अपवा निजी भश्रष्ययन होता है वहाँ दूधरी भौर उत्त व्यक्ति श्रयवा वस्तु विशेष का 
थास्तविक चित्रण भी रहता हे । यदि वह वस्तु पेड, पार्क, फरने श्रादि की भाँति 
जड़ है तो लेखक को उसका वास्तविक चित्रण करने के उपरान्त यह भी लिख देना 
चाहिए कि वह वहाँ के लोगो को श्रथवा उप्ते कैत्ती लगती है ? 

इन जड़ प्राखियो के अभ्रतिरिक्त रेखा-चित्र ऐसे चेतन प्राशियो पर भी लिखे जा 
शकते है, जो न तो मनुष्य की भाँति विवेकशील होते हैं भौर न बोल ही सकते हैं। 
पर अपने जीवन के युख-दुःख तथा प्रारोह-पवरोह को, वे श्रपने संकेतों द्वारा भ्ि- 
व्यक्त कर सकते हैं। इस श्रेणी में पश्षु पाते हैं । 

स्केच-लेखन का तौपरा भौर सबसे महत्त्वपूर्ण विषय है मनुष्य । सृष्टि की श्रत्य 

जड़ तथा मूक वस्तुओं की भाँति मनृष्य भ्धिक विवेकवान तथा संवेदनशील प्राणी 
हैं। अपनी सहज कल्पना भौर उर्वेरा शक्ति के कारण उसका समाज में विशेष स्थान 
हैं। इसलिए व्यक्ति का रेखा-चित्र भ्रंकित करने वाले ले खक का उद्देश्य पाठक के 
सामने अपने भ्रभीह़ पात्र का एक स्पष्ट चित्र अकित करवा-मात्र है। उसके दाब्दों 
'तथा वाक्यों का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे वर्ण्यं चरित्र के सम्बन्ध 
मैं श्रधिक कुछ जानने की उत्कण्ठा ही मन में न रहे । रेखा-चित्रकार के 'लिए यह भी 
आवद्यक नहो कि वह प्रभिप्रेत व्यक्तित्त वी साधारण-से-साधारण, चोटी-से-छोटी 
और हल्की-से-हल्की रेखा को अपने चित्र में स्थान दे । 

रेखा-चित्र की कला जीवनी और स्मरण लिखने की कला से सर्वथा भिन्न है । 
अर इन तीनों में इतना सूक्ष्म भेद है कि बड़े-बड़े कुशल रेखा-चित्रकारों की दृष्टि भी 
'घोखा सता जाती है! किसी छोटे-से संस्मरण का झथवा जीवन-वृत्त की किसी विदोय॑ 
घटना का रेखा-चित्र में उतना ही उपयोग हो सकता है जितना !उसकी रेखात्नो को 
“स्पष्ट करने भ्रथवा खमकाने में सहायक हो । रेखा-चिंत्रकार का सर्वोपरि कर्तंध्य यह 
'हे कि जिस किसी वस्तु भ्रथवा व्यक्ति के विषय में वह रेखा-चित्र लिखने का संकल्प 


+. शिवदानसिंद चौद्ान : प्रियतिवाद', १८5 ११०। 


श्श्ष् साहित्य-विवेच्न 


करे, सबसे पहले वह उस व्यवित श्रथवा वस्तु के विषय में वास्तविक जानकारी प्राप्त 
कर ले । यथपि ये बातें साधारण-सी दृष्टिगत होती है, परन्तु कभी-कभी इनमें कोई 
न॑ कोई भ्साधारण विशेषता निरित होती है। 


७. हिन्दी में रेखा-चित्र 

हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने की कला का श्रभी प्रारम्भ ही समभे। कभी-कभी 
पत्र-पत्रिकाओं में कोई सुन्दर रेखा-चित्र पढ़ने को मिल जाता है। वैसे सम्पादकाचार्य 
पृष्डित पद्मसिह छर्मा ने इस कला में पथ-प्रदर्शत का काम किया था। उनके कई 
महत्त्वपूर्ण रेखा-चित्र उनकी पुस्तक 'पद्म-पराग' में संग्रहीत है । भावों के साथ भाषा 
का ऐसा मेल शर्मा जी की शैली की अपनी विशेषता है। स्वर्गीय शर्मा जी के बाद 
जिन महानुभावो ने इस कला को प्रश्नय देने का कष्ट उठाया उनमें पं० श्रीराम श्वर्मा 
(विद्ञाल-भारत-सम्पादक) प्रमुख हे । इस विषय में वे वास्तव में पं० परद्मसिह शर्मा 
के उत्तराधिकारी हें। जिस समय उनके रेखा-चित्र (विज्ञाल भारत' में निकल रहे थे 
उस समय पण्डित पद्मसिह शर्मा ने “विशाल भारत' के तत्कालीन सम्पादक पण्डित 
बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखा था-- श्रीराम जी तो उत्तरोत्तर गजब ढा रहे हे । 
बन्दूक से बढ़कर इनकी लेखनी का निशाना बेठता है । पढ़ने वाला तड़पकर रह जाता 
है। नजर से बचाने के लिए इनके डंड पर भेरव जी का गंडा बाँध दीजिये । श्री 
श्रीराम छर्मा के रेखा-चित्रों का संग्रह 'बोलती प्रतिमा' नाम से प्रकाशित भी होः 
चुका है ॥ 

श्री श्रीराम शर्मा के भ्रतिरिक्त स्वयं श्री वनारसीदास चतुर्वेदी ते भी कुछ रेखा- 
चित्र लिखे हैं। उनके रेखा-चित्रों के संग्रह इधर 'रेखा-चित्र” शौर 'सस्मरण' नाम 
से भारतीय ज्ञान पीठ से निकलते हैं । हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने की प्रणाली को प्रश्नय 
देने का कार्य 'हंस” के 'रेखा-चित्रांक' ने भी किया है । इस विशेषांक से पूर्व हिंदी 
में रेखा-चित्र लिखने की पहल कम ही होती थी । प्रकाश्षचन्द्र भुप्त का 'पुरानी स्मृतियाँ 
और नये स्केच' तथा 'रेखा-चित्र' नामक पुस्तके इस दिशा में सबल प्रयल हे । श्री 
शुप्त जी के अतिरिक्त श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, श्रीमती महादेवी वर्मा भौर कन्हैयालाल 
मिश्र 'प्रभाकर' ने इस ओर पर्याप्त प्रगति की है। महाप्राण निराला के *कुल्लीभा 
'बिल्लेसुर बकरिहा' तथा “चतुरी चमार' में रेखा-चित्र की कला का कुछ आभास 
झवश्यक मिलता है । 

श्री बेनीपुरी ने श्रपने अ्रधिकांध रेखा-चित्र कहानीं-प्रधान लिखे है। उनके इश् 
भ्रकार के रेखा-चित्रों का संग्रह 'माठी की मूरतें' नाम से प्रकाशित हुआ है। 'बलदेवँ 
उनका सर्वोत्कृष्ट स्केच कहा जा सकता है । बेनीपुरी-जैसी तीक्ष्णं भ्रन्तहं ष्टि लिए हुकें 
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श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' भी रेखा-चित्रों की दुनिया में घुमकेतु के समाच उदित 
हुए भर यह हर्ष भौर गौरव की वात है कि उन्होने रेखा-चित्रों के श्रंकन करने में 
पर्याप्त कुपालता और ख्याति प्रजित की । उनके इस प्रकार के रेखा-चित्रों का संग्रह 
भूले हुए चेहरे! नामक उनकी पुस्तक है। 

इधर महादेवी वर्मा ने अपने गय में रेखा-चित्रों के नये प्रयोग किये हैं । कविता 
की भाँति उन्हें गद्य-लेखन पर भी पूरां भ्रधिकार है। महादेवी जी के रेखा-चित्रो में" 
दैनन्दिन जीवन में भ्राने वाले उन उपेक्षित व्यक्तियों को रेखाशों द्वारा उभारा गया 
है, जिनके चरित्रों में हमारे समाज का जर्जर '्रहँ! भौर 'सामन्तशाही' बोलती है | - 
भहादेवी जी के रेखाचित्रो में पात्र स्वयं कम बोलते हैं। लेखिका उनके विषय में 
अधिक बोलती है। क्योकि उनके इन संस्मरणों में संस्मरणों का प्रंश प्रद्ुर परिमाण 
में मिलता है, इसलिए लेखिका को ही भ्रधिक भ्रपनी वात कहनी पड़ती है। उनकी 
'धतीत के चल-चित्र” भौर 'स्मृति की रेखाएँ ऐसी पुस्तकें हैं, जिनमें आपको संस्म- 
रण की चाशनी में पगे हुए रेखा-चित्र मिलेंगे | इधर 'पथ के साथी” नाम से उनके 
स्केचो का एक भौर सग्रह प्रकाशित होने वाला है। 

उक्त लेखकों के भ्रतिरिक्त हिंदी के कुछ और कहानीकारो तथा नाठककारों 
ने भी रेखा-चित्र लिखने की ओर कदम बढाया है। इनमें सर्वश्री उपेन्द्रवाथ श्रइक, 
प्रभाकर भाचवे, उदयश्ंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, देवेन्द्र सत्यार्थी तथा महावीर प्रधिकारी 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हे । देवेन्द्र सत्यार्थी की 'रेखाएँ वोल उठी” नामक पुस्तक 
में कुछ भच्छे रेखा-चित्र हे । श्री हपंदेव मालवीय के 'पुराने' तथा 'पोगल ग्रुरु शीर्षक 
स्केच भी उनकी कला-निपुणता का भ्राभास कराते है । ह 

जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं कि रेखा-चित्र भ्राज के क्रान्तिकारी युग की 
साहित्यिक प्रभिव्यक्तियो का ज्वलन्त माध्यम है। जीवन की विभिन्न क्रान्ति-प्रति- 
क्रान्तियों को सीधा स्वर देने में भी रेखा-चित्रों का भारी प्रयास है। ५ 

इस साहित्य-रूप को गद्य की भाँति अनेक लेखकों ने कविता में भी श्रपताया 
है। इनमें सर्वश्री सुमि्रानन्दन पन्‍्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला', भगवतीचरणा वर्मा, 
हरिवश्ञराय बच्चन, नरेन्द्र शर्मा और शिवमगलतसिह “सुमन श्रादि भ्रगेक कवियों ने 
अपनी कविताओं में अनेक सुन्दर रेखा-चित्र प्रस्तुत किये है । लेकिन यहाँ हमें गद्य- 
साहित्य में प्रयुक्त किये गए रेखा-चित्रो के माध्यम से ही विद्येप तात्पर्य है। उक्त 
सभी कवियों ने अपनी-अपनी दृष्टि के भ्रनुसार जीवन के कद्ठ अनुभवों को छब्दो में 
सजाया है। 
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१. व्यत्पत्ति 

रिपोर्ताज शब्द भूलतः फ्रांसीसी भाषा से श्रन्य बहुत-से शब्दों की भाँति हिन्दी 
में श्राया है । इसका बहुत-कुछ सम्बन्ध श्रग्नेजी के 'रिपोर्ट' शब्द से है, जिप्तका भ्र्नली 
रूप हमारें दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला 'र॒पट' शब्द है। 'रिपोर्ट' प्राय समाचार- 
पत्रो के लिए लिखी जाती है और 'रपट' थानों या भ्रदालतो में । यह तो निविवाद है 
कि 'रिपोर्ट' भर 'र॒पट' में जो बातें लिखी जाती हैं, उनमें प्रायः भ्रतिशयोक्ति भौर 
अतिरंजना का प्राश्रय लिया जाता है। रिपोर्ताज इन्हीं 'रिपोर्ट” तया “रपट' शब्दों का 
धुद्ध साहित्यिक रूप है । परन्तु जिस प्रकार की भ्रतिरंजना 'रिपोर्ट' श्रौर “रपट में होती 
है, उससे यह कोसो दूर है। क्योकि रिपोर्ताज का निर्माण विशुद्ध साहित्यिक पृष्ठभूमि 
पर होता है भ्रतः वह कला के (सत्य 'शिव' 'सुन्दरम्‌' रूप के ही अ्रधिक निकट है। 

२. इतिहास 

किसी भी घटना का ऐसा वर्शांन करना कि वस्तुगत सत्य पाठक को , सहज ही 
प्रभावित कर सके, रिपोर्ताज कहलायगा । इसके छेखन में कोई भी व्यक्ति तब तक 
सफलता प्राप्त वही कर सकता जब तक कि वह कल्पना का भ्राश्नय भ्रपने वर्णंन में 
मे ग्रहण करेगा । इस कला का वास्तविक विकास इस भहायुद्ध में हुमा है। यह 
प्षाहित्य का ऐसा भ्रंग है कि इसे चाहे जितना बढा-चढाकर इसके झ्राधार पर किसी 
मी उद्दिष्ट ध्येय का वन किया जा सकता है । ऐसा रूप भी हो सकता है कि रिपो- 
सौज दो लाइन का हो भौर कही-कही इससे पोधे-कै-पोये भी रंगे जा सकते हैं। ; 
:7 रिपोर्ताज को झाधुनिक पत्रकार-कला के।अधिक निकद कहा जा सकता है। 
जिस प्रकार समाचार-पत्नों में. विशालेकाय उपन्यास एक ही द्विन में नहीं ,छप सक़ते, 
उसी प्रकार किसी भी घटना के श्राधार पर ली गईं विस्तृत रिपोर्ट को! भी, :च्नमें 
स्थान नही दिया जा सकता । उस रिपोर्ट के संक्षिप्तीकरण को ही हम साहित्यिक 
भाषा में रिपोर्तांज कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से रिपोर्ताज हिन्दी की कहानी तथा 
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भिबंन्ध के ही ग्रधिक निकट है। हिन्दी-कहानी में जिस प्रकार जीवन के किसी भी श्रंग 
तथा कार्य-व्यापार का समीचीन विवेचन होता है, और निवन्ध अपने छोटेन्से कलेवर' 
में उद्िष्ट लक्ष्य को वर्णित कर देता है उसी प्रकार रिपोर्ताज भी भपने संक्षिप्त साहिर 
“त्थिंक रूप में देश में दिन-प्रतिदिन घटने वाली किसी भी एक घटना का चित्रण पाठकों 
'केसमक्ष रख देता है। रिपोर्ताज को लिखने में लेखक को अपने उत्तरदायित्वपुर्णा पद 
न्‍के भौरव के अनुरूप ही शब्द, भाव तथा पृष्ठभमि का निर्माण करना होता है । 
जिस प्रकार समाचा र-पत्रो के लिए रिपोर्ट भेजने वाले धंवाददाता को तटंस्थ 
'भाव से समाचारो की रिपोर्ट तेयार करनी पढती है, उसी प्रकार किसी भी रिपोर्ताज- 
'लेखक को श्रपने मानसिक सन्तुलन को श्रक्षण्ण बनाये रखकर बड़ी ही सवेदनशीलता 
"के साथ घटना का भ्रष्ययन करके रिपोर्ताज का निर्माण करना होता है। एक कहानी- 
लेखक के समान रिपोर्ताज-तेखक को भी अपने सीमित कलेवर में उत्त समस्‍या का 
समाघान प्रस्तुत करना पडता है, जिसको कि लक्ष्य में रखकर वह रिपोर्ताज लिखता 
है। रिपोर्ताज में केवल घटनामो का चित्रण हो नही, प्रत्यृत कहानी-जैसी रोचकता 
होनी भी अ्रनिवाय है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि कथा केवल एक उद्देश्य को 
ही लक्ष्य करके लिखी जाती है, भौर रिपोर्ताज में विभिन्न घटनाओं का समन्वय होता 
है। जिस तरह पपने पात्रों के चरित्र-चित्रर और उतके मानसिक प्रारोह, भ्रवरोह 
को प्रदर्शित करने के लिए स्थान की न्यूनता होती है, उसी प्रकार रिपोर्ताज के लेखक 
के लिए भी कम समय तथा कम स्थान में अ्रपनी भावनाओं को व्यक्त करना धनिवार्य 
'है। जिस प्रकार रेखा-चित्रकार प्रपनी कू ची के जरा-से सकेत से ही समग्र चित्र की भाव- 
ना्नों को व्यक्त करने की सामथ्यं रखता है, उसी प्रकार रिपोर्ताज-लेखक को भी संक्षिप्त 
“दब्दावली में घटना का ठीक-ठीक भौर मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करना होता है। उसे 
इस बात की पूरां स्वतन्त्रता है कि वह उसके प्रकटीकरण में नाटकीयता की परिपाटी 
को प्रपनाए श्रथवा यों ही साधारण रूप से उसका चित्रण कर दे। 
३. कला और उद्देश्य 
रिपोर्ताज के निर्माण में उसके लेखक को वर्ण्य घटना या वस्तु का विवरण प्रस्तुत 
करते समय तीन बातो का विशेष ध्यान रखना होता है| वास्तव में यह तीन वातें ही 
रिपोर्ताज-कला क्री मूल श्राधार हैं । सबसे. पहले उसे वर्ण्य-घटना या वस्तु के वास्त- 
विक इतिहास को जानना श्रावदयक है। इसके भ्रभाव में वह उस घटना का सही-सही 
रूप पाठकों के समक्ष न रख पायगा । दूसरी भ्ावश्यक वात है कि वह घटना में भाग 
लेने वाले पात्रों का, चाहे वह कल्पित हों व यथार्थ, बाह्य रेखा-चित्र उपस्यित कर 
चे। भ्रन्तिम भौर सबसे भ्रावदयक तत्त्व यह है कि रिपोर्ताज-लेखक को सजय व सचेष्ट 
होकर घटना में निहित स्वार्यों तया उसके पात्रों की मावस्तिक गतिविधियों का बिदले- 
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धरा करना चाहिए | यह कारें यद्यपि कठिन झ्ावश्यक है परन्तु भ्रसम्भव नही। 
सच्चा कलाकार वही है जो सांसारिक स्वार्थो से ऊपर उठकर निरपेक्ष भाव से इन 
घटनाग्रों का वरशुन करे । तभी रिपोर्ताज-कला निख्ऋर सकती है| यहाँ यह भी लिखे 
देंना श्रावश्यक है कि रिपोर्ताज केवल श्राँखों देखी घटना के आधार पर ही सही रूप॑ 
में लिखा जा सकता है । यदि ऐसा न किया गया तो समाचार-पत्र के लिए भेजी गई 
रिपोर्ट भर रिपोर्ताज में कोई भ्न्तर नहीं रहेगा । क्योकि. समाचार-पत्रों को भेजी. 
जाने वाली रिपोर्ट तो केवल सुनी-सुनाईं घटना के भ्राघार पर तेयार की जा सकती है ॥! 
रिपोर्ताज-लेखक को भाव-प्रवण तथा कल्पना-शील होने के साथ-साथ जोखम उठाने 
वाला भी होना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर युद्ध-भूमि में भी जाकर वह निरपेक्ष 
रूप से घटनाओं का चित्रण रिपोर्ताज के द्वारा कर सके। यदि वह इसमें सफल हुआ 
तो रिपोर्ताज की कला और उद्देश्य सार्थक समझे जायेंगे । 


४. हिन्दी में रिपोर्ताज 

हिन्दी में रिपोर्ताज इसी दक्षाव्दि में प्रचलित हुआ है। द्वितीय महासमर से 
उत्पन्न हुईं विभीषिकाशो ने हिन्दी के कलाकारों को भी भकभोरा और वे जन-जीवन 
के सम्पर्क मे आकर उसमें फैली हुई वितृष्णा भौर देन्य का सही मृल्याकन करने को 
विवश हुए बंगाल में पड़े श्रकोल ने वहुत-सी ऐसी समस्याएँ उपस्थित की जो कि 
रिपोर्ताज का विषय बन सकती थी । भारतीय भापाओं के अ्रन्य लेखकों के सहशः 
हिन्दी के लेखक भी इन परिस्थितियों तथा समस्याश्रो से प्रभावित हुए। कुछ हिन्दी 
कलाकारों ने बंगीय जन-जीवन की इस स्थिति के बहुत मामिक चित्र रिपोर्ताज के रूप 
में प्रस्तृत किये हैँ । इसके भ्रतिरिक्त आजाद हिन्द सेना भौर वम्बई के नाविक-विद्रोह 
ने हिन्दी-कलाकारो की चेतना को स्पर्श किया । इनका चित्रण भी रिपोर्ताज में हुआ 
है। भारत-विभाजन और तदनन्तर काइमीर-समस्या ने हमारे सम्मुख देशके जीवन को 
एक नवीन रूप मे ही प्रस्तुत किया । हिन्दी-कलाकारों ने 'कला-कला के लिए' के सिद्धान्त 
को त्यागकर एक बार फिर जन-जीवन के सम्पर्क में झ्राकर काइमीर की दुर्गंमः 
घाटियों का भ्रमण करके अपने अनुभवों को रिपोर्ताज के रूप मे प्रस्तुत किया । 

झ्ाजकल हिन्दी के रिपोर्ताज-लेखको मे सर्वश्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, शिवदानर्सिह 
चौहान, भ्रमतराय, रोगेय राघव, प्रभाकर माचवे, तथा हंसराज 'रहवर' इत्यादि 
भ्मुख हैं । 
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१ समालोचना शब्द का प्र्थ 

साधारणतया समालोचना छाब्द का भ्र्थ गुण-दोष-विवेचन ही ग्रहण किया 
गातां है, जब हम इसे साहित्य के श्रन्तर्गंत ग्रहरा करते हुए इस शब्द का भर्थ करते 
हैं तब भी इससे लगभग यही भाव व्यक्त होता है। हिन्दी का समालोचना शब्द 
सस्कृत की 'लुच्‌' धातु से बना है। 'लुच्‌' का भर्थ है देखना--तमीक्षा करना। इस 
प्रकार आलोचना का मुख्य क्षेत्र साहित्य के विविध पक्षों की समीक्षा-सूक्ष्म 
विवेचन ही है, भोर हम साहित्यिक भ्ालोचक से यही झाशा करते हैं कि उस्ते विद्वान्‌ 
होना चाहिए प्रोर किसी भी साहित्यिक विषय पर भ्रधिकार पुरवंक विवेचन करके उसके 
शुण-दोष-अदर्देन के साथ उस साहित्यिक रचना या विषय पर भ्रपना निर्णयात्मक मत 
प्रकट करना चाहिए । परन्तु सामयिक युग में हम आलोचना-साहित्य के श्रन्तर्गत 
कैवल उपर्युक्त प्रकार की आलोचना को ही ग्रहण नही करते भ्रपितु साहित्य के विपय 
में लिखे गए सम्पूर्ण समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक तथा व्यास्यात्मक साहित्य को भी 
ग्रहीत किया जाता है। कविता, नाठक तथा उपन्यास इत्यादि जीवन से सम्बन्धित हैं, 
भोर जीवन की व्याख्या करते है। प्रालोचना में कविता, नाटक तथा उपन्यास की 
व्यास्या तो की जाती है, स्वयं श्रालोचनात्मक ग्रन्थो की भी व्याल्या हो सकती है। 
यदि सम्पूर्ण साहित्य को हम जीवन की व्यासुया मानें तो श्रालोचना को उत्त व्याख्या 
की व्याख्या मानना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में 
समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक भ्रथवा निर्णयात्मक दृष्टिकोण से ग्रन्थों के श्रध्ययत द्वारा 
उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मत प्रकट करना ही श्रालोचना कहलाता है । 


२. आलोचना की हातनियाँ श्रौर लाभ 


आलोचना भौर साहित्य का भत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, साहित्य के साथ 
आलोचना का प्रचलन प्रत्यन्त प्राचीन काल से ही किसी-म-किसी रूप में होता भाव 
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है। मनुष्य में वस्तु-निरीक्षण भौर उसके ग्रुण-दोष-विवेचन के साथ श्रपना मत 
अकट करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति वतमान रहती है; भौर वह प्रत्येक वस्तु का 
अपनी रुचि के प्रनुमार ग्रुण-दोष-विवेचन करके उसे भ्रच्छी या वुरी भ्रथवा साधारण 
श्रेणी के भन्तगंत रस देता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति समालोचना के मूल में भी 
वर्तमान रहती है। श्राज पाठकों का एक विशिष्ट वर्ग समालोचना की उपादेयता में 
सन्देह प्रकट करता है। उप्तका कथन है कि साहित्यकार भौर पाठक के बीच में 
-आलोचक के' हूप में एक माष्यम की क्या प्रावश्यकता ? काव्य या कला से, मूल 
झानन्द की प्राप्ति के लिए इन व्यास्याकारों की क्या जरूरत ? उप्तका कथन है कि, 
सुलसी अ्रथवा सूर के विषय में आलोचकों द्वारा लिखी गई भ्रालोचताभ्रो के पढने से 
क्या लाभ ? हम जितना समय विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित मतो के अ्रष्ययन में लगाते 
हैं, उठना ही समेय हम मूल साहित्यकार की रचनाप्रों के भ्रध्ययन में लगा सकते हैं ? 
साहित्य के मूल में स्थित सौन्दर्य या श्रानन्द की भावना पर श्रालोचकों के हृदय-हीन 
“वर्ग द्वारा कठोरता पूर्वक आघात किया जाता है, भौर व्यर्थ में विज्ञानिक चीर-फाड़ 
हारा आलोचक साहित्य भ्रधवा कला को भ्रपनी रुचि भ्रथवा कुरुचि द्वारा टृषित कर 
देते है: वास्तव में प्राज मूल साहित्य भ्रालोचन-पुस्तकों, व्यास्यात्रो और समीक्षाप्रो 
द्वारा छिपता जा रहा है, साहित्य का विधार्थी भी मूल साहित्यिक रचनाओं को ने 
पढ़कर श्रालोचना तथा व्याख्या को पढ़कर ही सन्तुष्ट हो जाता है। इस प्रकार भालो- 
चना-साहित्य साहित्य के भ्रध्ययन में एक बड़ो बाधा सिद्ध हो सकता है। निश्चय ही 
थह आक्षेप उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता। ः 
परन्तु इन भ्राक्षेपों की विच्यमानता में भी हम भालोचना-साहित्य की महत्ता 
और उपादेयता को भुला नहीं सकते । यदि हम भ्रालोचना भौर मूल साहित्य के 
सम्बन्ध को हृदय।म कर लें तो श्रालोचना-साहित्य के विषय में हमारे बहुत-से भ्ाक्षेप 
और शंकाएं स्वयं शान्त हो जायेंगे | जीवन में हमें जो रचिकर प्रतीत होता है, 
सके सौन्दयं से हम भ्राक्ृष्ठ होते हैं, भौर जिन भ्राद्शों तथा भावताभ्रों से हम प्रेरित 
"होते है, साहित्य में उन्हीका प्रतिरूप प्राप्त करते हे. । मनुष्य का व्यक्तित्व मनुष्य 
के जीवन में सबसे भ्रधिक महत्त्वपुर्ण है, भौर साहित्य में भी वह व्यक्तिगत श्रादक्षों, 
"भावनाओं भौर भनुमूतियों के रूप में प्रतिबिम्बित होता है । साहित्य का विषय 
मनुष्य का जीवन है। भालोचक का क्षेत्र भी मनुष्य-जीवन है । साहित्य में प्रभिव्यवतत 
“कलाकार के महान्‌ व्यक्तित्व की ही भ्रालोचक व्याल्या करता हैं। भ्रतः कलाकार 
जिस प्रकार नाटक: कविता या उपन्यास. इत्यादि साहित्य के विबिध श्रंगों में मानव- 
जीवन की भ्रभिव्यवित करता है, उसी प्रकार भालोचक साहित्य के विविध रूपों में 
' -प्मभिव्यकत मानव-जीवन की व्यास्या करता है। साहित्य 'तथा भालोचना के क्षे् 
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में भ्रमेद है, आलोचना-साहित्य का ही प्रभिन्‍त श्ंग है, इसी कारण इसका महत्त्व 
है । भालोचता-साहित्य की उपयोगिता हसीमें है कि वह हमारे भीतर श्रालोच्यः 
साहित्य के प्रति उत्सुकता की भावना को जाग्रत रखे भौर उसे मूल रूप में प्रास्वादित 
करने के लिए प्रेरित करे | पाठक के हृदय में भावोद्रेक शोर रसोद्रेक हारा सुन्दर 
साहित्य की शोर रुद्धि उत्तन्न करना ही उसका मुख्य कतंव्य है । 

साहित्य की रचना शताव्दियों से हौती भरा रही है भर उसमें महान्‌ तथा 
तथा उत्कृष्ट साहित्य की रचना निश्चय ही थोडी नही । अनेक पुस्तक शताब्दियों से 
लोकप्रिय हैं, भौर भागे भी लोकप्रिय रहेंगी । कालिदास, तुलसीदास, गेटे, दशोक्सपियर 
झादि कलाकारों की रचनाओ्रों द्वारा मनुष्य शताब्दियों से आनन्द प्राप्त करता भा 
रहा है । ऋग्वेद, तथा उपनिषदादि श्राध्यात्मिक साहित्य की रचना श्राज से शताब्दियो 
पूर्व हुई थी, भौर विगत शताब्दियों में सहस्तो मनृष्यों ने उनसे भ्रात्मिक ब्लान्ति प्राप्त 
की । श्राज के यूग में भी मानव के उर्वेर मस्तिष्क से उत्पन्न शतान्दियों के इस प्राचीन 
साहित्य को पढ़कर आनन्द भौर शान्ति ध्राप्त करने की इच्छा वर्तमान है । साहित्य 
के महान्‌ सृध्ठाम्ों और उतकी रचनाझ्रो के विषय में जानकारी की इच्छा हमारे मन 
में सदा वर्तमान रहती है । परन्तु हमारी जिन्दगी बहुत छोटी है, भौर इस छोटी सी० 
जिन्दगी में हमें अनेक धन्धों मे से गुजरना पड़ता है, हमारे पास समय बहुत थोड़ा है + ' 
विशेष रूप से झाज के इस युग में मनुष्य इतना भ्रधिक कार्य संलग्न है कि उसे 
अपने चारों श्रोर देखने का प्रवसर भी प्राप्त नहीं होता । ऐसी अ्रवस्था में क्या हमारी" 
प्राचीन भ्रौर नवीत साहित्य से भ्रानन्द प्राप्त करने की इच्छा केवल स्वप्न-मात्र रह 
जायगी ? आलोचना-साहित्य की उपयोगिता इसींमें हैं कि वह हमें इस कार्य-संलग्नता 
में भहान्‌ कलाकारों के जीवन, उनकी रचनाों के गुर भौर उसके प्रभाव से परिचित 
करा देता है । 

कोई भी श्रच्छा भ्रालोचक साधारण पाठक को अश्रपेक्षा श्रधिक प्रतिभा, 
सूक्ष्म गरन्वेषण-शक्ति से युक्त भौर गम्मीर तथा मननद्ील हो सकता है। साधारण 
पाठक की अपेक्षा उसका अध्ययन पर्याप्त विस्तृत और पूर्णा होता हैं; इस भ्रवस्था में 
वह निदचय ही साधारण पाठक की श्रपेक्षा किसी भी महान्‌ कलाकार 
भ्रथवा साहित्यकार को रचनाओो का भ्रध्ययन श्रधिक सूक्ष्म शौर विवे- 
चनापूर्ण ढंग से कर सकता है। वह किसी भी कलाकार का सुलनात्मक श्रयवा 
इतिहासिक दृष्टि से भ्रध्ययन करता हुआ उसकी रचनाझ्रों के विविध श्रंगी पर प्रकाश 
डालकर उसके विपय में भ्रनेक नवीन तथ्यों को प्रकाशित करता हैं। भ्रपनी विशिष्ट 
सन्तहं ट्रि द्वारा वह उसकी रचनाओ्रों में प्रविष्ट होकर उन्र तथ्यों का अन्वेषण करेगा। 
जो कि उसकी रचना में स्थायित्व के साथ रागात्मकता को भी बनाए हुए हैं। ऐसी: 
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अवस्था में यह कथन सर्वथा युक्तियुबत है कि यदि कोई श्रच्छा कवि जीवन को 
ज्यासपा करता है, तो एक अच्छा भ्रालोचक हमे वह व्यास्या समझाने में सहायक 
होता है । 
एक बात और । हम प्राय. दूसरो द्वारा! किसी पुस्तक या लेखक के विषय में 
“दिये गए निणंयों को बडी शीघ्रता से स्वीकार कर लेते ' हे । विशेष रूप से तब जब 
“कि वह भझालोचक या निर्णायक विशेष प्रसिद्ध, व्यक्तित्व-सम्पन्न श्रौर प्रतिभाशाली 
हो। ऐसी अवस्था में हमारा स्वतन्त्र दृष्टिकोण नही रहता, हम उस द्वारा दी गई 
-हृष्टि या मापदण्ड से उस पुस्तक या कलाकार का अ्रध्ययन करेंगे श्र उसीके भनु- 
सार भ्रपना निर्णय देंगे । ऐसी अवस्था में वह निर्णायक या आलोचक हम्गरे स्वतन्त्र 
प्रध्ययन में साधक न होकर वाघक ही होगा । क्योकि हम उसी द्वारा प्रदर्शित मार्ग 
का भ्रनुसरण करके बहुत-से ऐसे ग्रुणो को प्राप्त न कर सकेंगे जो कि वाघ्तव में 
उस पुस्तक में विद्यमान हे । 
भ्रतः हमे सदा यह ध्याच मे रखना चाहिए कि आलोचना मूल भ्रालोच्य साहित्य 
का स्थान ग्रहण नही कर सकती, शभ्ौर न आलोचक मूल कलाकार का ही। वास्तव 
में भ्रालोचक ग्रन्थकर्त्ता कलाकार प्रौर पाठक के बीच में व्यास्याकार का कार्ये करता 
है । प्रालोचक का मुख्य कर्तव्य पाठक के हृदय में भ्रालोच्य साहित्य के प्रति भौत्सुक्य 
भ्रौर उत्तकण्ठा को उत्पन्न करना ही है। जिस प्रकार एक महान्‌ कवि हमें भ्रपने जीवन» 
सम्बन्धी दृष्टिकोश का भागी वना लेता है, वेसे ही एक प्रालोचक को भी, भ्रपनी 
साहिंत्य-विषयक भावन्ाम्रों मे पाठक को भागी वना लेना चाहिए । उसे ठीक एक 
पथ-प्रदर्शक की भाँति कलाकार या साहित्य के सौन्दर्य भ्रौर सत्य तक पाठक को 
पहुँचा देना चाहिए । भ्रमरीकन मनीषी इमसंन के शब्दों मे श्रालोचक का कार्य शिक्षा 
देना नहीं, भ्रपितु प्रेरित या उत्साहित फरना है। 

, यदि हम आलोचना-साहित्य को सतकता पूर्वक पढेंगे तो निदचय ही हमे बहुत- 
कुछ भ्राप्त होगा । भ्रालोचक के निरंयों पर सभी का सहमत हो सकना सम्भव नही, 
भौर हम भी उससे सहमत हो या न हों, परन्तु निश्चय ही हम उसकी व्याख्या के ढंग. 
भौर उसके पथ-प्रदर्शन से बहुत लाभ उठा सकते है। 


३. आलोचक के आवश्यक गुण 
भालोचक का कार्य भ्त्यन्त कठित और भ्र्रिय होता है, संसार में बड़े-वड़े 
साहित्यिको, राजनीतिज्ञो, नेताओं और क्रातिकारियों तथा सुधारकों के स्मारक स्था- 
'पित किये जाते है, परन्तु किस्ती समालोचक के सम्मान में कोई स्मारक निर्मित किया 
गया हो, ऐसा हमें ज्ञात नही। परन्तु समालोचक का कार्य कितना महत्त्वपूर्ण, आव- 
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ब्यक भौर साथ ही कठिन तथा भ्रप्रिय है, यह सभी स्वीकार करते हैं। इसी कारण 
उच्च कोटि का समालोचक ही अपने कत्तंव्य को समभता हुप्ला इस क्षेत्र में भ्रवतीर्ं 
हो सकता है। 'सत्‌” तथा 'असत्‌' साहित्य के विवेचन तथा वर्गीकरण के साथ वह 
साहित्य में भ्रसुन्दर तथा सुन्दर की खोज भी करता है, भौर साहित्य के आनन्द के 
मूल में कार्य करने बाली विभिन्न प्रवृत्तियों का भ्रन्वेषण भी करता है | चाहे समालो- 
चक का संसार आदर न करे, तथापि वह पथ-अ्रदर्शन श्रोर सत्‌ ओर अ्रसतू के विवेचन 
के कारण साहित्य में विशेष महत्त्वपूर्ण पद का अधिकारी है। 

समालोचक के भुणों की विवेचना करते हुए एक पाइ्चात्य विद्वान ने समालो- 
चक में निम्न लिखित गणों को श्रावश्यक माना है-- 

(१) सुनिश्चितता, (२) स्वातत्र्य, (३) चूक, (४) श्रेष्ठ विचार, (५) उत्साह, 
/(६) हादिक प्रनुभूति, (७) गम्भीरता, (८) ज्ञान तथा (९) श्रथक परिश्रम । 

आालोचक की रचनाकार तथा उसकी रचना के प्रति श्रद्धा, सहानुभूति तथा 
आदर की भावना होनी चाहिए | किसी भी विज्ञानिक की भाँति न तो उसे निर्मम ही 
होना होता है और न हृदय-होन ही, क्योकि उसका काम चीर-फाड़ का नही। कवि या 
कलाकार के व्यवितत्व की स्पष्ट भ्रभिव्यवित ही उसकी रचनाशो में होती है। भ्रपने 
व्यक्तित्व के दर्पण से ही वह जीवन को साहित्य में प्रतिविम्बित करता है। श्रतः 
सम्पूर्ण साहित्यिक रचनाओं के मूल में कलाकार की श्रात्मा विद्यमान रहती है, 
उसको प्ात्मा तक पहुँचने के लिए श्रालोचक को विज्ञानिक को चीर-फाड़ की सामग्री 
को न लेकर श्रद्धा तथा श्रनुभूति को लेकर ही चलना होता है। श्रद्धा तथा सहानु- 
म्रृति के बिना वह न तो कवि की भ्रात्मा तक पहुंच सवेगा, और न श्रपनें उद्देश्य 
मे ही सफल हो सकेगा । इसके विपरीत राग-द्ेष में पड़कर वह निश्चय ही पथ-अ्रष्ट 
हो जायगा । 

निष्पक्षतां समालोच क का दूसरा बड़ा गुण है। व्यक्तिगत, जातिगत श्रथवा 
वर्गंगत सहानुभूति के आधार पर की गई भ्रालोचना पक्षपात शून्य नही हो सकती श्रोर 
पक्षपातयुक्त आलोचना कभी भी झालोचना नही कही जा सकती व्यक्ति-गत राग-द्वेप 
से प्रेरित होकर की गई आलोचना को झालोचना न कहकर निन्‍्दा ही कहा जायगा | 
क्योकि हेप मनृष्य को अन्घा वना देता है भर इसी कारण वह प्रपने भ्रालोच्य 
कलाकार के गुणों को तो देखेगा ही नही भौर उसके ढुग्र॑ ण॒ ही प्रदर्थित करेगा। पक्ष- 
पात्त भ्रथवा राग-द्वैप से प्रेरित होकर की गई भालोचना से सत्साहित्य का बहुत श्रहित 
होता है। 

कप आलोचक का तीसरा वड़ा यरुण है । श्रालोचफ को साहित्य की सम्पूरों 

समस्याश्रो का विश्येपन्ञ होना चाहिए। भ्रालोच्य साहित्य के इतिहास तथा उसके 
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विविध युग्रों की सामान्य विशेषत।/भो से उसका विशेष परिचय होना चाहिए । पुस्तक 
या कलाकार की रचना के गुण-दोष-विवेचन के लिए आ्रावश्यक पैनी दृष्टि उसमें तभी 
प्राप्त हो सकती है, जब उसमें विद्वत्ता हो । 

स्वाभाविक प्रतिभा के अभाव में पाण्डित्य तथा अन्य गुणो की उपस्थिति में भी 
झालोचक कभी भी श्रालोचना-क्षेत्र में सफ़ल नही हो सकता । प्रत्येक विद्वान सफल 
समालोचक हो सके, ऐसा कमी नही हुमा । क्योंकि स्वाभाविक प्रतिभा की उपस् ति 
में ही एक भ्रालोचक श्रपने कथन, निरंय था मत को सामथ्य॑पुर्ण और प्रभावोत्यादक” 
बन सकता है। केवल स्वाभाविक प्रतिभा पर ही वह भ्रच्छे पण्डितो की श्रपेक्षा भ्रपने 
कथन भर निरणंय को युक्तियुकत बना सकता है। 

इन गुणों के अतिरिक्त आ्रालोचक में सहृदयता, गुणग्राहकता तथा बुद्धिमत्ता 
इत्यादि गुण भ्रवरय होने चाहिएँ। इनके श्रतिरिक्त श्रालोचक की रुचि प्रत्यन्त परिं- 
माजित और परिष्कृत होनी चाहिए । उसे श्रपने उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए । अपने 
पक्षपातहीन निरंय को प्रकट करने के लिए उसमें साहस भी भ्रवर्य होना चाहिए। 
झपने निर्णय ऐसे ढंग से देना चाहिए कि जिससे पाठक के हृदय में लेखक के प्रति न 
तो घुणा उत्पन्न हो और न अरुचि ही । वास्तव में उसकी भ्रालोचना में माधुयेन्युणः 
शैली का पूर्ण निर्वाह होना चाहिए । 


४. आलोचना के प्रकार 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि समालोचना साहित्य का एक 
प्रमुख भ्रंग है, भौर जिम साहित्य में प्रालोचना का अश्रंग पूर्ण विकसित न हुआ हो' 
वह साहित्य भ्राज के युग में श्रपूर्ण और भ्रविकसित ही समझा जायगा । झाधुनिक 
युग में समालोचना-साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका है, साहित्य के विविध 
अंगों का सुक्ष्म विवेचन और उनके मूल्य-निर्धारण के भ्रतिरिक्त उसके मूल में कार्य 
कर रही सूक्ष्म प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी आलोचना का ही काय॑ है। 

भ्रालोचना के मुख्य प्रकार निम्न लिखित हैं-- 

(१) आात्म-प्रधान प्रालोचचा ($00[]००४४6 थशध्)) 

(२) सैडान्तिक आलोचना (57०00 ४४९ णांधशंशा) 

(३) व्यास्यात्मक भ्रालोचना ([700९६४6 ०७7४/०ंशा॥) 

(४) निरं॑यात्मक ग्रालोचना (7प्/ं०ं४ ०ापरशंआ) 

(५) तुलनात्मक झालोचना (एणएरएथकाी ९९ थांप्रणंआ) 

(६) मनोविज्ञानिक आलोचना (?8०0०ट्टांथ्ब थांप्रएंशा।) 

समालोचना के इन प्रमुख प्रकारों के अतिरिक्त भ्रन्य प्रकार भी हैं जिनका कि 
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हिन्दी साहित्य प्रौर-विश्व की प्रन्य भाषाओं में पर्याप्त प्रचलन है। यहाँ स्व प्रथम 
इम भालोचना के इन प्रमुख भेदों पर विचार करेंगे तदनन्तर प्न्य प्रकारो का भी 
परिचय दे दिया जायगा । न्‍ 


“(१) आ्रात्म-प्रधान आलोचना (शा 06०९७ ७7ंथंधा।) 'भावपुरणंं होती है, भ्रौर 
बह 'प्रलोचक के हृदयोल्लास को व्यक्त करती है । कवि या कलाक/र की रचना का 
जैसा प्रभाव भ्रालोचक के हृदय पर पडता है, वह वैसा ही व्यक्त करता है। इस 
प्रकोर की आलोचना में प्रालोचक किसी विश्िष्ट विवेचना-पद्धति को नहीं अपनाता, 
भ्रपितु श्रपनी रुचि अथवा श्रादर्श के भ्रनुरूप ही भ्रालोच्य ग्रन्थ की प्रालोचना करके 
अपना निशुंय देता है | भ्रालोचक की रुचि की प्रमुखता के कारण इस प्रकार की 
समालोचता में भावनाशो की समानता रहती है भोर इसी कारण वह प्रायः रचना- 
त्मक साहित्य के श्रन्तर्गत ग्रहीत की जाती है। धरनेक प्रसिद्ध विद्वानू श्रात्म-प्रधान 
आलोचना को विशेष उपादेय नही समझते, वयोकि उनका कथन है कि इन श्रा्तो- 
चनाझो से आलोच्य विपय का पुर ज्ञान नहीं हो पाता । 


परलतु कुछ विद्वान्‌ उपर्युक्त मत के विपरीत भात्म-प्रधान भ्रालोचना के 
पक्ष में हैं। उनका कथन है कि पुस्तक यां कलाफार की कृति की भच्छाई या 
बुराई का व्यक्तिगत रुचि के भ्रतिरिक्त भौर फौत-सा सुन्दर मापदण्ड हो सकता 
है। साहित्य में व्यक्तिगत स्वातन्त्रय की भावनाझ्रो के प्रसार के फलस्वरूप 
शात्म-प्रधान भ्रालोचना को पर्याप्त प्रमुखता प्रदान की जा रही है, क्योकि अनेक 
प्रमुख श्रालोचक श्रालोचना में किसी भी भ्रन्य शास्त्रीय मारपदण्ड को महत्त्व 
प्रदान न करके शभ्रौर उसे पुस्तक या कलाफार की कृति की परीक्षा का उपयुक्त 
मापदण्ड न समककर अ्रपनी रुचि को ही प्रमुखता प्रदान करते हैं । प्रात्म-प्रधान 
समालोचना का एक उदाहरण देखिए ; 
यदि 'सुर-सूर तुलसी सती, उडुगन फेशवदास' है, तो बिहारी पोयूष 
वर्षो मेघ है, जिसके उदय होते हो सबका प्रकाशग्राच्छन हो जाता 
है, फिर जिसको वृष्टि से कवि-फोकिल कुहकने, सन-सयूर नृत्य करने 
झ्ौर चतुर चातक घुहकने लगते है । फिर वीच-बीच में जो लोकोत्तर 
भाषों को विद्युत्‌ चमकती है, वह हृदय छेद जाती है । 
इसी प्रकार सूरदास के विषय में कहा गया निम्न लिखित दोहा भी श्रात्म- 
प्रधान भ्र,लोचना का एक सुन्दर उदाहरण है ॥ 
कियों सूर को सर लूग्यो, कियों सूर को पीर। 
कियो सूर को पद लग्ये द्रेष्यो सफल सरीर ॥ 


के ण्द्‌ साहित्य“विवेचन 


(बिहारी सतसई के विषय मे कहा गया' यह दोहा भी देखिएः ' 

सतसइया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर 
देखन में छोटे लगे घाव करे गभीर ॥ ' 

, (२) सेद्धान्तिक श्रालोचना ( 97०0पांशाए० णगतीलृत्रा। ) में आलोचना- 
शास्त्र के सिद्धान्तों को, निश्चित किया जाता है और काव्य या साहित्य, कविता, 
नाटक, उपन्यास इत्यादि के रूप का विश्लेपण करके उनके लक्षण निर्धारित 
किये जाते हैं । साहित्यिक भ्रालोचना में किन सिद्धान्तो श्ौर नियमों का श्नुसरण 
किया जाना चाहिए, कवि था कलाकार की कृति की परीक्षा करते हुए शभ्रालोचक 
को किन सिद्धान्तो का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, नाटक, उपन्यास अ्रथवा कथा 
की विवेचना में कौन-कौन से तत्त्व श्रपेक्षित हैं, इत्यादि प्रश्नो पर संड्धान्तिक 
आलोचना के भ्रन्तगंत ही विच्यर किया जाता है | इन नियमो था सिद्धान्तो के 
प्रतिपादन में श्रालोचक भ्रपनी रुचि को श्रधिक महत्त्व प्रदान नहीं कर सकता, 
उसे प्राचीन शास्त्रीय सिद्धान्तो के प्रकाश में या तो नवीन सिद्धान्तों की भ्रथवा 
नियमों की व्यवस्था देनी होती है श्रथवा श्रालोचना-शास्त्र के नियमों का सर्वथा 
नवीन प्रतिपादन करना होता है । सस्कृत में साहित्य-शास्त्र पर किया गया सम्पूर्ं 
विवेचन सैद्धान्तिक भ्रालोचना के श्रन्तग त ही ग्रहीत किया जाता है। 'काध्य-प्रकाश', 
साहित्य दर्पण” तथा 'रस गगाधघर' इत्यादि सरक्त-प्रन्थ रौद्धातिक आलोचना, के 
ग्रन्थ हो कहे जायेंगे । हिन्दी में बा० इयामसुन्दरदास का 'साहित्यालोचन', डॉ० 
सूर्येकान्त की 'साहित्य मीमासा', सुधाशु जी की 'काव्य में भ्रभिव्यजनावाद', राम- 
दहिन मिश्र का 'काव्यालोक' तथा "काव्य दर्पण तथा भ्राचार्य शुवल का चिन्तामरि/ 
एवं बाबू गुलाबराय का 'सिद्धान्त भ्रौर भ्रध्ययन! तथा 'काव्य के रूप! इत्यादि पुस्तक 
सेद्धान्तिक आलोचना के भ्रन्तगंत ही ग्रहीत की जाती है । 

(२) व्यात्यात्मक भझ्ालोचना ( 7707०7ए७ ०गंप्रंणंध॥ ) में श्रालोचक 
सब प्रकार के सिद्धान्तों या श्रादर्शों का त्याग करके कवि की श्रन्तरात्मा में प्रविष्ठ 
होकर भ्रत्यन्त सहृदयता पूर्वक उसके आदर्शो, उद्देश्ो तथा विशेष्ताश्रो की व्याख्या 
तथा विवेचना करता है। व्यास्या या विश्लेषण इसकी सर्व प्रमुख विशेषता है । 
चतंमान युग में भ्रालोचना का यही प्रकार सर्वश्रेप्ठ बतलाया जांता है। व्यास्यात्मक 
प्रालोचना का विशद विवेचन मौल्टन ( |(०प/(०॥ ) ने किया है। और उसी 
के विवेचन के अनुसार हम व्याख्यात्मसक आलोचना की विशेषतारों का वर्गीकरण 
निम्त॒ प्रकार से कर सकते हैं-- है 

, (क) सर्वप्रथम श्रालोचना के इस प्रकार को अपनाते हुए आलोचक को एक 
अन्वेषक के रूप में ही कार्य करना होता है, न्यायाधीश की भाँति नहीं । कलाकार 


समालोचना - इ०७ 


की रचना का स॒क्ष्म विवेचन करते हुए भ्रालोचक को उसकी विशिष्ट कृति अ्रथवा 
रचना का उद्देंह्य सर्वश्रथम जानना चाहिए। विपय-निरूपण फी पद्धति, उसके 
कथन का ढंग, कवि के आदर्श तथा प्रेरणा इत्यादि सभी तत्त्वो पर श्रत्यन्त सुकषमता 
पूव॑ंक विवेचत करना चाहिए । 

(ख) भोल्टन के अनुसार व्यास्यात्मक आलोचना को साहित्य का भ्रग न 
आतकर विज्ञान का भ्रग समझना चाहिए, भौर भ्रालोचक को सीधे-सादे शब्दों में 
साहित्यिक रचना की व्याख्या करनी चाहिए, उसे रचना के ग्रुशा भ्रथवा दोप से कोई 
मतलब नही होना चाहिए । 

(ग) निर्णयात्मक ब्रालोचना ( उंण्ठाणथ छापा) ) जहाँ रचना 
के गुण-दोषो का विवेचन करती है, वहाँ व्यात्यात्मक आलोचना में इस पद्धति का 
प्रनुतरण नही किया जाता। एक वंत्ञानिक की भाँति झालोचक केवल प्रकार-भेद को 
स्वीकार करता है, शौर वर्ग-मेद को भी मानता है, परन्तु उसमें ऊँच-मीच को 
स्थान नही देता। विभिन्‍न कलाकारो की तुलना की जा सकती है, परन्तु उनका 
तुलनात्मक दृष्टि से स्थान निर्धारित नही किया जा सकता। 

(व) निर्णयात्मक भ्रालोचना मे जिस प्रकार साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्तो को 
अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, और उन्हे राजकीय (या नैतिक नियमो के समान 
मानता जाता है, तथा उन्हीं नियमों के श्रतुसार कलाकार की रचनाओ्रो का 
मूल्य निर्धारित किया जाता है, परन्तु व्याव्यात्मक श्रालोचक को ऐसा रवीकार नही । 
वह इन नियमों को किसी के द्वारा भ्ारोपित ने मानकर कलाकार हारा रचित ही 
मानता है, क्योंकि साहित्यिक नियमो या लक्षणों का विधान कलाकार की रचना के 
श्राधार पर ही किया जाता है, अतः यह नियम कवियों की विभिन्न प्रवृत्तियो द्वारा 

ही रे गए हैं। कवि या कलाकार ही इन नियमों का सूएछा है।यदि ये नियम 
उसकी प्रकृति के अनुकूल नही पढते तो वह इन नियमों को भग करके नवीन नियमों 
की सर्जना कर सकता है। व्याख्यात्मक आलोचना में यह स्वीकार किया जाता है 
कि सभी कवि एक ही प्रकृति के नही होते, सबकी प्रकृति भिन्न होती है, श्रतः सभी 
कवियों को एक ही नियम यथा मापदण्ड से नापना, सर्वथा गलत, भ्रामक तथा 
असगत है। 

(६) इस प्रकार व्यास्यात्मक भ्रालोचना के भ्रन्तर्गत साहित्यिक रचनाग्रो की 
'परीक्षा निर्जीव नियमों द्वारा नही की जाती । साहित्य को प्रकृति के भ्रन्थ सपो की 
भाँति निरन्तर विकासशील मानकर आलोच्क एक विज्ञानिक की भांति उसकी व्या- 
लश्या करता है। 

(च) आलोचक को यह नही कहना होता कि यह रचना मु कंसी प्रतीत हुई 
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है, भ्रपितु व्यक्तिगत अभिरुचि का परित्याग करेंके 'आलोचक को यही सिद्ध करता 
होता है कि कलाकार या कवि ने इसमे वया'अभिव्यकत किया है, उसका उह्द एय: क्‍या 
है ! भ्रालोचक को वास्तव में एक विज्ञानिक अन्वेषक की भाँति कार्य करना होता है-। 
व्याख्यात्मक भ्रालोचना का एक उदाहरण देखिए! 
हृदय के पारस्ती सुर ने सस्बन्ध-भावना की दावित का भ्रच्छा, प्रसाद 
दिखाया है। कृष्ण के प्रेम ने गोषियों में इतनी सजीवता भर दी है कि 
कृष्ण क्या, कृषण की मुरली तक से छेड़-छाड़ फरने को उनफा जी चाहता 
है । हवा से लड़ने वाली स्त्रियाँ देखी नहीं तो कप-से-फम सुनो बहुतों ने 
' होंगी, चाहे उनकी जिन्दादिली की क्र न की हो। मुरली के सम्बन्ध सें 
कहे हुए गोपियों के दचनों से दो भानसिक सत्य उपलब्ध होते हे-- 
झालम्बन के साथ किसी वस्तु की सम्बन्ध-भावना का प्रवाह तथा भ्रत्यन्त 
श्रधिक या फालतू उम्रग के स्वरूप । मुरली-सम्बन्धिनी उक्तियों में प्रधा« 
नता पहली बात की है. यद्यपि दूसरे तत्त्व का भी मिश्रण है। फालतु 
उमंग के बहुत भ्रच्छे उदाहरण उस समय देखने में श्राते हैं जब स्त्री 
परपने प्रिय को कुछ दर १९ देखकर कभी ठोकर खाने पर कंकड़-पत्थर 
को दो चार मीठी गालियां सुनाती है, कभी रास्ते में पड़ती हुईं पेड़ की 
किसी टहनी पर ज्र्‌-भंग सहित भूंभलाती है और कभो अपने किसी: 
साथी को यों ही ढकेल देती है।' ४ 

वास्तव में व्यास्यात्मक श्रालोचना में प्रालोचक केवल-मात्र व्यास्याता न रहकर 
स्ष्टा बन जाता है, भोर भ्रपनी सहृदयता का पूर्ण परिचय देता है। 

(४) निर्णंयात्मक भ्रालोचना (000४ ०7॑०ंशा। ) को शास्त्रीय झालोचना भी 
कहा जाता है, क्योकि आलोचक साहित्य-सम्बन्धी विभिन्न ज्ञास्त्रीय या सैड्धान्तिक 
नियमो का भ्राश्नय ग्रहरा करके और श्रालोच्य पुस्तक के ग्रुण-दोष-विवेचित करके 
उसका साहित्यिक दृष्टि से मूल्य निर्धारित करता है। भ्रालोचक का दृष्टिकोण न्याया- 
घीण-जँसा होता है भौर वह एक निश्चित भापदण्ड के भ्रनुसार कलाकार की रचना 
पर भ्रपना निर्णय देता है। साहित्य-शास्त्र के निर्धारित नियम ही उसके झ्राधार होते 
है। कलाकार की मौलिकता या प्रतिभा पर ध्य,त न देकर झालोचक उस पर शास्त्रीय 
नियमों को लागू करके उसकी रचना की परीक्षा करता है। पर तु कुछ भालोचक 
श्रपने निर्णय को शास्त्रीय नियमो पर भ्राधारित न करके कलाकार की रचना का 
अपने पर बड़े प्रभाव के अनुसार ही निशुंय देते हे । ऐसे श्रालोचक शास्त्रीय नियमोः 





१+ 'अमरगीत सार सूमिका?, श्राचार्व रामचन्द्र शुक्ल ।' 
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के एक दूसरा वर्ग शास्त्रीय नियमो' की पूर्णा जालकारी रखता हुआ भी श्रपने मिर्शय 
को ज्षासत्रीय नियमो के ऊपर रखता. है। ऐसे भ्रालोचक नियमो का ध्यान रखते हुए 
जो कलाकार की प्रतिभा, मोलिकता ओर शक्ति को पूर्णतया श्रतुभव करके. अपना 
मिंशेय देते हैं, इसी कारण ये आलोचक सर्वश्रेप्ठ गिने जाते हैं। केवल - शास्त्रीय 
नियमी के भ्राधार पर ही रचंता का ग्रुण-दोप-विवेचन करने वाढे आलोचक साहित्यिके 
जगत्‌ में भ्रादर की दृष्टि से नही देखे जाते । 
हमारे यहाँ सैद्धान्तिक आलोचना के ग्रन्थों की कमी नही । मम्मठ तथा श्राचार्य 
विश्वनाथ इत्यादि के प्रन्यो में काव्य-सम्वन्धी ग्रुण-दोपो का ,बहुत विस्तृन विवेचने 
कियां गया है, भौर उन्ही के आधार पर हिन्दी के रीतिकालीन तथाकथित भ्राचार्स 
कवियों मे भी इस विपय का पर्याप्त विवेचन किया है। बहुत काल तक इन नियमों 
के भनुकरण पर ही कविता होती रही, भोर इन्ही के भ्रमुसार विभिन्न काव्यो का 
गुण-दोप-विवेचन किया जाता रहा। ऐसे समय मे स्वतन्त्र प्रतिभा और काव्य-शैली 
का विकास भ्रश्नम्मव हो जाता है । ॥ 
प० भहांवी रप्रसाद द्विवेदी तथा मिश्रवन्धुओ की भ्रालोचना शास्त्रीय नियमों 
पर गआ्राधारित निर्णायक होती है। भ्ाज भी कुछ पत्र-पत्रिका । में इसी प्रकार की 
आलोचना की जाती है । अप्रगतिशील नियमो के श्राधार पर अधिप्ठित होने के 
कारण वास्तविक साहित्य की श्रभिवृद्धि में आलोचना का यह प्रकार घातक ,ही 
सिद्ध होता है।..: हे 
... निर्णेयात्मक भ्रालोचना के उदाहरण देखिये : रा 
सर सुर तुलती ससी, उड्डगण केंसवदास । 
' भ्रव के कवि खद्योत तम, जहें-तहें फरत प्रकास ॥ 
तथा 
उपमा  कालिदासस्थ भारवेरथ्थगौरवम्‌ । 
” भवभति रस गम्भीर माघे सन्ति त्यो गुणाः ॥ 
उपर्यक्त उदाहरण वाल्तव में अनुभूतिअधघान निर्णयात्मक श्रालोचना के 
हैं। जहाँ पर झ्ालोचक काव्य में रस, भ्रलंकार तथा श्रन्य गुणों की श्रेणीवद्ध 
समीक्षा करता है, वह शास्त्रीय श्रालोचना कहलाती है। 
| (५) तुलनात्मक पालोचना (८णा)ए4॥(7० ०ांएंथंडा) में ग्रालोचक 
दो विभिन्न कवियों की एक ही विषय की रचनाओ्रों' का तुलनात्मक दृष्टि 
से भप्रध्ययन प्रस्तुत करता है । भालोचक श्रपने विषय के प्रतिपादने लिए 
दोनों कलाकारों की रचनाप्तो का गम्भीर अ्रध्ययन्न करेंके उनके विविध अ्रंगों 
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पर प्रकाश डालता है। मूल्य या स्थान-निर्धारण की भावना इसमें विद्यमान रहती है, 
झतः रुचि विशेष के भ्रनुसरण के कारण अथवा पक्षपात के परिणामस्वरूप किसी भी 
कवि के प्रति भ्रन्याय किया जा सकता है। जहाँ कही केवल तुलनात्मक पश्रष्ययन 
प्रस्तुत करना हो भ्ौर किसी भी निरंय पर न पहुँचना हो, या किसी, को छोटा व्रा 
घड़ा सिद्ध न करके एक विशिष्ट तुलनात्मक समीक्षा-पद्धति का ही भ्रनुसरण करना हो 
तो वहाँ यह अखाली उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, श्रन्यथा कठ्ठु विवाद ही इसका 
अन्तिम परिणाम होता है । हिन्दी में बिहारी तथा देव पर किस प्रकार वाद-विवाद 
प्रारम्भ हुआ, भोर किस प्रकार विहारी-भक्‍्तो ने बिहारी को भौर देव के भक्तों ने 
देव को बडा सिद्ध करने का प्रयत्न किया, यह सर्व-विदित है। पद्मसिह शर्मा ने 
बिहारी की श्रष्धता को सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक दृष्टि तो श्रवश्य अपनाई परन्तु 
भन्य कवियो के साथ शर्माजी ने सरासर भ्रन्याय ही किया | इसी प्रकार पं० कृष्ण - 
बिहारी मिश्र ने देव की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक हृष्टि से छन्दो तथा! 
अलकारों इत्यादि का सूक्ष्म विश्लेषण करके द्ास्त्रीय पद्धति को ही श्रधिक प्रश्नय 
प्रदान किया । 
साधारणतया तुलनात्मक दृष्टि श्रालोचना में तभी श्रेयस्कर सिद्ध हो सकती है 
जबकि वह पूर्ण विज्ञानिक हो भ्रौर औलोचक भ्रनासक्त भाव से दोनो पक्षो की समान 
सहानुभूति से समीक्षा करे ) भ्रालोचना के क्षेत्र में विज्ञानिक तुलदात्मक्‌ दृष्टि 
आवश्यक- है । 
तुलनात्मक भश्रालोचना का एक सुन्दर उदाहरण देखिए:--- 
सुरदात हिन्दी के श्रन्यतम कवि हैं। उनके जोड़ का कवि गोस्वामी 
तुलसीदास को छोड़कर दूसरा नही हुआ । इन दोनो महाकवियों सें कोन 
बड़ा है; यह निएचय पूर्वेक कह सकना सरल कार्य नहीं। भाषा पर प्रवश्ष्य 
तुलसीदास का अधिकार भ्रधिक व्यापक था। सूरदास ने श्रधिकतर ब्रज 
की चलती भाषा का ही प्रयोग किया है । तुलसी ने ब्रज औभौर श्रवधी 
दोनों का प्रयोग किया है और संस्कृत का पुट देकर उनको पूर्णो साहि- 
' त्यिक बता दिया है। परन्तु भाषा को हम काव्य-ससीक्षा में श्रधिक 
महत्त्व नहीं देते । हमें भावों की तीत्रता तथा व्यापकता पर विचार करना 
होगा। तुलसी ने रामचरित का आराश्नय लेकर जीवन की अनेक परि- 
स्थितियों तक भ्रपनी पहुंच दिखाई है। सुरदाप्त के 'कृष्ण-चरित्र' में उतनी 
विविधता नहीं, किन्तु प्रेम को मज्जु छवि का जंसा भ्रन्तर-बाह्य चित्रण 
सुरदास जी ले किया है वह भी श्रद्वितीय है। मधुरता सुर में तुलसी से 
“अधिक-है । जीवन- के अपेक्षाकृत निकटवर्तों क्षेत्र को लेकर उसमें अ्रपनी 
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प्रतिभा का पूर्ण चमत्कार दिखा देने से सूर की सफलता श्रद्वितीय है। 
सुक्ष्मदशिता में भो सुर भ्रपता जोड़ नहीं रफते । तुलती का क्षेत्र सुर फी 
प्रपेक्षा भिन्‍न है।'*“*'“पर शुद्ध फवित्व की दृष्टि से दोनों कया समान 
झधिकार है । दोनों ही हमारे सर्वश्षेष्ठ जातीय कवि है ।१ 
(६) भनोविज्ञानिक श्रालोचना (7570000808 शाएथ्ंक्र)) कवि या कला- 
कार के प्रन्तरतम का अन्वेषण करती है, काव्य के मूल में स्थित भावो, भ्रादर्शों भौर 
उददशो. की समीक्षा करती है भ्रौर उनके कारण को चित्त की श्रन्त: प्रवृत्तियो में 
ख़ोजने का प्रयत्त करती हैं। बाह्य परिस्थितियों की झ्रान्तरिक भावनाश्रो| पर होने 
वाली प्रतिक्रिया का विद्ेषण करना भी भनोविज्ञानिक ध्रालोचना का ही 
कास है "'! कवि यथा कलाकार की रचनाओं को इस प्रकार की आआलो- 
अना . में वेयक्तिक स्वभाव तथा सामाजिक, राजनीतिक, श्राथिक श्रौर 
पारित्रारिक परिस्थितियो से उत्पन्न प्रतिक्रियाओ्रो के प्रकाश में देखा जाता है॥ 
हिन्दी में इस प्रकार की भ्रालोचना का प्रचलन हाल ही में हुआ है। एक उदाहरण 
देखिए: 
बच्चन का कवि जोवन के उल्लास से भी उल्लतसित हुआ है श्रौर 'विपाद 
से भी विषण्ण । उनकी रचनाप्नों में जीवन के परिस्थिति-मूलफ चित्र 
प्रनेक भरे पड़े है । भ्रपनी प्रिय पत्नी के वेहास्त के बादे कवि की वृत्तियाँ 
जीवन और जगत्‌ की नश्वरता पर प्रहार करने लगी झौर 'एकान्त- 
संगीत” तथा “निश्ञा-निमन्नरा के रूप में उनकी सारी वेदना मुखरित हो 
गई । श्रपने घनोभूत विषाद से उनके दम्ध हृदय फो वाणी विकल 
हो उठी है-- 
मेरे उर पर पत्थर घर दो । 
जीवन की नौका का प्रियधन । 
लुटा हुमा मएणि म॒ुफ्ता फचन, 
तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहो को भर दो। 
मेरे उर पर पत्थर धर दो 
,. समालोचनां के उपय क्त विविध प्रकारों के श्रतिरिक्त इतिहातिक समालोचना 
भी विदोष प्रसिद्ध है, वस्तुतः इतिहासिक समालोचना के विना उपगुवत्त समालोचना- 
पड़ेतियाँ 'अपूर्ण हैं । क्योकि यदि मनोविज्ञानिक आलोचना साहित्यकार की भ्रान्तरिक 
अनुमूतियो में वैंठकर उसे विभिन्न परिस्थितियों की प्रतिक्रिया मानती है, तो इति- 
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हासिक, भानोचना ,उन, प्रतिक्रिया उतन्च करने आली परिस्थितिय्रो : के, धन्वेषण का 
कार्य करती है;। मनोविजशानिक्‌ श्रालोचना का क्षेत्र भ्न्तर्जगत्‌ है तो इतिहासिक समा- 
जोचना का क्षेत्र प्रन्तज़ंगत्‌ को प्रभावित करने वाला बाह्य ,जगत्‌ । “प्रत्येक युग का 
साहित्य प्रपनी विशिष्ट विचार-बार, झोौर सामाजिक परिस्थिति से पुष्ट. शभ्रौर समृद्ध 
द्ोता है। जिस प्रकार मानव-सम्यता तथा सस्कृति का .इतिहास . उसके निरन्तर 
असंचर्ष का इतिहास है, उप्ती प्रकार साहित्य भ्री निरन्तर विकासशील मनृष्ठय की अतः- 
अवृत्तियो का इतिह'स है, वह युग-विशेष की भावनाझ्रो' तथा घारणाज्रों 'से प्रभावित 
होता है । भ्त्त साहित्य की विवेचना करते समय युग की,परिस्थितियो, भ्रन्त:अवृत्तियों 
श्लोर,चिन्तन-धाराप्रो का विचार रखना चाहिए ! इतिहासिक समालोचना के श्रन्तगेंत 
इन्ही परिवर्तित होती हुई विचार-प्ाराशो भ्रौर परिस्थितियो के प्रकाश में ही साहित्य 
की समालोचना की जाती है। कलाकार की विभिन्न प्रवृत्तियो के विकोस को जानने 
के लिए उसको प्रभावित करने वाली वाह्य भ्ौर प्रान्तरिक परिस्थितियों? का 'ज्ञानं 
प्रावश्यक है। केवल शब्द-विन्यास, . वागन्वैदर्ध्य, ” उविति-वैचित्य, चमत्कार-विधान 
भ्रधवा छन्द, अलकार आदि के बेंधे-वंघाए नियमो के श्रनुसार साहित्य पर इतिहासिकी 
आलोचना के अन्तगंत विचार नही किया' जाता । इतिहासिक' समालोचना में तुलना- 
त्मक हृष्टिकोश को प्रश्नय दिया जाता है। किसी भी विशिष्ट कवि का, तुलनात्मक 
प्रष्ययन प्रस्टुत करते समय पृव॑वर्ती, परवर्ती तथा समकालीन कवियों की राजनीतिक 
तथा बौद्धिक परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार इतिहासिक 
समालोचना के भन्तगंत कवि या साहित्यकार पर तत्कालीन समाज, संस्कृति वाता- 
यरण और राजनीतिक परिस्थितियो के प्रभाव के भ्रतिरिकत विशिष्ट चिन्तरन-पद्धति 
के प्रभाव को भी आँक़ा जाता है। इतिहासिक आलोचना- का एक ज्रदाहरण नीचे 
दिया जाता है : 
भक्ति-प्रान्दोलन कौ जो लहर दक्षिण से आई उसीने उत्तर भारत कौ 
परिस्थिति के भ्रनरूप हिन्दू-मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति- 
मार्ग की भी भावना कुछ लोगों सें जगाई। हृदय-पक्ष शून्य सामान्य 
पन्‍्त साधना का सार्ग निकालने का प्रयत्त नाथ-पंथी कर चुके थे यह हम 
कह चुके है । पर राग्रात्मक तत्त्व से रहित साधना से ही भनुष्य को 
भात्मा तृप्त त्हों हों सकती । महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भकत (सं० १३२८० 
“ १४०८) नाप्देव,ने हिन्दू-घुस्लिम दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति-सार्ये 
: का झाआतस दिया । उत्तके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक 
व्यवस्थित रूप में यह मार्ग 'चिंगु श-पंथ' के नाम से चलाया जैसा. कि पहले. 
कहा जा चुका है कि कबीर 'के लिए नाथ-पंथी जोगी बहु त'कुछे -रास्ता 
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कि 


'+निकाल-चुक थे । भेदभाव को निरदिष्ठ करने चाले उपासना फे बाह्ल 
विधानों को अलग रखकर उन्होने भ्रन्त-साधना पर जोर दिया था। " 
'कला कला के लिए के सिद्धान्त के अनुयायी श्रालोचक साहित्य की समा- 
जोन्नता भौर उसके श्रेष्ठल को समीक्षा सोन्द्र्य-तत्त्व के अनुमार करते हैं। व्यांव- 
हारिक एवं नैतिक श्रथवा किसी भ्रन्य प्रकार से की गई भालोचना को वे ' भनु- 
चित'सममभने हैं, 'क्योकि!उनका विचार है कि कला विज्ञानिक, व्यावहारिक एवं नैतिक 
जगत्‌ से सन्नथा स्वतोत्र है ।* इतके प्रनुतार सौन्दयनुभृति से उत्पन्न होने वाला 
श्रानुपगिर्क, आनन्द ही !काव्य की कसौटो है। समालोचना का उददेदय भी रसोद्रेक 
संमका जाता है। आहकर वाइहड (0500 ७/॥(४) ने भ्रालोचना के इस प्रकार का 
विशेष समर्थन किया था । यूरोप में बहुत समय तक 'कल्ला कला के लिए है! सिद्धात्त 
के प्रनुगामी आलोचको का वाल-वाला रहा है । किन्तु प्राज इस सिद्धान्त का खोखला- 
पन सिद्ध हो चुका है। आज जीवन तथा साहिंत्य की घनिष्ठता सभी को 
स्वीकार है): ' , :,- ४ 5 5: 
/ , माक्‍तं-दर्शन तथा विचार-धारा पर आधारित श्रालोचना का भी साहित्य में 
विशिष्ट स्थान है। भ्रालोचना के 'इस नूतन प्रकार के पीछे माक्संत्राद का इस्द्वात्मक 
भौतिकवाद (0!9०00८॥], ग्राह्लआ॥8)87) और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या 
(॥रथाभाशल 007००६०7 ० 09) है, समाज की भाँति साहित्य को भी 
निरन्तर विकासशील मानकर माक्संवादी श्रालोचक उप्तकी व्यास्या निरन्तर परि- 
अरतित होती' हुई परिस्थितियों के भ्रनुसार करते हैं | युग-विशेष की परिस्थितियों के 
सूक्ष्म अध्ययन द्वारा साहित्य की समालोचना करना भ्रालो को के इस वर्ग को प्रगुल 
विशेषता है । 
इतिहापिक समालोचना के विपरीत समाजवादी श्रालोचना के श्रन्तर्गत वर्गे- 
सभर्ष के श्रादर्शों श्ौर विचार धाराश्रो को प्रमुखत" दी जाती है, भौर उन्हीके 
श्रनुतार साहित्य का मह्य निर्वारित किया जाता है । साहित्य के प्राचीन मापदण्ड, 
कला झौर काव्य के प्राचीन प्रादर्श तथा प्राचीन साहित्य की प्रगतिवादी प्रालोचना 
एकागी हे, क्योकि वर्ग-सघर्प की भावना की प्रधानता के कारण साहित्य में प्रफट 
जीवनी की अन्य अनभतियों और भावनाझो को तुच्छ भ्रौर नगग्य बना दिया जाता है। 
४ साहित्य तथा समाज का घनिप्ठ सम्बन्ध है। सहित्यकार व्यवित रूप भें 
सम्रष्टि का अमिन्‍न श्रग है । अत साहित्यिक श्रनुशीलन में सामाजिक परिस्थितिगों 





"हिन्दी धारित्य का इतिहास!, भ्राचाय रामचन्द्र शुक्ल । 
९, 60 5 ॥॥00फथाठेशा; 900 रण इणंशाट्८ शात॑ ए हाल 05९0 धात॑ ९ 
| जात)! 
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का अध्ययन भ्रावदयक है। माकप्तवादी जीवन-दर्शन ने हमारे सम्मुख जीवन तथा 
मानवन्समाज की झ्ाथिक वप्राझ्था प्रस्तुत की है.। यह इसकी एक प्रमुख देन है । 
परन्तु मार्क्सवादी व्याख्या एकाज़ी और श्रपूर्ण है। जीवन वस्तुतः बहुत जटिल 
(५००%छ॥४०४/९०) है | मानव-मनोवृत्तियरो श्रौर उसके विभिन्‍न रूपो की जिस प्रकार 
कल्पना की जाती है, वह प्राय: भ्रत्यन्तःसीधी भर सरल होती है। माक्सेवादी दर्शोन 
इस दोष से मुक्त नहीं । उसने मानव-समाज को एक बहुत सीधी, सरल और निरणँया> 
त्मक (2#0०0गा॥४/0) व्यास्या करने का प्रयत्त किया है। भौतिक-विज्ञान के ढग 
पर भावस ने जीवन और समाज की व्यास्या करते हुए केवल एक तत्त्व को ही परम 
तत्त्व माना है। तामाजिक जीवन की जटिलता (2०॥9०प70) हमें स्वीकार करनी 
होगी भ्रौर सामाजिक जीवन की व्याख्या में भ्राथिक तत्त्वों के भ्रतिरिक्त अन्य 
सास्क्ृतिक, घामिक, बौद्धिक भौर भावात्मक तत्त्वों की सत्ता को भी मुख्य स्थान देना 
होगा, गोण नही । 
समाज केवल श्रथंतन्त्र नही, भ्रोर साहित्य केवल इस श्रथ॑तन्त्र का प्रतिविम्ब नही 4 
माक्सवादी दर्शन व्यक्ति को स्वप्रं विकसित होती हुई यन्त्र-व्यस्था (7००॥॥0०१9) 
भौर उससे उत्पन्त भ्र्थ-तन्त्र के अधीन बना देता है। वस्तुतः दर्शन में (तथा जीवन 
में भी) हीगेज के ब्रह्म ( 505078) का जो स्थान है--जिस प्रकार वह स्वय प्रका- 
ञ्ञित श्रौर स्वयं विकसित होता है--मावस की भौतिकवादी इतिहास की व्याख्या में भी 
यन्त्र-समूह भर प्रध॑-तन्त्र का वही स्थान है--वह स्वयचालित श्रौर है स्वयं प्रकाशित 
है। व्यक्ति, उतकी भावनाओं और प्रवृत्तियों का उसमें कोई स्थान नही । परन्तु यह 
घारणा मिथ्या है, जैसा कि रसेल (१०४७७) ने अपनी पुस्तक 'पावर' (7००) 
तथा “प्रिसीपल्स ऑफ सोशल रीकस्ट्क्शन' (2709]68 080०0 २९००७आप्रर 
००) में बताया है किन तो यन्त्र-सस्कृति और उससे, उत्पन्न अ्र्थ-तन्त्र को ही 
इतिहास में निणंयात्मक (2007777570) स्थान दिया जा सकता, है, श्रौर न, ही 
व्यक्षित और उसकी विभिन्‍न मनोवत्तियो को उसका दास बनाय्रा जा सकता है। वह 
प्रथे-प्राप्ति की इच्छा को मनुष्य की सत्ता-प्राप्ति की इच्छा के भ्रमीन मानकर मानव 
इतिहास की व्याख्या करता है| । 
; » »यहाँ मुख्य प्रश्न मनोविज्ञानिक हो गया है भ्ौर,जहाँ तक व्यक्ति की मूलभूत 
प्रवत्तियों का प्रदन हैं माक्संवादी दर्शन की भी एकाज्री ही समभना“चाहिएं। मानव- 
क्री व्याख्या में मतेक्‍्य,की स्रम्भावना नही ।हम पीछे लिख श्ाए हैं कि , किस प्रकार 
जीवन की मलभूत प्रवृत्तियो की भिन्‍न और परस्पर-विरोधी व्याख्या की गईं है । मनुष्य 
की, ऐवपान्वेषी प्रवृत्ति इस अजस्र वैचिव्य-सम्पन्त जीवन, में---वैयक्तिक तथा _ झ्ामा> 
जिंक दोनो में ही-- ऐक्य का भ्रन्वेषण करती हुई भ्रान्त निश्चय पर पहुँचती हैं * 
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श्रवृत्तियाँ भ्रनेक है एक नही, भौर उनके सामाजिक तथा मनोविज्ञानिक दोनों ही 
पक्ष हैं । 
साहित्यिक क्षेत्र में जब माद्संवादी ध्रालोचक साहित्य भौर साहित्यकार को भर्थ 
तनन्‍्त्र का“दास मानकर उसकी व्याल्या केवल-मात्र भोतिक और पश्राथिक श्राधार पर 
करते हैं तो उनकी भ्रालोचना का एकागी हो जाना अनिवार्य ही है। जिस प्रकार 
मानव-समाज केवल वर्ग-संघर्प का इतिहास नही, जिस प्रकार मनुप्य केवल श्रय॑-प्राप्ति 
की इच्छा से भ्रनुप्राणित नही होता, उसी प्रकार साहित्य बेवल वर्ग सघप की शभ्रभि- 
व्यक्ति नही, भौर न ही किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि साहित्यकार व्यवित के रूप 
में केवल अ्रथ॑-तन्‍्त्र की उपज हो सकता है । 
मनृष्य मुख्य रूप में एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन साहित्यकार 
के व्यक्तित्व से श्रोत-प्रोत रहता है, परन्तु वह सामाजिक जीवन केवल श्रगे-तन्य को 
देन नही, वह वैविध्य-सम्पन्न है। भ्रतः साहित्यिक प्रध्ययन भौर साहित्यिक श्रालो- 
चना में जीवन को उप्के विशाल रुप में देखना ही यक्ति-संगत है, एकाड्री रुप में 
नही । प्रयतिवादी भ्रालोचना का यही बड़ा दोष है कि वह ऐसे दर्शन पर प्राधारित 
है जो कि जीवन भ्रौर धमाज की एकाज्जी व्यास्या करता है। यही कारण है कि 
वह साहित्य की भ्रालोचना में भी समग्र (४४१०४) को ग्रहण ने करके केवल-मान्र 
अंश (९75) को ग्रहण करती है । 
इंग्लैंड का क्षिस्टाफर काडवेल, तया रिटिफेन, स्पेष्डर भ्रौर भ्रमरीका के जोसिफ. 
मिमेन तथा ग्रंनमिलहिक्स भ्ौर भारत में डॉ० रामविलास शर्मा, डां मुल्कराज 
आनन्द” तथा जिशदानधिंह चौहान भ्रादि इसी श्रेणी के श्रालोचक हैं । 
नीचे प्रगतिवादी श्रालोचना का एक उदाहरण दिया जाता है-- 
साहित्य-शास्त्रियो का कथन है कि कविता के तीन श्रावशयक तत्त्व हें-- 
(१) संगीत (२) रस भ्रोर (३) श्रलकार | 
उनका यह थास्त्रीय मत है कि इन तत्त्वों से रहित रचना फविता नहीं 
हो सकती ।** संगीत कविता का तत्त्व नहीं है'* श्राज रसोडार फा कोई 
नाम तक नहीं लेता” ““रस-परिपादी जीवित कविता की गति में बाधक 
होती हे ? यह प्रवरोध हे शौर एक-मात्र राज्याश्रत कवियों फी बनाई 
हुई वह भ्रादिकवि के काव्य में नहीं मिलती । न ही बाद को मिलती । 
यदि रस काव्य की भात्मा होता तो वह सबकी कविता में मिलता । 
तयादि रस भी कविता का श्रावश्यक तत्त्व नहीं है ।** कविता कोई ऐसी 
वस्तु नहीं, जो श्ञाग्वत प्रौर प्रपरिवर्तनशील है। यह मनृथ्य के साथ 
स्वय निरन्तर विकत्तित हो रही है।"'“यदि,श्राज को प्रगतिशील दव्तियों 
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'की पंवेहेलेी करके कविता पुनः अपने प्रतौत के तत्त्वों का प्रदर्शन:।करेली 
है तो वह कविता मृत कविता होगी।'''इसलिए मजदुर-किसान'के 
'जोबन की संभरस्थोएं उनके भाव प्लौर विचार, उसके सघर्ष के। तरीके, 


भावदयक तंत्वे है ।'* अब कंविता जन-पाधारश की वत्तु'है भौर “जब- 

साधारेर के तत्व ही उनके प्रोषदयक तेत्त्व है।* |: ५7७४ «ए7 

पिछले पृष्ठो में हमने 'संमालोचनो  के' विविध प्रकारो का उल्लेखं।किया: है 

*उत्तकी विभिन्‍न सं।हिंतियक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए 'उन्नकी उपदियती “पर 

'सी थोढ।-बहुत प्रकाश डाल दिया गया है॥ परन्तु आज प्रेधिकांश समालोचके मिली- 

जुली ढग की धमालोचंनो ही लिर्सत है, उनकी समालोचना-पद्धति के भ्रनुसार वर्त- 
मान काल की 'संमालोचना के मुख्य तत्त्वों को निम्न प्रकारःरखा जी सकताः है-- 

(१) 'समालोचना में इंतिहासिक दृष्टिकोण, जिसके, अन्तगंत ' (क) कवि! के 
समय की 'राजनोतिक, सामाजिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का 
'विईलेपेण किया जाता है । (ख्र) कवि के संर्मय में प्रचलितं विभिन्‍न प्रादर्शों! सा 
उद्देश्यों की समीक्षा |" '।॥ 

(२) समालोचेना में मनोविज्ञानिक॑ दृष्टिकोर, जिसके भ्रस्तर्गत (क) “कवि या 
कऋलुकार के जीवन, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के विश्लेषण के' साथ उसकी 
मानसिक स्थितियों का तादात्म्य बैठाया जाता है। (ख) कवि के काव्य की उसकी 
विभिन्‍न मानसिक स्थितियो के भ्रनुसार व्याख्या की जाती है। ' ! 4५ । 

(३) समालोचना में व्यवस्थात्मक हृष्टिकोश , जिसके' प्रन्तर्गत (क)' कवि! 
काव्य का श्र्ध्ययेतन किया आता है, विषय, भाषा दौली, रस-परिपाक तथा मूर्तिमत्ता 
इत्यादि के अनुसार साहिंत्य की विज्ञानिंक व्यांस्यां का भ्रयंत्त किया जाता है । (ख) 
आलोच्य रचना के उह्ं श्य को स्पष्ट किया जाता है। ' 

(४) समालोचना में तुलनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जांता है। (क) 
देश तथा काल की साप्राजिक और राजनीतिक परिस्थित्तियोँ' का तलनात्मक भ्रध्ययन 
करते हुए आलोच्य॑ कवि यो कलाकार की पूव॑वर्ती भ्नौर सामयिक कर्वियो. साथ 
तुंबबा करके उसक । साहित्य में स्थान निर्धारित किया जांतां है'। 

भालोचनो के क्षेत्र के विस्तार के कार्रण भ्राज का 'आ्लोचक सन्तुलित झालो 
चनी भ्रसंतृत नही कर सकता । उपयुक्त सम्पूर्ा तत्त्वों को भ्रहण करतां हुआ भी 
अपनी रुचि की विशिष्टष्ता के कारण किसी एंक' तत्त्व को भ्रपेनी भ्रालोचना में 
अधिक महत्त्व दे देता है। 


+. पारिजात', दिसस्वर १९४६। 
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४. समालोचना का उद्देश्य 
समालोचना की उपादेयता पर हम भपने विचार पीछे प्रव्ट ,कर छुफे हैं । 
संमालोचना का उद्देश्य क्या है ? यहाँ इस विधय पर भी कुछ-त-कुछ विचार क्र 
देना धावश्यक है, क्योंकि समालोचना के उद्देश्य के विपय में मी पर्याप्त मतमेद है । 
नीतिवादियो' का कयन है कि स्मालोचक का कार्य सत्‌ भ्रोर अश्त्‌ साहित्य का 
विदलेषण करना है, भौर समालोचना का मुझ उद्देष्य गन्दे भर कुरुचिपूर्ण साहित्य 
की प्रभिवृद्धि को रोकना है । समालोचक को यह देखना चाहिए कि साहित्य या 
काव्य की कौन-सी रचना समाज के लिए भ्रधिक मृल्यवान है, भौर कौन-सी भधिफ 
अहितकर । परन्तु 'कला-कला के लिए है' सिद्धान्त के धनुगामी साहित्य के इस प्रकार 
के विश्लेषण को न केव ने अनावश्यक समरमते हैं, श्रपितु उसे साहित्य के लिए प्रहितकर 
भी/ मानते हैं। काव्य में मैतिकता के प्रइन पर हम पीछे लिख खुके हैं, साहित्य में 
मिदचय ही नैतिकता का बहिष्कार नहीं किया था सकता, समाज के नेतिक प्रादक्षों 
के भ्रनुसार यदि साहित्य की समालोचना या समीक्षा की जाती है तो वह बुरी नहीं । 
परन्तु समालोचक केवल नैतिकतावादी नहीं हो सकता, उसे साहित्य में स्थापित सुन्दर 
तथा भसुन्दर की विवेचना भी करनी होती है । साहित्यिक रचना के विपय में उसे 
भपने मत की स्थापना भी परोक्ष या भ्रपरोक्ष रुप से करनी होती है। इस प्रफार' 
समालोचना के मुख्य उहह्य को सक्षेप से निम्न प्रकार रखा जा सकता है-- 

' (१) समालोचक को साहित्य की व्यास्या के साथ उत्तम तुन्दर तथा भ्रसुन्दर 
की विवेचना करनी होती है, भर्यात्‌ साहित्य का कलात्मक दृष्टि से मूल्य निर्धारित 
करना होता है । 

(९) आ्लालोच्य साहित्य की समाज के लिए उपादेयता पर भी विचार फिया 
जाता है। 
(३) समालोचना का उद्देद्य एक ऐमे मानदण्ड के प्रतुमार साहित्य को विवे- 
चना करना है जिप्तमे कि कुरुचिपूर्ण साहित्य की भ्रभिवृद्धि रुक सके । 


६* भारतीय श्रालोचना-साहित्य 


भारतीय भश्रालोचना-साहित्य का विकास लगभग एक हजार वर्ष पूर्व प्रारम्भ 

हो चुका था। साहित्य के अ्रत्यन्त सूक्ष्म और गद्दन तत्त्वी पर जितनी विद्वत्ता के माथ 
भारतीय साहित्य-शास्त्रियो ने विचार किया है, वैसा भ्न्यत्र दुर्लम है। रस ध्वनि 
तथा शैली-सम्वन्धी जो सिद्धान्त श्राज यूरोप में विकसित हो रहे हैं, शताबव्दियों पूर्व 
का भारत में पूर्ण विवेचन हो छुका था । चित्त की सृद्षम वृत्तियों की विवेधना 
करके उनका काव्य से मनोविज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित करने में भारतीय ग्राचायों थे 
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अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की है। भामह (काव्यालंकर)/ दण्डी (काव्यादर्श), मम्मद 
(काव्य-प्रकाश), भ्रानन्द वर्धन (ध्वन्यालोक), विश्वनाथ (साहित्य दर्पण), राजशेखर 
(काव्य मीमांसा) तथा पण्डितराज जगन्नाथ (रस गंगाधघर) इत्यादि भ्रमेक आाचायें 
'संश्कृत के उत्कृष्ठ समालोचक हैं, भौर इन्होने साहित्यन्शास्त्र के चिंविध अंगों पर 
विद्त्तापूवंक विचार किया है। वास्तव में संस्कृत का साहित्य-समीक्षा-सम्बन्धी 
साहित्य वहुत विस्तृत भ्रौर समृद्ध है; परन्तु खेद है कि आज उसका समुचित प्रयोग 


नही हो रहा । 


७. हिन्दी का आलोचना-साहित्य 


यद्यपि हिन्दी साहित्य पर्याप्त प्राचीन है, किन्तु हिन्दी का समालोचना-प्राहित्य 
आधुनिक युग की ही देन है। प्राचीन सस्क्ृत-प्राचा्यों के अनुकरण पर रीति-काल 
में काव्य के विविध भ्रगो पर विवेचन करने का प्रयत्न किया परन्तु उस प्रयत्न में न 
तो मोलिकता ही थी, ओर न प्रतिभा ही। अ्रधिकतर आलोचक कवि थे, अतः 
आलोच न कविता-मिश्रित थी । इसी कारण साहित्य के विभिन्‍न अ्गों का विवेचन 
न हो सका । कवि;नायक-नायिका-मेद श्रथवा अलंकार श्रौर पिगल समझाने के लिए 
कविता लिखते थे यद्यपि उनकी कविता अवश्य ही मथुर भ्रौर सरस है, किन्तु उनसे 
काव्य के विभिन्‍न प्गो का ज्ञान प्राप्त नही हो सकता । मतिराम का 'ललित ललाम॑', 
केशव की 'काव्य चन्द्रिका' तथा “रसिक प्रिया, पदुमाकर का “पद्माभरण” और दास 
का 'छत्दाणंव गिगल' इत्यादि ऐसे ही श्रालोचना-मिश्रित काव्य-ग्रन्य हैं। 

हिन्दी के समालोचना-साहित्य का प्रारम्भ वस्तुततः भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय 
से ही माना जाता है। भारतन्दु रसिक और काव्य-प्रेमी व्यक्ति थे, उनमें झालोचक 
के लिए भ्रावश्यक सहृदयता झौर निरीक्षश-शक्ति का अमाव नहीं था। 'कवि-वचन 
सुधा' और अन्य पत्रिकाश्रो द्वारा उन्होने हिंन्दी मे भ्राधुनिक समालोचना-साहित्य को 
नीव रखी | 

हिन्दी आलोचना-साहित्य का समुचित विकास तो झ्राचार्य पं० महावीरप्रसाद 
हिवेदी से ही प्रारम्भ होता है। स्वय द्विवेदी जी भी भ्रपने समय के अ्रच्छे आलोचकों 
में गिने जाते थे, उनकी आलोचनाएँ भ्रधिकतर निश॑यात्मक होती थी। +>वेदी जी 
मूलतः सुधारक थे, भ्रालोचना-साहित्य में भी उनका यही रूप प्रतिविस्वित हुआ है । 
निश्चय ही हिवेदी जी की आलोचनाएँ भाषा-परिमार्जन में अधिक सहायक हुई है । 
मिश्वन्धु ह्िवेदी-काल के दुसरे प्रमुख झालोचक है । 'हिन्दी नवरत्न' में उन्होने हिन्दी 
के नो प्रमुख कवियों की कविता का ग्रुण-दोप-विवेचन करके उनका हिन्दी-साहित्य में 
स्थान निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । नवीन काव्य-धारा के प्रति सिश्चवघन्धुपों का 
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इंष्टिंकोश पर्याप्त सहानुभूतिपूर्ण रहा है । तुलनात्मक भ्रालोचना के क्षेत्र में प० पद्म- 
घिह शर्मा भर कृष्ण विहारी मिश्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। शर्मा जी कीं 
समीक्षा सम्बन्धी हल पर्याप्त पैनी थी, यद्यपि उन्होंने अपनी समीक्षा का भ्रांधार 
विहारी-जैसे श्रृंगारी कवि को बनाया है, किन्तु श्‌गारिकता से उनका सम्बन्ध नहीं 
था। काव्यगत शब्द तथा श्रर्थ के सौन्दर्य का उद्घाटन करने की जेसी क्षमता शर्माजी 
में थी, वैसी हिन्दी के भ्रन्य किसी समालोचक में नहीं। अर्माजी की भाषा बहुत 
माभिक और स्वाभाविक है। उनकी आलोचनाग्रो में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट 
अलकता है। 
शर्माजी के विपरीत प० कृष्णविहारी मिश्र की ग्रालोचना-गैली पर्याप्त सयत 
श्र सुप्द्र है । देव की उत्कृप्ठता को सिद्व करते हुए भी उन्होंने विहारी की महत्ता 
को स्वीकार करके श्रपनी सहृदयता तथा काव्य म्तज्ता का परिचय दिया है । 
प्राचीन परिपाटी के श्रालोचकों में लाला भगवानदीन भी विशेप उल्लेखनीय हैं, 
केशव तथा विहारी-विषयक उनके समीक्षामूलक लेख विश्ञेप सग्रहणीय हैं | इन प्राचीन 
परिपाटी के आलोचको में कटुता की मात्रा श्रधिक रही है, भौर इन्होने प्राचीन 
शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही काव्य समीक्षा का प्रयत्न किया है। फिर भी हिन्दी- 
आलोचना-साहित्य के प्रारम्भिक युग में इन श्रालोचको का नियत्रण पर्याप्त 
शुभ रहा । 
व्यास्यात्मक भ्रालोचना लिखने में श्राचार्य ५० रामचन्द्र थुवन विशेष सिद्वहस्त 
है। उन्हीके आविर्भाव के साथ हिन्दी-प्रालोचना-ताहित्य में नवयुग का प्रारम्भ होता 
है। प्राचोन भारतीय रस-समीक्षा पद्धति को भ्रपनाकर और पाण्चात्य समीक्षा- 
सिद्धान्तो का भारतीयकरण करके शुक्लजी ने हिन्दी-प्रालोचना साहित्य का पुत्र 
संगठन किया । प्राचीन रस तथा भ्रलकार-सम्बन्धी सिद्धान्तों की उन्होने श्रपने हृष्टि- 
कोश के श्रनुसार व्याख्या की, और भावी हिन्दी-समालोचना-पद्धति को भी उसी पर 
आधारित करने के लिए प्रेरित किया। अपने झालोचना-सम्बन्धी सिद्धान्तो का 
शुक्लजी ने “हिन्दी साहित्य का इतिहास' तथा जायसी तुलसी भौर सूर श्रादि की 
प्रालोचनाग्रो में बहुत सफल प्रयोग किया है । हिन्दी के उत्कृष्टटम कवियो--मूर तथा 
तुलमी भादि--पर लिखी हुई प्राचार्य युबल की व्यास्यात्मक आलोचनाएं पाण्पत्य- 
बूर्ण भौर भ्रमूतपूर्व हैं। काव्य के भ्रन्तरतम में पंठकर उसका रसास्व'दन करने की 
उनमें भ्रदूभुत क्षमता थी। रचनाकार के व्यवितत्व, उसकी मन श्थिति श्र सामा- 
जि परिस्थितियों के विश्लेषण की परिप टी का प्रारम्भ करके थघुवराजी ने सर्वप्रथम 
काव्य तथा कविता को समाज के सम्पर्क में लाने का प्रयलल प्रिया। चुक्लनी वी 
समीक्षा-पद्धति की सबसे वड्री विशेषता है उनकी सर्वाद्वीएता। उनवी समीक्षाग्रों 
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में आलोचना शास्त्र. सभी अगो,का सम्रान, रूप से विकाप्त,हुप्ा है ।/कित्त नस्तनी 
झपने, समग्र की प्रगतिशील राजनीतिक प्ररिस्थित्तियों से दर थे, फलस्वरूप वह समाज 
की-नवीन प्रवृत्तियों से,तादात्म्य स्थापित न, कर सके | लवमुग की काव्य-बारा भी 
इसी कारण उनकी सहानुभूति से वंचित रही,.! नवयुवक कवियों के सम्बन्ध में, उनके, 
धार] की गई भालोचनाओो में श्षावर्यकता से अधिक कड़वाहट श्रा गई ' है, फिर, भी 
उनकी-सी गम्भीरता और काव््यःममंन्नता हिन्दी के श्रन्य भ्रालोचको में भ्रप्नाप्प है । + 
इतिहासिक श्रौर सैद्धान्तिक प्रालोचना के क्षेत्र में।बा० दयामसुन्दरदास ने विधोष 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है | 'स!हित्यालोचन' में उन्होंने साहित्य-शास्त्र के सिद्धान्तो का 
बहुत पाण्डित्यपूण विवेचन किया है। यह हिन्द्री में साहित्य-समीक्षा-सम्बन्धी अपने 
ढग का सर प्रथम ग्रन्थ है। बावृजी सदा-ही 'कगडो से बचकर चले है। इसी कारण 
इनकी आलोचनाओ' में कद्गुता' नहीं श्राई। हिन्दी की नवीन काव्य-धारा को भी 
झापकी सहानुभूति बरावर प्राप्त रही है। 'नाट्य-क्षास्त्र' पर आपका 'रूपक रहस्य 
नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध श्रौर उपादेय है,श्री पदुमलाल पुन्तालाल वरुशी प्रध्ययनशील 
झालोचक हैं, उनका दृष्टिकोण पर्याप्त विस्तृत भोर चुलका हुआ है । नवीन शालो- 
चनादर्शों को ग्रहण करके बर्शीजी ने 'विश्व-साहित्य' के रूप में एक भ्रच्छा विवेचना- 
त्मक अध्ययन उपस्थित किया था। 'हिन्दी साहित्य-विमर्श मे बसर्णशीजी ने नवीन 
दृष्टिकोण से हिन्दी-साहित्य की समीक्षा की है। इतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा और उनका शिष्य-वर्ग भी पअंपर्याप्त प्रयत्नशील है। १० कृष्णशंकर 
शुक्ल बा० दयामसुन्दरदास, प० भ्रयोध्याप्तिह उपाध्याय ,प्रादि ने हिन्दी साहित्य के 
विवेचनात्मक इतिहास उपस्थित करके इस विषय में सराहनीय कार्य [किया है डॉ० 
बड़थ्वाल ने निग्नुण काव्य पर इतिहासिक श्र खोजपुर्ण विवेचन किया है । 
श्री बा० दयामसुन्दरदास तथा श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल की समीक्षा-मद्धति का 
स्मत्वयात्मक मार्ग अपनाकर बाबू ग्रुलावराय और श्राचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 
हिन्दी, के आलोचना-साहित्य को जो देन दी है,,वह, विशेष महत्त्वपूर्ण है। वाबू जी 
की समीक्षा-कृतियों में 'नवरस', प्िद्धान्त भौर श्रध्ययन” तथा “काव्य के रूप! विशेष 
उल्लेखनीय हैं । उक्त भ्रन्थो में उनकी समन्वयात्मक समीक्षा-पद्धति झौर गहन-विवेचत 
पटुता के दर्शन होते है । भापके 'हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहास' तथा “हिन्दी 
नाट्य विमदं” भी आलोचना-क्षेत्र में एक नई दिल्ला के चोतक हैं । श्राचार्य नन्‍्ददुलारे 
वाजपेयी ने यद्यपि बहुत कम लिखा है, तथापि जो भी लिखा है वह एक नई दिल्ला 
का द्योतक है। सूर-काव्य के सम्बन्ध मे उनकी झ्रालोचना काव्य के औचित्य की दृष्टि 
से बड़ी ही सुन्दर बन पडी है। उनके 'हिंदी-साहित्य : बीसवी शताब्दी” तथा 'आधु- 
निक साहित्य! नामक अ्रालोच॑नात्मक ग्रंथ प्रकाश में श्राए हैं, जिनमे उनके फुडकर 


समालोचना ३२१ 


आालोचनात्मक लेखों का सप्रह है। 'जयशव रप्साः' मे उन्होने प्रसाद जी के साहित्य 
और प्रतिभा का विश्लेषण किया है। 


पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी हन्दी के नये अनुभूतिपूर्ण श्रानोचक हैं। शात्ति- 
निकेतन के कलामय वातावरण मे रठने के कारण झौर सस्क्ृत-साहित्य के विस्तृत 
प्रध्ययन के फलस्वरूप झ्रापका दृष्टिकोश एकदम शास्त्रीय हो गया है। किन्तु नवीन 
श्रादर्शों' श्रौर विचारों की समन्विति में आप सदा प्रगतिशील रहते हैं। हिन्दी में नवीन 
काव्य-धाराओ की हिवंदी जी ने व/त सुलभी हुई श्र सहानुभूतिपूर्ण आलोचना की 
है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की समालोचनाओ पर छायावादी काव्य-शैली का प्रभाव 
रहता है। 

श्री सुधाशु की 'काव्य में 'अ्रभिव्यजनावाद' तथा जीवन के दत्त्व भ्ौर काब्य के 
सिद्धात' नामक पुस्तक भी सैद्धातिक भ्रालोचना से ही सम्बन्धित हैं। ५० रामदहिन 
मिश्र, कन्हैयालाल पोहार, रामकृष्ण गुक्ल 'शिलीमुख', डॉ० सुययकात, विध्ववाथअ्रसाद 
मिश्र, रामकुमार वर्मा, ललिताप्रसाद सुकुल, विनय-मोहन श्वर्मा तथा डॉ० भगीरथ 
मिश्र आदि महानुभ वो ने साहित्य के विभिन्‍न भ्रगो का विस्ता रपूर्वक विवेचन किया है। 

भारतीय झौर पाव्चात्य समीक्षा-पद्धति का समन्वय करके विभिन्‍न साहित्य- 
कारो की कृतियों की समीक्षा करने वाले श्रालोचको में डॉ० नगेन्द्र, डॉ० सत्यन्दर, 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र, डॉ० देवराज उपाध्याय, डॉ० देवराज, शिवनाथ, कन्हैयालाल 
सहल, विद्वम्मर 'मानव' तथा डॉ० रामरतन भटनागर उल्लेखनीय हैं । 


हिन्दी-साहित्य के प्रगतिवादी श्रालोचको ने भालोचना के क्षेत्र में नवीन प्रादर्ण 
और भानदण्ड स्थिर किया है। यद्यपि प्रगतिवादी साहित्य में प्रचार या प्रोपेगण्डे की 
भावना का प्राधान्य है, तथ/पि श्रादोचना-क्षेत्र में प्रयतिवादी आलोचको की शेष देन 
है। डॉ० रामविलास दरर्मा श्गतिवादी झालोचको में अग्रणी हैं। समाज विज्ञान तथा 
प्रगतिशील साहित्य के विस्तृत अध्ययन के कारण श्रापकी विवेचना-पद्धति बहुत गुलभी 
हुई भौर सुप्दु है। आपकी लिखी हुई आ्ालोवनाएँ परिमाण में थोटी हाम पर भी 
गहराई और सचाई से पूर्ण हैं। प्रेमवन्दर पर लिखी हुई उनकी पुस्तक बस[न; इस 
विपय की उत्तम कृति है। श्री जिउदानमिह चौहान श्रेष्ठ प्रगतिवादी श्रालोचफ समझ 
जाते हैं ।नि मन्देह उनकी आलोचना-शली अपनी विशेषताएँ रखती है। उतका विपय 
का भनुशील भी गम्भीर है। परन्तु दलगत भावनाग्रों भौर सकुचित जीवन-इथंन फे 
कारण उनकी इधर वी उच्चकोर्टि की प्रालोचना साहित्यिक मूल्य को खोफर फेवल 


श्रोपगेण्डा-मात्र रह गई है ! 


६ 


'इश्र साहित्य-विवेचन 


सर्वश्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, भज्ञेय, भगवतदरण उपाध्याय तथा अमृतराय भी 
श्रेष्ठ प्रगतिवादी भ्रालोचक हैं। गृप्त जी की. विशुद्ध प्रगतिवादी हप्टिकोश से लिखी गई 
आलोचनाझो की एक-मात्र विशेपता यह है कि वे अपने अ्रभीष्ट को सरल भ्रौर सक्षिप्त 
ऋप से प्रकट कर देते हैं । अ्ज्ञेय जी व्यक्तिवादी हैं, उनका श्रपना एक हृ्ट्रिकोण है; 
जिसके. सामाजिक और वैयक्तिक दोनो ही पक्ष है। उन्होने किसी विज्येप ऐतिहासिक 
व्याख्या को पूर्ण रूप से स्वीकार नही किया । उपाध्यायजी की श्रालोचना ऐतिहासिक 
आधार पर आधारित होती है। उन्होने झ्ालोचना के समाज-णास्त्रीय पक्ष पर भ्रधिक 
बल दिया है। श्री भ्रमृतराय ने भा इस दिशा मे पर्याप्त लिखा है। उनका अ्रष्ययन 
विस्तृत और भ्रनुशीलन की प्रवृत्ति श्रत्यन्त सजग है, परन्तु दलगत भावनाश्रो से वे भी 
ऊपर नही उठ सुके । सववे श्री नलिनविलोचन शर्मा, आदित्य मिश्र, पद्मसिह हार्मा 
कमलेश, चन्द्रवलीसिह, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रागेय राघव तथा नेमिचन्द्र 
हारा लिखित कुछ आलोचना-सम्बन्धी लेख भी अच्छे वन पड़े हैं । 
इधर कुछ दिन से विभिन्‍न साहित्यकारों से उनके इण्टरव्यू छेकर उनकी कला. 
तथा लेखन-शैली पर समीक्षात्मक लेख भी लिखे गए हैं। इस दिशा में डॉ० पा्मप्िह 
शर्मा 'कमलेश' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके इस प्रकार के लेखो के सम्रह "मे 
इनसे मिला' नाम से प्रकाशित हो रहे हैं। जिसकी दो किस्ते प्रकाशित हो छुकी हैं । 
डृण्टरव्यू को हम भालोचना के भ्रन्तगंत ही ले सकते हैँ । यह शैली इतनी लोकप्रिय हुईं 
है कि भ्रव श्र लोगो ने भी इस प्रकार के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए हैं । 
हाल मे ही श्री यशदेव की 'पन्त का काव्य और युग” नामक एक पुस्तक 
प्रकाशित हुई है। यद्यपि इस पुस्तक में उनका हृष्टिकोश माक्संवादी है, परन्तु वे 
द्रलगत भावनाश्रों में नही फेंसे । पन्‍त जी पर लिखी गई यश जी की आलोचना 
आलोचना है, प्रशरित नही, जैसाकि श्रव तक होता रहा था। 
इस प्रकार हिन्दी-समालोचना आज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर श्वग्रपर 


होती जा रही है। 
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काव्य-दर्पण 

काव्य-शिक्षा 

कुछ विचार 

कहानी-कल्ा 

कहानी-कल्ा और प्रेमचन्द 

काव्य में अभिव्यंजनावाद 

मीरा की प्रेम-साधनां 

खड़ो बोली के गौरव-ग्रन्थ 

गीति-कांव्य 

गुप्तजी की काव्य-कत्षा 

चिन्तामणि 

छायावाद और प्रगतिवाद 

छायावाद-रहस्यवाद 

जीवन के तत्त्व और काव्य के 
सिद्धान्त 

जयशंकरप्रसाद 

इष्टिकोण 

नवरस 

नयी समीक्षा 

सया हिन्दी-साहित्य 

नाव्य-कला-मीमां सा 

नाव्य-विमर्श 

निराला 

प्रगतिचाद 
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प्रेमचन्द 

प्रगति और परम्परा 


साहित्य-विषेचन 


“-- श्री रामनाथ 'सुम्तं 
-- डॉ० गगानाथ भा 

-- गिरधारीलाल गर्ग 

-- डॉ० सत्येन्द् 

“- गुलावराय 

“-- शिवनन्दन सहाय 

--- रामदहिन मिश्र 

-- श्रीघरानन्द 

“- प्रेमचन्द 

-- विनोदशकर व्यास 
--- श्रीपतिराय 

-- लक्ष्मीनारायण सिह 'सुधाशु” 
-- भुवनेदवर मिश्र माधव 
“- विश्वम्भर 'भानव' 

“-- रामखेलावन पाण्डेय 
-- डॉ० सत्येन्द्र 

“- आचांये रामचन्द्र शुक्ल 
--- देवेन्द्रनाथ शर्मा 

-- गगाप्रसाद पाण्डेय 


-- लक्ष्मीनारायण सिंह “तुधाशु' 
-- नन्ददुलारे वाजपेयी 
-- विनयमोहन दर्मा 

-- गुलाबराय 

-- श्रमृतराय 

-- प्रकाशचन्द्र गृप्त 

-- सेठ गोविन्ददास 

“- गुलाबराय 

“- डॉ० रामविलास शर्मा 
“- शिवदानसिह चौहान 
“-- डा ० रामविलास शर्मा 
-- डाँ० रामविलास हार्मा 


अध्ययन-सामग्री ३३५४ 
पन्‍त : एक अध्ययन -- डॉ रामरतन भटनागर 
प्रसाद की कला -- गुलावराय 
प्रसाद ओर उनका साहित्य --विनोदय+र व्यान 
प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय 

अध्ययन -- टो० जगन्नाथप्रसाद धर्म 

. प्रकत ओर हिन्दी काव्य (२ भाग) -- डॉ रघदण 

भारतेन्दु युग -- डॉ० समवबिलास दर्मा 
महादेवी का विवेचनात्मक गद्य... --गगाप्रसाद पाण्टेय 
महादेवी की रहस्य-साधना -- विश्वम्भर 'मानव! 
महाकबि हरिओध -- गिरिजादत्त जुकत 'गिरीय' 
मीराबाई -- परणुराम चनुव्वेदो 

युग और साहित्य -- आान्तिप्रिय द्वियेदी 
रस-मंजरी -- कन्हैयालान पोहार 
रामचरितमानस की भूमिका. -: रामदारा गौट 
रस-रत्नाकर -- हरिंशकर थर्मा 
रूपक-विकास -- वेदमित्र ब्रती 
रूपक-रहस्य -- व्पामसुनच्दरदास 
विचार-धारा --- डॉ धीरेन्द्र वर्मा 
विचार-धारा --- डॉ० भ्रमरनाय का 
विचार ओर विवेचन -... डॉ० नगेन्द्र 

विचार दर्शन -- टां० रामकुमार वर्मा 
विश्व-साहित्य -- पदुमलाल पुन्तालान बग्भी 
बिचार और घितके -- टॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
विचार और अनुभूति “- उॉ० नेगेन्द् 

संस्कृति ओर साहित्य --- टॉ० रामबिलास धर्मा 
साहित्य -- रवीद्धनाव ठाकुर 
साहित्यालोचन -- वाब व्यामसुन्दरदास 
साहित्य-मीमांसा “ माँ नूबकाल् 

सिद्धान्त और अध्ययन : -- गृलाबराब 
साहित्यालांचन के सिद्धान्त -- रामनारायणा यादवेन्ट 
साहित्य-समीक्षा -- 2ॉ० रामरतन भदनावर 


साहित्य की उपक्रमणिका -- कियोरीदास वागपंयी 


३३६ साहित्य-विवेचन 


साहित्य-समीक्षा -- सरनदास भनोत 
साहित्य समीक्षा -- डॉ० रामक्ुमार वर्मा 
साहित्य-सजना -- इलाचन्द्र जोशी 
साहित्य-दशेन -- जानकीवल्लम शास्त्री 
सिद्धान्त और समीक्षा --- सन्तराम “विचित्र 
साहित्यिकी -- शान्तिप्रिय द्विवेदी 
सामयिकी -- शान्तिप्रिय द्विवेदी 
संचारेणी -- शान्तित्रिय द्विवेदी 
साहित्य, साधना और समाज -- डॉ० भगीरथ मिश्र 
साहित्य चिन्तन '.. -- डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
साहित्य-चिन्ता -- डॉ० देवराज 
साहित्य-सोपान -- क्षेमचन्द्र 'सुमन! 

साकेन ; एक अध्ययन -- डॉ० नगेन्द्र 

सूरदास -- डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी-साहित्य -- श्यामसुन्दरदास ,.../ 
हिन्दी-साहित्यः नये प्रयोग -- क्षेमचन्द्र 'सुमन! 
'हिन्दी-सादित्य का इतिहास -- भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
हिन्दी-साहित्य की वतेमान धारा. -- जगल्नाथप्रसाद मिश्र 
हिन्दी-नाव्य-साहित्य का इतिहास -- डॉ० सोमनाथ गुप्त 
हिन्दी-नाव्य-साहित्य -- ब्रजरलदास 
हिन्दी-साहित्य : बीसबीं शताबदी ._-- नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
हिन्दी-साहित्य की भूमिका -- डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी गीति काव्य -- भोमूअकाश श्रप्रवाल 
हिन्दा-उपन्यास -- शिवनारायण श्रीवास्तव 
हिन्दी-गद्य का विकास. -- मोहनलाल “जिन्ञास्‌' 
हिन्दी कलाकार “-- डॉ० इल्धनाथ मदान 
'हिन्दी-काञ्य शैलो का विकास -- डॉ० हरदेव बाहरी 
हिन्दी-एक को , “+.डॉ० सत्येच््र 

वहैन्दी कविता में युगान्तर -- डॉ० सुधीन्द्र 

बिशंकु -- भन्नेय 


तथा अनेक पत्र-पंत्रिकाएँ 


बक्सर 5 वाद;र 
६१+%,.[..:/0.(0,,.. 
हैं। लिलत्र +र्पां, धाधइवू 


